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रतवर्ष का इतिहास 
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( द्वितीय खण्ड ) 


| महाभारत काल से लेकर प्राग्बौद्ध काल 
तक का राजनीतिक, सामाजिक ब जड, 
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गुरुकुल विश्वविद्यालय काँगड़ी | | 


मूल्य + चैत्र १६८३ 
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ग्रकाशक-- गुरुकुल विश्वार्वद्यालय कांगड़ी 
गुरुकुल कांगड़ी ( बिजनौर ) 


गुरुकुल यन्त्रालय कांगडी में मुद्रित 
eC 
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अपनी आध्यात्मिक माता “कुलदेवि” की. 
` चज्चीसवीं वर्षे गाँठ की पुण्य स्मृति में 
यह तुच्छ सी भेंट सादर 
ससपित है । 
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aS सुप्रसिद्ध इतिहालश सीले का कथन है--“मैं लुम्हें निञ्चय से कहता हे कि 

जब तुम अंग्रेज़ जाति का इतिहास पढ़ रहे होते हो, तब तुम इङ्गडेएड के भुतकाल - 

का नही अपितु उस के भविष्यत का अध्ययन कर रहे होते हो। इस इतिहास . 

सें तुम्हारे देश का हित और तुम्हारी नागरिक्रत! के सम्पूण अधिकार सन्निहित 

हे pag तथ्य प्रत्येक देश के इतिइ।स पर सूमानरूप से घटता है। भारतवर्ष : 

के इतिहास के सम्बन्ध में भो हम ठोक यही बात कह सकते हें । भारतवर्ष का 

भविष्य उस के भतकाळ पर आश्रित हे । यह आवश्यक है कि आने चाळी सन्तति : - 

अपने पूर्वजों के चरित्र और चस्तुस्थिति से पूर्णतया परिचित हो) ताकि यह अपने : 
yiii के असुभव ara उठा कर उन asta बच सके जो कि ga 

पुरुषों के मार्ग में बाधक थों और उन के गौरव को भली प्रकार (खिर रख सके। 


] प्रस्त यह खेद का विषय है कि इस जागति काळ में भी भारतचष व्हे 
प्राचीन इतिहास की राव्रेषण को ओर यथोचित ध्यान नहीं दिया गया । बहुत . - 
कम भारतीय विद्वानों ने इस आवश्यक विपय के लिये यत्कञ्चित यत्न किया है। 
जिन त्रिदेशी विद्वानों ने भारत के प्राचीन इतिहास की खोज में हिस्सा बढाया 

. है, बे हमारे लिये धन्यवाद के पात्र अवश्य हैं, परन्तु भारतीय न होने से दे 

लोग भ'रतबर्ष के प्राचीन इतिहास को उचित og पर विकसित ही नहीं कर . 

सके हैं | हम इसके लिये उन सब चिदेशो ऐतिदासिकों को दोष नहीं दे सकते, यह . 

होना स्वभाविक ही था । इस बात'का इमे! हर्ष है कि भारतवर्ष के कतिपय | 

अर्वाचीन प्रतिभाशाली ऐतिहासिक इस बड़ी कमी को पूरा करने के लिये 
आजकेल भरसक यत्न कर रहे हैं । इस विषय की अत्यन्त आवश्यकता अनुभव 

करके ही मैंने अपना यह तुच्छ प्रयास किया है.। : 

इस खण्ड में सदभारत काळ से लेकर प्राग्बौद्धकाळ तक का सामाजिक, 

:. | राजनोतिक व सभ्यता का इतिहास वर्णित है। यह काल भारतवर्ष के इतिहासः 
| चें नितान्त अन्धकार पूर्ण है, प्रायः ऐतिहासिक भारतवर्ष का इतिहास लिखते 

$ हुवे इस काल को यूंही छोड़ जाया करते हैं | कुछ लोग तो इसी कारण इस 

`| काल को सत्ता.से ही इन्कार कर देते दें । यह सब. होते हुवे भो सें अपने पाठकों 

._*| को विश्वास दिलाता है कि इस खण्ड में एक भो बात मैंने बिना प्रमाण छे 

पी ay wat लिखी हे | ८; z 2 ; 
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तिथि क्रम के सम्बन्ध में भी एक बात कह देना उचित होगा | भारतवर्ष 
के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में प्रायः ऐतिहासिक जिस तिथि क्रम को 
` सकार करते हैं, उससे मेरा मतभेद है। मेरा यह दृढ विश्वास है कि महाभारत 
का महायुद्ध ईसवी सन्‌ से ३१०० वर्ष पूर्व हुआ। यही बात स्वीकार करके 
मैंने प्राग्बोद्ध कालीन राजनीतिक इतिहास का वर्णन इस खण्ड में किया È । 


भारतचर्ष के इतिहास का प्रथम खण्ड प्रकाशित हुए बहुत समय हो 
| चुका है, यह खरड बहुत देर में प्रकाशित हो रहा है । इस के अनेक कारणों में 
से एक मुख्य कारण गंगा की पिछली भयंकर बाढ़ है। बाढ़ से पूव यह खण्ड 
लगभग सम्पूर्ण ही लिखा जा चुका था, परन्तु गंगा को बाढ़ अन्य बहुत ही 
छोटी बडी वस्तुओं के साथ इस ग्रन्थ की मूळ हस्तलिखित प्रति को भी अपने 
साथ बहा SAL | अब इस खणड को दुबारा नये सिरे से लिखना पड़ा है । आशा 
है प्रेमी पाठक इस चिलस्ब के लिये क्षमा करेंगे। इस ग्रन्थ के अगले खण्ड भी. 
यथावसर प्रकाशित करने का यल किया जायगा | 

इस खण्ड के लिखने में fea ग्रन्थों से सहायता लो गई है, उन की सूची 
अन्यत्र दो गई है। में उन ग्रन्थों के लेखकों, विशेष कर अपने मित्र sto विनय 
कुमार सरकार, का हार्दिक धन्यवाद करता Zl Mo सरकार के अन्थो द्वार! 
सुफे इस खण्ड के तृतीय भाग के लिखने में पर्याप्त सहायता frst है। अन्त 


` में मैं अपने प्रिय शिष्य sto सत्यकेतु विद्यालंकार और पं० चन्द्रगुप्त 


विद्यालंकार का भो हार्दिक धन्यवाद्‌ करता हूँ, इन्होंने मुफे. यह खण्ड fsa में 
बहुत सहायता दी है। 


१ चैत्र १६८३ 
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प्रथम भाग 
महाभारत कालीन सभ्यता. 


प्रथम अध्याय 


2 पृष्ठ . 
युद्ध प्रबन्ध तथा VETS ३ wh = REQ ays aes 


ya वचन, ३--सैन्य प्रवन्ध, Y—yg सामग्री, -६--युद्द विभाग के डाकृऽ .ई--विधिघ 
प्रकार के wa, ७--कतिपय विचित्र wa, ए--अशनि, १०-र्‍युद्ध के नियम, १०-- 
राजदूत का वध, ९१--ब्राह्मणों का gel को रोक देने का अधिकार, १२-रणव्यूह 
शिक्षा, १२--शिविर रचना, १२--निशायुदु, १३--शब्द न करने वाले चक्रों से युक्त 
रथ, १३। 
द्वितीय अध्याय : 
-राजा, शासन पद्धति और शासन ... tee oe १६३४. 
एक सत्तात्मक राज्य की सुवर्णोय प्रथाए, १८--राजा की प्रतिज्ञाएं, ९९--राजा खनोनेत्रः 
२१--ज्येष्ट पुत्र को राज्य न मिलना, २१--व्यवस्थापिका सभा, २४ --निणयों का 
प्रकाशन, २४७--राजा के कतंव्य और उत्तरदायित्व, २५--राजचिन्द, २६--अभिषेक 
उत्सव और प्रदर्शनियाँ, २६--राजधानी, २७--राजा के शिक्षक, २८-दरिद्र पोषण, - 
२९--पुरोहिताँ और शासकों का सम्बन्ध, २९--चक्रर्तो राज्य, २९--कर संग्रह का 
प्रबन्ध, ३०--कर का उद्देश्य, ३९--ऋण, ३३-ग्वालों पर कर, ३३- मुक्त चराग हें, 
३४। 


तृतीय अध्याय 
सामाजिक आचार व्यवहार. ... R -... ३५-५३; 
चेदेचों का अभाव; १९-- ब्राह्मण च प्णपसान, ३५--ब्राह्मणो को को दा दिण, ३६ 
ब्राह्मणों को ग्रनधिकार चर्चा, ३६- राक्षस विवाह, W- amia ५० 
राजघराने की खियाँ, ४०--बाल विवाह, ४१--नियोग, ४१--नियोग को संख्या 
मर्यादा, ४४-रंगशाला में दर्शक fea, 8५--पति से wera, ४४--पदो, ४६-- 
पति को नाम से सम्बोधन, ४६--राजाओं की बिलासिता, ४६--रिश्वत, 8७--नर 2 
` बलि, ४७-अशकुन, ४४--शपथ ग्रौर गालियाँ, ४8८-नैत्यिक अनुष्ठान We wera, 6 
५०--दासी दान, ५१--छाती पीड कर रोना, ४२--रांजपरिवार रक्षक, ५२-सिर ae 
संघना; ५२--प्रदक्षिणा करना, ५३-भच्यामध्य, २३। काकर 
an 2 ऽ त 


` हे त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. SIE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चतुर्थ अध्याय 


प्राऊतिक विज्ञान ... Ee Sh स ents ane 
ज्योतिष, ५४--चिकित्सा, ४५६--गर्भ विज्ञान, ९६--ग्रश्‍व चिकितमा, ५७--शरोर 
ज्ञान, ५७--विस्ख को उत्पत्ति का fagra, ५७ —gul में जोव, ५७। 
; पञ्चस अध्याय 
Ra वैभव तथा चाणिज्य व्यवसाय शिल्प वैभव तथा चाणिज्य व्यवसाय 


I ००० ५६-६६. 
व्यापार व्यवसाय को राज्य को सहायता, ५९ “पशु पालन, ६०--सतो और ऊनी aq - 
६१--सोने का उपयोग, ६३--मणि, स्वणं मुद्रा, ६४- सोने को कर्सियाँ, ६४--प्रेमो. 
पहार, ६४--गृहनिर्माण विद्या, ६५--कृत्रिस पशु, ६७--गुप्न aa ई७- छत्र, dc 
--पगड़ी श्रौर फेशन, ६ईए--क पड़े रंगना, ई८--नगर के wat पर शस्त्र, RER 
दीप, ६४--विदेशों से परशु, दए । j 


aa भाग 


राजनी तिक इतिहास. 
. | महाभारत काल से प्राग्बौद्धकाळ तक. ] 


= 


अथस अध्याय 


महाभारत काल के चिविध राज्य ७३-८३ 

~ eee ००० > ' — Q 

सवे वचन, ७३--महाभारत काल के विविध राज्य, ७४ (ræ पक्ष के- मध्य देश से, 

पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से, दक्षिण से; कौरव पक्ष के- पर्व से, मध्यदेश से, उत्तर- 

पश्चिम से, उत्तर से, मध्यभारत से, पश्चिम से, दक्षिण से )-ग्रन्चकर्वृष्ण संघ, ७८-- 
अन्य गणराज्य, ८३--ग्रवन्ती का द्वेराज्य, ८३। 


ee द्वितीय अध्याय 
है. न _साप्नाज्यचाद की प्रवृत्ति हे 


ठ प्न ला 
as ८४-८९. 
: - तृतीय अध्याय 


मगध के राजवंश ... 
a CO Eie ६०-६५, 
TaN वश) ९० (सहदेव, मार्जारि, gamar, mgm, निरामिंत्र सुक्षत्र 
z 9 
. बृहत्कर्मा, सेनाणित, शजुञ्जय, महाबल, शुचि, क्षेम, सुब्रत, सुनेत्र, निवृत्ति, जिनेत्र, 
2 दूहसेन, T gam, सुमति, सुनेत्र, सत्यजित, वीरजित, रिपुञ्चय )-प्रद्योत वंश, २३ 
( प्रद्योत, पालक) famega, arata )-शिशुनाग वंश, रप ( शिशुनाग, काकवर्मा, 
प धम, क्षेत्रज्ञ, विम्बिधार, ) । 2 aa 


~ क 


< = 
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चौथा अध्यायं 
. हस्तिनापुर, का चन्द्रवंशे न ete re है हे 


K w 
पाचवा अध्याय 


कोशल का सुय्यंवंश का ae eos ००० cos es १ ७०. 


; छटा अध्याय : 

काश्मीर का राजवंश तथा अन्य राज्य बन ०० _१०१-१०२, 
सांत्वं अध्याय 

सैमीरेमिंस का आक्रमण T ws J 5६० .१०३-१०४६ 
आउठचा अध्याय ; 

प्राग्योद्ध काळं के सोलह राज्य ... S: ००० १०७--१ to: 


मगध का राज्य, ९०७- कोशल का राज्य, १०७-वत्स था aa कॉ. राज्य, १०७-- 

» श्रवस्तो का राज्य,, १०७--काशो, १०७--श्रेंडं, १०८--चेदी, १०८--कुरु, १०८-- 
पाञ्चाल, १०८--मत्स्य, १०८-- शूरसेन, १०८--ग्रस्संक या अश्मक का राज्य, १०९ - 
mam, १०ए--काम्बोज, १०८ं--वैज्जेन का राज्य, qot—ng, १०९ । 


` ढतीय्‌ भाग 
gratia कालीन भारतं. , | s 


प्रथमं अध्याय 


शुक्रनीतिसारः न ३ Fr = ११३-११६. 


प्रव वचन, ११३--शुक्रनी तिघार, (९४--पश्राचार्थ शुक्र कौन हें ?, ९१४-काल निर्णय, | 
११४। 


_ fr र. gp ie ee < र 
० 


हि _ बितीय अध्याय | 
| भौगोलिक वस्था ... se a | née १२०-१२४. 
L १२०--प्रान्त विभाग, ९२०“-छोटै प्रान्त; १२९ लंका, ९५१--गण्डक; 
१२२-- खश, १९२--पषत, ९२२--नदियाँ, १२३--समुद्र, ५२३--सक् त्र; ` १२४ । 
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तृतीय अध्याय 


राजा की स्थिति, १९२९--ग्रादशे राजा, १२६--युवसज को शिक्षा और स्थिति, 
२२८--मन्त्रिमएडल, १३०-मन्त्रि परिषद की महत्ता, १३३-मन्त्रियों की वैयक्तिफ 


"स्थिति, १३३--मब्च्रियों का काय, १३५--राजाज्ञाओं का प्रकाशन, ९३७--राजा को 


दिनचर्या, १३९--राजकीय सेवाएं, १४१--स्थिर सेवक, - २४९--पद वृद्धि, १४२-- 


, निरीक्षक, १४३--ग्रुँप्तचर १४३--अआवागमन के साधन, १४३ 


प्रजातन्त्र के उदाहरण, १४५-जनता की योग्यता, १४६--प्रजा के अधिकार, 
१४६--बैध शासन, १४७--व्यवस्थापिका सभा, १४८--तत्कालीन शासन का स्वरूप, 


` ३४०--स्यानीय स्वराज्य, १५१ ( श्रेणी; गण, पुग, संच ) । 


न्याय विभाग, १५४--न्याय सभा, १९५--न्यायालय, १५८--न्यायालय को कारवाई, 
१५४८--घादी को दण्ड, १६०--आवेदन और साची, १६०--वारण्ठ, ९६२-म्रतिनिध, 
( वक्तोल ), १६३--घकोल का वेतन, १६९--गुरुतर अपराध, १६४--जमानत) 
१६४-श्यर्जी या प्रतिज्ञा के वाक्य, १६९--जिण्ह, ९६६--उत्तरों का वर्गीकरण, 
१६७--ग्रभियोग का प्रकार, ९६७-ग्रभियोगों का क्रम, १६८-साक्षी, १६८ 
साक्षियों के लिये निर्देश, १६९-- मुद्रा पत्र ( स्ठाम्प पेपर ), १७०--भूमी का मौरूसी 
` होना, १७१--दैवी साची, . १७२--श्राय के भाग ( शेयर ), १७३--कुछ श्रन्य नियम, 
१७३-—उपसंहार, १७४। 


JET अध्याय 


सेना विभाग, २७५ - सेना निर्माण, १७७--रथ, १७७--हाथी, १७७--चोड़े, १७८-- 
. सैन्य पालन, १८०--छाबनियाँ, १८१- हैनिकों को शिक्षा, १८२- सेना के लिये 
आवश्यक सामान, १८३-सैनिकों के लिये wea नियम, १८३-सैनिकों को गणना, 


. _ १८४--सैनिको को वेतन, १८४--सैनिकों को दण्ड, १८४--बारूद के प्रमाण, ace 


-शखात्नों के भेद, ९८७-बन्दूक,, ९८७-तोप, १८८-बारूद बनाने की विधि, 
` १९८- गोले और गोलियाँ, १८ए--प्रन्य हथियार, ९८९--प्रग्न्याझ्रों का प्रयोग, १९५ 
¬ षड्गुण, १९२--व्यूह, १९२--युद्ध के प्रकार, १९३--धमयुट्ट और कूठयुहु, १९७ 
--विजित सम्पत्ति का विभागं, ay) 


१० : 
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अध्याय 
Tat के अधिकार और स्थानीय स्वराज्य 4; ... १४५-१५३. 


| पञ्चस अध्याय - i ¢ 
न्याय व्यवस्था ... ००० co टं १५४-१७३. 


राजा और शासन प्रबन्ध es ee ००० १२५-१४४; . 
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सातवां अध्यायः 


"राष्ट्रीय आथ' . ... a नी ..- १६७-२१६ 


आय के खरोत, १९७--वाणिउ्यकर, १९८-भूमि कर, १९८--खनिज कर, २०० 
जंगलात,. २०१--पशु कर, २०१--ग्रम, २०१--चार अन्य साधन, २०९-- राष्ट्रीय ऋण, 
२०२-—कर fàg, २०२- मुद्रा पद्धति और वित्तिमय मध्यभ; २०५-बजठ, २०७, 
—व्यय के विभाग, २०७--राष्ट्रीय व्यय के सिद्धान्त, २०९--राजकमंचारियो का वेतन ६ 
२१०- भृत्यौं को अवकाश, '२११--रग्णावकाश तथा:वेतन, २९२--पॅन्शन, २१२--- 
इनाम, २१२-कर्मचारियों पर दण्ड का प्रभाव, २१३--ग्य व्यय के. लेख पत्र, - २१३. 
-लेखप्तो की स्वीकृति), २१४ ग्य व्यय का लेखा, RU | 
र 
SISA अध्याय, 
समाजकी आर्थिक दशा - ... MRR i 
wer कमाने के उपाय, -२१७--शिल्प और ठ्याप्रार,. २१९ं-कला; २२०--व्यवसायों में 
स्वतन्त्रता, २२२-सङघं द्वारा उत्पत्ति, २२३--ग्रेणियपँभ्रौर उत्तके अधिकार, २२४ 
—ग्रावागमन के मारा, २२५-सड़कों:को. बनावट, २२६- मण्डियाँ, २२७--पदार्थों - 
का. मूल्यःझौर सुनाफा,, २२७--सूल्य और दाम, २२९--कृषि,, २३०।- | 
भेक अष 
नावा अध्याय. 
भौतिक सभ्यता और धमः ... = ne २३२-२५४. 
छ जंगलात, २३२-तोल आरः परिमाण, . २३३-_राजधानी, _ २३६ भवन निमाण, 
२३८--सभा भवन, BATT). २३९“-दिद्याए;- २४०--राजकोय पत्र, २४२--- 
खनिज, २४३--शरांब और gar, sey- प्रतिमा निर्माण; २४६--सरकार गौर देव--, 
मन्दिर, २8७--प्राश्रम व्यवस्था, २४८--वणं व्यवस्था, २४८ खियों को स्थिति, 
३४०--सती प्रथा, २५२-खियों के. ग्रन्य अधिकार, . २५३ | : z 


agå भाग 
भारतीय सभ्यता का विदेशों में प्रसार. 


२ 


~ 


र न प्रथम अध्याय 
चीन और भारत... =e Sts wee २५७-२८०७. - . 
पूर्व वचन, २५६--भारत घर चीनका प्राचीन साहित्य; २५८--परसम्पए से विद्यादान, 
२५९-ग्रन्य. साहित्यिक. समानताएँ,, २५९--यज्ञ, २६२-मृतात्माओों के लिये Ty, 

ट ११ हु 
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२६४- परमात्मा सम्बन्धी विचार, २६५--अध्यात्म सिद्धान्त, २६६--पुनजभ्म और 
कर्म सिद्धान्त, २६ई--जगत को उत्पत्ति, २६६--योग और प्राणायाम, २६०--निष्काम 
कमं, २६८- पणयोगो और जोवन, मुक्त, २९८--ऐेतिहासिक प्रमाण, २७२--चीन और: 
भारत का सम्बन्ध कब प्रारम्भ हुवा? २७३--प्राग्बौद्ु कालीन भारत का चीन पर प्रभाव, . 
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$ | 
२७७--भरतीय राजकुमार, २७ए--भगदत्त, "२७९-न्दपसंहार, २८० | - | 
द्वितीय अध्याय J 

भारत औरः ईरान = ae `. २८१००२८७. | 


- | 
Taaa के प्रमास, २८१--सम्बन्ध शिशिल कब हुवा ?, २५२-न्धर्मा को समानता, | 


२८४--अन्य समानताएं, २८५--ज़िन्द अञ्स्था, २८५- भाषाको में ससानता, २८५-¬ 
बैदिक शब्दों के विकृत रूप, २८७। ` 
: _ तीसरा अध्याय । 
:_एसनीज़ लोग और भारतीतः आये Be. a २८८-२६११ 


à 


R चैराष्यूट्स, २८८-=एसनोज्ञ लोग, २८९--एसनीज़ों को प्रार्थनाएं, २९० ६ 


चौथा अध्याय 
भारत' ओर पश्चिम एशिया क ate: --- २६२-३०१. | 


| 

मोहन जोद्ड़ो, २९२--हरप्पा, २९३--ग्रन्य ऐतिहासिक प्रमाण, ३९४--पद्यासन, रदंद . | 

ARa. सभ्यता, ९९६--चाल्डी रौर वैदिक साहित्य, २९८- हिन्न्‌ और भारतीय , 

सभ्यता, २९९ t etre 

'पाचचा अध्याय 

_भारत और यूनान नर wie ee nw |. दे०२-२१८ 

रामायण गौर इलियड, ३ ०२--मनु और मिनौस, ३०६--दार्शेनिक विचारों में समानता, | | 

३०६ ( ईश्वर को एकता, प्रलय, सत्कार्यवाद, “आत्मा को नित्यता आदि सिद्घान्त.)--- 

पुनर्जन्म का सिद्वान्त, ३११--पर्णव्यवस्था, ३१२--संस्कार, ३५२-- शिक्षा पद्धति: | 
३१३--सतयुग, ३१४--शिक्षा के fagien, ३१४--दैवताओं में समानता, ३९५ ( यम 

गौर प्लेटो, कृष्ण और अपोलो, काली wh लावन, बैश )- ऋतु यज्ञ, ३१६--अन्य! | 

ससानताए, ३१६ ( ग्रदिंसा, सत्य, agaa.) .. | 

, छुरा अध्याय | अ 

इशळो और भारतः क a --- ३१९-३२५; 

जेनस wit राणेश, ३१७--सैठन और Hea, ३३०--सिरिसः और आओ. ३२१--शुपीठर' 

` `. और इन्द्र, ३२१--जूनो wit पार्वती, ३२१--मिनर्वा और gut -३३२-मिनवर और 

> सरस्वतो, ३२२-जजूनो Ute भवानी, ३२२--डायोनीसंस whe राम, BRA HT MNT 

. प्रस ३२३-रीतिरिवाज) इ२३--राज नियम, Regit, ३२ई--धांसिक धारः 

विचार, ३२६५ Bese ee 


„` QQ \ 
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सातवा अध्याय 


Sis लोग तथा आय जाति ... a e ३२8-३३४. 


दाशनिक विचार और रीतिरिवाज, ३२९--प्रथाओं से समानता, ३३१--समाज सें 
ड्ग, इड लोगों को स्थिति, ३३३ ! 


आठवा अध्याय 


भारत और अमेरिका oe ae ie ३३७-३७३२. 


पूर्वीय देश atc आमेरिका, ३३५--चतुरयृग की कल्पना, ३३६--जलझावन का विश्वास, 
३३७--चोछुला का बुज, ३३७-- मृतकों का दाह, ३३८--भाषा की समानता, ३३९ 
>-वैज्ञानिक सादृश्य, ३३९-¬ग्रनुश्चति (Tradition ), ३३९--कवेटघालकदुल आर 


सालकटंकठ, ३४० ४ ` 
नौवाँ अध्याय a 
भारत और अफ्रीका न ae , -« - ३४३-३००. 


संस्कारों की प्रथा, ३४४--जातकमं, ३४४--अज्ञ प्राशन, २४४--मुर्दन, ३४५-- . 
मेखला, ३४५--वेदारम्भ, ३४५--मृतक सँस्कार, ,३४६-निरामिश भोजन, ३४७--- 
आय्निप्रजा, २४७--ब्रह्मचर्य, ३४७-- विवाह, ३४८--यज्ताशि को सादी, ३४८--शिखा, 
३४९--शिक्षा, ३४९--मिक्षा ३४९--प्रार्थनाएं, ३९०६ 


दसवां अध्याय 


_भारत और मिश्र ... = x aw BRA 


प्रलय और उत्पत्ति, ३५१--मात ( Maat) और ऋत, ३१२--प्राचीन मिग्री साहित्य 
आर वेद, ३५३--वर्ण व्यवस्था, _ ३५४--सामाजिक भ्रौर परिवारिक जीवन, ३५४-५ 
चार ऋषि, ३५५--यम की तुला, ३५४--यज्ञान्नि,- ३९६--सूयवंग, ३५६--इम और 
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“स्वायम्भुव राजा से लेकर पाण्डव पगेन्त आर्या का चक्रवती राध्य 
रहा, तत्पश्चात्‌ परस्पर के विरोध से लड़कर नष्ट होगये, wai इस परमात्मा 
की सृष्टि में अभिमानी, अन्यायकारी, अविद्वान लोगों का राज्य बहुत दिन 
नहीं चलता | और यह संसार की रवाभाविक wat? कि जब बहुत सा 
धन प्रयोजन से अधिक होता है तब आलस्य, पुरुषार्थ रहितता, ईष्या, द्वेष, 
विषय[सक्ति और प्रमाद बढ़ता है, इससे देश में सुशिक्षा नष्ट होकर दुगुण 
और दुष्ट व्यसन जैसे कि मद्यमांस सेवन, विषयासक्ति, बाल्यावस्था में विवाह 
ओर स्रेच्छाचारादि बढ़ जाते हैं, और जब युद्ध विभाग में युद्ध विद्या 
कौशल और सेना इतनी बढ़े कि उसका सामना करने वाला भूगोल में दूसरा 
न हो तब उन लोगों का पक्षपात अभिमान बढ़ कर अन्याय बढ़ जाता है ; 
अर जब ये दोष हो जाते हैं तब परस्पर में विरोध होकर अथवा उन से. 
अधिक ' दूसरे छोटे कुलो में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है जो कि 
उनका पराजय करने में से समर्थ होत्रे, जैसे मुसलमानों की बादशाही के 
सामने शिवाजी, गोविन्द सिंह जी ने खड़े होकर 'मुसलमानों के राज्य को 
छिन्न भिन्न कर दिया |? ( सत्यार्थ प्रकाश, समुल्लास ११ ) 
| —स्वामी दयानन्द, 
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युद्ध प्रबन्ध तथा शस्त्रास्त्र. 
— gpg 
qa वचन. 
महाभारत कालीन सभ्यता पर प्रकाश डालने चाला सम्पूर्ण साहित्य 
आज हमें उपलब्ध नहीं होता । उस समय के राजनीतिक तथा सभ्यता के 
इतिहास से सम्बन्ध रखने चाला केवल एक ही ग्रन्थ “महाभारत? नाम से 
आप्त होता है। यह ग्रन्थ पूर्णरूप\(से ऐतिहासिक नहीं है, इसमें समय २ पर 
पर्याप्त मिलावट भो होतो रहो है । परन्तु वह सम्पूर्ण fee प्राचीन 
गाथाओं ( Mythology) सै संबन्ध रखने चाली है, इस कारण इस ग्रन्थ 


से महाभारत कालीन राजनीतिक तथा सभ्यता का इतिहास जानने में कोई 
बड़ी बाधा उपस्थित नहीं होतो | 


महाभारत पक अत्यन्त महत्वपूर्ण गन्थ है ; इस देश को वह एक अतुल 
सम्पत्ति है। यह गून्थ बड़ा विस्तत है, अष्टादश पुराण और गीता भी इसी 
महद्‌ ग्रंथ के भाग हैं। महाभारत द्वात तत्कालीन भारतवर्ष का इतिहास, 
सभ्यता, - दार्शनिक .विचार, सामाजिक और भौतिक दशा आदि बहुत सी. 
ज्ञातव्य बातें प्रामाणिक रूप से जानी जा सकती है । इसी श्रंथ के आधार पर 


हम अपने इतिहास के प्रथम खण्ड के अन्त में भारतवर्ष के राजनीतिक. इतिहास . 
. का चणेन कर चुके हैं; इख भाग में महाभारतकालीन सभ्यता पर प्रकाश डालने 


का यल किया जायगा | 


भारतवष के wa इतिहास में जिस प्रकार उन्नति, अखनति, जय, 
पराजय, शान्तिपूर्ण राज्य और अराजकता के एक दूसरे से सर्वथा प्रतिकूल 
काळ उपस्थित होते रहे हैं, उस प्रकार के दृश्य सभ्भवतः संसार के 


किसी अन्य देश के इतिहास में प्राप्त न होंगे । परन्तु इस सम्पूर्ण इतिहास . 


में भी महाभारत का काळ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस कार में भारतवर्ष 


किसी दृष्टि से तो उन्नति के शिखर पर चढ़ा इचा प्रतीत होता है और किसी _ 
दृष्टि से बह बहुत अवनत प्रतीत होता है । महाभारतः को घटनो भारतवर्ष के 
इतिहास में जो महान युगपरिवर्तन लाई है, वैसा युगपरिचतंन इस देश के 


इतिहास में अन्य. काई अकेली घटना नहो ला संकी | 
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(8) भारतवर्ष का इतिहास । 


राजनीतिक दृष्टि से भहाभारत कालीन भारत बहुत उन्नत प्रतीत होता 

है। इस समय सम्पूर्ण भारतवर्ष राजनीतिक शासन को दृष्टि से एक हो 

चुका था; हस्तिनापुर सम्पूर्ण देश की राजधानी था। हस्तिनापुर के सम्राट 

भारतवर्ष तथा उसके अन्य उपनिवेशों के सम्राट हुवा करते थे | विभिन्न 

प्रान्तों तथा भारतवर्ष -के उपनिवेशों में आधोनस्थ विभिन्न माएडलिक राजा 

लोग शासन किया करते थे; ये. लोग केन्द्रीय सार्वभौम सप्नांट को कर 

दिया करते थे | बहुत से अन्य देशों के साथ भारतवर्ष का ऐसा गौरवपूर्ण 

` सम्वन्ध था कि घे देश भारतवर्ष को, आपत्तिकाल में सहायता लेने के लिए, 
समय २ पर रूवयं कर दिया करते थे। इसी प्रकार सरकार की रचना आदि 

अन्य राजनीतिक पहलुचों से भी तत्कालीन भारतवर्ष बहुत उन्नत प्रतीत 


होता है । 


परन्तु महाभारते कालीन सभ्यता के सस्बन्ध में हम एक साथ किसी | 


एक परिणाम पर नहीं पहुंच सकते । इस के हमें दो भाग करने होंगे-भौतिक 
सभ्यता और सदाचार । भौतिक सभ्यता की दृष्टि से भी इस समय का 
भारतवर्ष बहुत उन्नत प्रतीत होता है। भौतिक सभ्यता के कुछ अर्जु में इस 
समय का भारतवर्ष जितना अधिक उन्नत था, उन अङ्गों में बह. उस से 
अधिक उन्नत महाभारत से पूर्व कभी भी न हो पाया था । युद्धनीति, were, 
प्राकृतिक विज्ञान, शिल्प, वाणिज्य, व्यवसाय, आवागमन का प्रबन्ध-इन सब सें 
महाभारत कालीन भारतंवर्ष बहुत उन्नति कर चुका था, इन अङ्गों इतनो 
उन्नति वर्तमान यूरोप १८ वों सदी के अन्त तक भी न कर पाया था | परन्तु 
सभ्यता के दूसरे अङ्ग सदाचार की gfe से हम महाभारत कालीन 
भारतवष को बहुत उन्नत नहों कह सकते | महाभारत के युद्ध से बहुत समय 


पूर्व ही इस देश के निवासियों का सदाचार प्राचीन काल की अपेक्षा ` 


अवनत होने लगा AT | 


_ महाभारत काल में जूए का प्रचार, राक्षस विवाह, सदाचार का 
नाश, मद्यमास सेवन आदि बुराइयाँ भारतवासियों में प्रवेश कर चुकी थीं | 
परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि उस समय साधारण जनता का आचार 
विल्कुल अवनत हो चुका था | समाज में उपयुक्त goat अवश्य थीं परन्तु इन 
बुराइयों को अद्धा और अभिमान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था ; इन्हें 
_ भर्ुष्य समाज की कमज़ोरो ही समका जाता था । सामाजिक आचार की 
` उन्नति और पवित्रता के लिये सरकार भरसक ga किया करती थी | उस 
समय भी व्यास और भीष्म जैसे: विद्वान मौजूद थे | इन का समाज में 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


BE RRO ७ ४ & 2 cS NG eas Dr ee BS Sv Fe ee 
Oina a RS ee BE cere ee ee ee ee es oe a nnn 
= a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथम भाग | सक (प) 


` यथेष्ठ मान था, और ये लोग सामाजिक आचांर की उन्नति के लिए भरसक 


ga किया करते थे । इस समय स्त्रियों को अवस्था अच्छी नहों रही थी । स्तरोजाति 
को पूज्य दृष्टि से न देखा जातांथा। भरो सभा में सती द्रोपदी का घोर 
अपमान महाभारत काळ पर सब से बड़ा कलंक है | इसी प्रकारं, राक्षस - 
घिचाह, बहु विवाह आदि घृणित प्रथाओं के उदाहरण भी महाभारत काळ . 
में पाये जाते हैं | 


इस में सन्देह नहीं कि महाभारत के युद्ध से भारतवर्ष को बहुत ' 
भारी धक्का पहुंत्रा; इस. का यह परिणाम हुआ कि खाज्नाटु युधिष्ठिर 
के कुछ काल अनन्तर ही भारतचे का aaa छिन्न भिन्न होंगया ; यह 
विशाल देश भिन्न २ भागों. मैं विभक्त होगया; अलग २ प्रान्तों पर भिन्न २ 
वंश राज्य करने लगे | परन्तु इससे यह न समझ लेना चाहिये कि इस 
महायुद्ध के बाद भारतवर्ष फिर कभी उन्नति ही नहों कर सका | महाभारत 
के युद्ध से लगभग २५०० बरस बाद मौय काल में फिर से सम्पूर्ण भारत ATT 
के एक छत्र maada होकर केन्द्रित होगया | इस काल में भारतवर्ष 
राजनीतक दृष्टि से फिर से उतना ही उन्नत होगया जितना fe बह महाः 
भारतकाळ में था। 


एक और बात भी ध्यान रखने योग्य हे । भारतवर्ष को aqata राज- 
घानी दिउलो नगर की ae साम्नाट्‌ युधिष्ठिर ने रक्खी थी । दिल्ली को सब से 
प्रथम इसी काल में भारतवर्ष की राजधानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुवा था । 


een 


सैन्यं प्रबन्ध-- महाभारत के महायुद्ध में भारतवर्ष के भिन्न २ 


च्रान्तों की सेनायें लाखों को संख्या में सम्मिलित हुई थीं । इस युद्ध में अन्य 


देशों से भी सैन्य सहायता पहुंचांई गई थी। महाभारत दोरा प्रतीत होता है फि 
उस समय सैन्य प्रबन्ध बहुत अच्छे ढंग पर किया जाता था। सेना दो प्रकार 


की होती थो-]. स्थिर सेना !], स्त्रयंसेचक सेना | 
L. fac सेना का प्रबन्ध बहुत पूर्ण था । सैनिकों को वेतन ठोक समय पर 


दै दिया जाता था । सभापर्व में नारद्‌ ने युधिष्ठिर से प्रश्‍न किया हे-“क्या | | | 
तुम अपने सैनिकों को उनका पूरा चेतन ओर भोजन का हिस्सा ठोकसमयपर . 

देते हो ! सैनिको का वेतन उन्हें सदेव ठीक समय पर दे देना चादिये। मेरा | 
[चचार दै कि तुम ऐसा दी करते दो और साथ ही अपने सैनिकों पर अत्याचार. 
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(६) ` मारतवष का इतिहास | 
भो नहा करते ।» ` 


Il. देश पर आपत्ति आई हुई देख कर देश के नवयुवक सूचयंसेचक बन 
कर सेना में भरती होते थे । बहुत से खय॑ सेवक बिना वेतन लिये, 
देश प्रेम से वशोभूत होकर ही इस सेना में सस्मिलित होते थे। उद्योग 
पर्घ में भीष्म कहते हैं-- “में सेना के सब कार्यों से परिचित हुं । मैं 


स्थिर चेतन भोगी सैनिकों और अवैतनिक खयंसेवको से भी कार्य करा 
सकता FY २ 


इस से प्रतीत होता है कि उस समय देश के साधारण नवयुचक भी 
STEAM तथा शस्त्र चालन का अभ्यास किया करते होंगे | 


युद्धसामग्री--- उस समय राज्य की ओर से शस्रादि सामग्री को 
उचितरूप में रखा जाता था । सभापर्व में नारद युधिष्टिर से पूछते हैं- 
राजन, तुम्हारे दुर्ग में सब धनधान्य और आयुधादिक उचित रीति 


से संग्रहोत हैं या नहों १. तुम्हारा कोण, भण्डार, वाइन ( सवारियें ), द्वार 


पर प्रयुक्त होने चाळे आयुध, तथा तुम्हारे कल्याण चाहने चालों से प्रदत्त आय 
आदि सभी ठोक हैं या नहीं |» 


युद्ध विभाग के डाक्टर-- सेनाए दुर्गो में रहा करती थीं और 
उन में युद्ध विभाग के डाकूर रहा करते थे। उद्योग पर्व में हम पढ़ते है 
“युधिष्ठिर अपनी सेना के कोष, यन्त्र, श्र और वैद्यों को लेकर चळां [४ 


| इसी प्रकार भीष्म पर्व में लिखा है--“जब भीष्म शरशय्या पर पड़े 
हुए थे, तो उन के लिये शल्य. और लोह कोलको के निकाळूने में चतुर, 


T aga भक्तञ्च वेतनश्ल॒ यथो चितम्‌ | 
सम्प्राप्तकाले दातव्यम्‌ ददासि नविकर्मति ॥ ४८॥ ( सभा० mo ५. ) 
२. सेना कर्मण्यभिन्ञोऽस्मि व्यूहेषु किविधेखु.च । i 
कर्मकारथितु चैव भूतामप्यभूतांस्तथा n en 
४. कच्चित्कोष्ठय़ कोषशुबाहनं द्वारमायुधस्‌ । 
आयश्च कृतकल्याणेस्तव भक्तैरनुष्टितः ॥ ६७॥ 
कच्चिइदु्गाणि सर्वाणि घनधान्यायुधादिकेः । 
यन्त्रै्यपरिपू्णानि तथा शिल्पिघनुधरेः ॥ ३५ ॥ 
` 9. कोषयन्त्रायुधञ्चैव येचवेद्याचिकित्सका; ॥ 


( उद्योग० wo १५४, ) 


. .[ सभा० ग्र. J 
[ उद्योग, me qy ५८] 


, 
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अनेक खुशिक्षित वैद्य अपनौ सब सामत्री, औज्ञार आदि, Sac उपस्थित हुए। 
इस पर भौोष्मपितामह बोले कि सब वैद्यो को उंचित घन देकर उन्हे सन्तुष्ट 
करो, मैंने क्षात्र धर्म में रह करं यह प्रशान्त परमगति प्राप्त की है अब मुझे 
Jat से, ear प्रयोजन है |” * 


उद्योगपघ में रणभूमि में लगे हुए राजाओं के कैम्पों का घर्णन करते 
हुए. लिखा है--“ वहां पर सैकड़ों इस प्रकार के शब्य--विशारद्‌ वैद्य 
उपस्थित थे, जिन के पास सम्पूर्ण उपकरण ( Instruments ) विद्यमान a 
और जिन को नियमित रूप से वेतन मिळतां था ४ 


विविध प्रकार के अस्ज इस में सन्देह नहो कि मंहांभारत काळ 
में बहुत भयंकर wa विद्यमान ये । तोप और aga के aga अग्नि की 
सहायता से चलने वाले भयंकर अस्त्र भी उस समय विद्यमान थे । भीष्मपव 
मैं युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा है-- “रथी लोग अपने रथों पर चढ़ कर 
aoa वाळे बाणों और नालिकाख्जों ( बन्दुक ) से चीरों को युद्ध में मार 
कर सिंहनाद करने लगे |» 


द्रोणपर्च में लिखा हे-- “उस समय राक्षस, जिन का बळ सन्ध्या- 
काळ होने से और भी बढ़ गया था, चारों ओर से पत्थरों को बहुत अधिक 
ani कर रहे थे । लोहे के बने हुए चक्र, भुशुण्डि, तोमर, शाक्त, शूळ, पट्टिश 
और शतप्नियां ( तोप ) बरावर चल रही थो |. 


इसी प्रकार भोप्मपर्व में युद्ध भूमि का वर्णन करते हुए लिखा है-- 


१. उपतिष्ठरूथों वैद्याः शल्योद्दुरणकोविदाः | 
. सर्वो पकरणेर्यत्ताः कुशलैः साधुशिक्षिताः ॥ ९७ ॥ 
magzat जान्हवोपुत्रः प्रोवाच तनयं तव । ; 
घनंदत्वाविसूज्यस्तां पूजयित्वा चिकित्सकाः ॥ १८॥ [ भीष्म पवे, ग्र. १२२ ] 
२. तत्रासन शिल्पिनः प्राज्ञः शतशो दत्तवेतनाः | 
_ सर्वोपकणणै्यक्ता वैद्याः शाखविशारदाः ५. _ [ उद्योग० अ. १५१ | 
३. रथिनशरचै राजद - कर्णिनालीकसायकै; | 
निहत्य समरे वीरान सिहनादाश विनेदिरे॥ ३९ ॥ [ भोष्स० wo ९६ ] 
- ४. ततोऽइमवृष्टिरत्यन्तमासीत्तत्रसमन्ततः | 
सन्ध्याकालाधिकवलैवि मुक्ताः cae: frat ॥ ८ ॥ 
ग्रायसानि च चक्राणि भुशुण्ड्यः शक्तितोमराः। 


घतन्त्यविरता; शूलाः शतघ्न्यः प्टियास्तथा ॥ ६९ N [ ड्रोण० mo १६६] a g 


॥ 
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(८) भारतबषे का इतिहास | 


“aad गिरते हुए शक्ति, तोमर, aware, पद्धिश, प्रास, परिघं, सिन्दिपाळ 


और Naat ( तोपों ) आदि शस्त्रो से आहत योद्धाओं की छाशों से सारी 
पृथिवी ढक गयी |» 


Wierd में कलिङ्ग देश के राजा के हाथियों का वर्णन इस प्रकार 
किया है-- “उसके पर्वत के तुल्य हाथी, मशीनों, . तोमरों, तूणीरों, और 
ध्वजाओं से सुशोभित थे |?" र 


इसी प्रकार-“भीष्म ने कभी शरों और कभी aie से छोड़े ay 
बाणों से उसकी सम्पूर्ण सेना को ढक दिया |» * 


द्रोणपर्व में“--शकुनि ने अर्जुन और कष्ण पर was, लोहगोळक, 
पत्थर, तोप, शक्ति, गदा, परिघ, तलवार; शूल, JAT, पट्टिश, सकम्पन-ऋष्टि, 
नर, FAS, कुठार, AT, नालिकास्त्र, बन्दुक, आदि mee को 
वर्षा को (४ 

भीष्मपर्च में-“भीष्स ने भी बाणों से wast (तोपों) को भेद दिया w“ 

“जिस प्रकार खूब भड़कती हुई आग चायु की सहायता पाकर सव 


और फैल जाती है उसो प्रकार भीष्म अपने दिव्य sell का प्रयोग करता _ 


हुआ जल उठा | 


उद्योगपर्व में--“जिस समय गाण्डीच को धारण करने थाळा अजुन 
ROTC और नालीकास और ममंभेदी बाणों को चलाता है, तब उस के 
सुकावले पर कोई भी नहों आ सकता |»? 


शान्ति पर्व में राज धर्म के प्रकरण में दुर्गनिर्माण बताते हुए लिखा है-- 
“युद्ध कोट बना कर नगरों की रक्षा करनी चाहिये | द्वारों पर बड़े बड़े यन्त्र 
रखवा देने चाहिये और दीवारों पर शतप्नियां ( AX ) चढानी चाहियें। राजा 
को यह सब कार्य अपने हाथ में रखना चाहिये |” 3 


१. परिचैभिन्दिपालैद्ध शतच्नीभिस्तग्रैव च | 
We ranet समास्तीर्यत मेदिनी ॥ gE N, [ भीष्म ग्र. ९७ ] 
2. तस्य पर्वतसंकाशाः व्यरोचन्त महागजाः | 
यन्त्रतोमरतूणीर पताकाभिञ्चश्ोभिताः ॥ ३४॥ [ भीष्म० ग्र. १७ J 
३० कणिनालिकनाराचेइछादयामास तदुबलस्‌ ॥ १३ ॥ [ भीष्म0, १०७ Wô | 
४. द्रोण० mo ३० झो० १६-९७. y. भोष्म० wo ११४ झो० ४१. 
॥ भोष्म० ग्र० ११७ झो० ६१. ७. उद्योग० WO ५१ झो० ३. ` 
८. शान्ति mo इंट झो० ४४-४४ ४ ; 


N 
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प्रथम भाग | (९) 


“वतप में इन्द्र द्वारा अजुन के लिये भेजे रथ का वर्णन करते हुए अशनि 
शस्त्र का अद्भुत वर्णन आता है। “अशनिशख्र पेखा होता था कि उस सें पक 
एक सन का गोळा डाला जाता था। उस के नीचे चक्र लगे रहते थे । गोळे 
ag में ही फूट जाते थे ओर बड़ा भारी धक्का पहुँचाते थे। उस से बादळों की 


तरह घोरनाद्‌ होता था |” १ 


द्रोणपर्च में नारायणाश्म का चर्णन आता है कि--“प्रथम अगळे भागों 
से जळते हुए बाण प्रगट हुए और सारी दिशाओं में फैल गये | उसके बाद तारों 
को तरह दीप्यमान सीसे ( कार्ष्णायस ) के चमकते हुए गोले छोड़े गये । फिर 


. चार चक्रों वाली विचित्र प्रकार की शतज्ञियां, बड़े २ गोले ओर ऐसे चक्र जिन 


की धाराएँ छुरे के समान तेज थीं, प्रगट हुप । थे ज्यों २ बढते. चले गये, त्यों २ 
ag AST भो बढ़ता गया | उस नारायण अख द्वारा वे सब NT ऐसे मारे गये 
जैसे आग ने उन्हें भून दिया हो । जिस प्रकार शीतकाल के चले जाने पर 


aftr बाँस को जला देती है उसो प्रकार उस अस्त्र ने भी पाएडवों की सारी 


सेना को AA कर दिया (» २ 


कतिपय विचित्र se-a के अतिरिक्त अन्य भो घिचित्र प्रकार के 
argit का वर्णन महाभारत में आया है, जिन का प्रयोग सम्भवतः पृथ्वी-मण्डर 


के किसी अन्य भाग में कभी भी नहीं हुआ होगा | 


१. तचैवाशनयश्चैव -चफ्रयु छस्तुलायुडाः । 
घायुरुफोटासनिर्धाता शदानेपस्वनास्तया ॥४॥ | घनप्दे० wo ४२ | 
« माडुरासँस्तदो बाणा; STATA SCAT: | 
पाणडवयादुश्यविष्यन्तः दीपरज्यर इव TAT! ॥ ९७ ॥ 
पे feo: G थ ed च SATTI RER । 
तथापरे दरोतसाना VATATATFASAS ॥ १८ ॥ 
भाडराण्न्‌ सदीपाल काए्यायसनयागुखरः ॥ १९ ॥_ 
` खतुयक्रा विचित्राश्न शतप्त्योऽगुडम ररः । 
amiT च शुरन्तानि WHET बभ7स्वतः ॥ २० ॥ 
यथा यथाएरयुद्टषम्त परएडवर्ना मदारणया; । 
या सबा तदस्त्रँये स्यवद्धयत जनाधिप ॥ २९॥ [ द्रोण परष wa २०० | 
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(१०) भारतबंष का इतिद्दास । 


अन्तर्धानाख--धनाध्यक्ष कुबेर अपना अन्तर्थान नामक WA अर्जुन f 


के प्रति देता है। वह उस का इस प्रकार वर्णन करता है कि “यह मेरा प्रिय ह 
अन्तर्धान नामक अस्त्र तू ग्रहण कर, यह ओज और तेज के चरसाने वाला, दीप्ति को | 
करने चाला, शत्रु के सुळाने और नाश करने वाला है, शङ्कर ने त्रिपुर | 
का नाश करने के लिये भी इसी का प्रयोग किया था , . इस से बड़े २ असुर | 
ज्ञक गये थे | १ » । 

: अशनि!--“आउयकों से युक्त अशनि बड़ा भयानक अख्तर था इसे रद्र ने | 
बनाया था । उस से कर्ण ने छेकर धनुष द्वारा रथ पर प्रयोग किया तो उस फे | 
प्रभाव से घोड़ों सहित रथ भस्मसात्‌ हो गया और frase की लपट पृथ्वी ।. 
में प्रवेश कर गयी | २ » ; | 


| 
युद्ध के नियप्नः--हस प्रकार अन्य कितने ही विचित्र भयंकर संहारक | 


wet का प्रयोग महाभारत के महायुद्ध में हुवा था। युद्ध विद्या में, प्राचीन 
आया ने उन्नति को पराकाष्ठा की हुई थी। युद्ध के नियम भो मर्यादित हो | 
चुके थे; जिनका भंग करना सर्व स घारण की इछि तथा विचारों में बहुत ही; 
घृणित पाप समभा जाता था। यह हो सरता है कि इन नियमों का पालन | 
उस समय के सब योद्धा जन न करते हों परन्तु फिर भी इन नियमों की चि- | 
झमानता अवश्य थी । | 
युद्ध दोने के पूर्व ही कौरव पाएडव दोनों पक्षों ने युद्ध के धम को स्थापना | 
की। उसका वर्णन भीष्मपच में इस प्रकार उपलव्ध होता È | | 
डन दोनों तरफ की सेनाओं का बह अद्भुत सङ्गम था । मानों युगान्त 
काल में दो सखाओं का संगम हो | सारी पृथ्वी के युवा पुरुष सेनाओं में आ) 
जाने के कारण अन्यत्र केवल बाल और वृद्ध हो शेष रह गये थे | उस समय | 
` कौरव पाएडव और सोमक वंशी राजाओं ने परस्पर प्रतिज्ञाएं कर युद्धों के ये| 
नियम बनाये;-- 


१, ated प्रति शुहीष्व श्न्‍्तघोंन॑ मियं सस । 

- , खोजस्तैजो दयुतिकर्र प्रस्वापनमरातिनुत्‌ ॥ ३९ ॥ 
नदात्मना शङ्करेण भिरं fret पुरा | | 
waged fated येन द्रथा भहासुरा; ॥ ४० ॥ [ घन पर्थं mo ४९ ] 

_ २. प्रष्टचक्रों महाघोरामशनीं रुद्र निर्मितास्‌। | 
amarga जग्राह कर्णोन्यस्य रथे धनुः ॥ ९५ ॥ 
विक्षेप चैनांतस्यैव स्यन्द्नात्योऽवपप्लुवे | 
साश्‍वसूतध्वजं यानं भस्मकुत्वा महाप्रभा ॥ एदं ॥ 
विषेश वसुधां मित्वा घुरास्तत्र विसिस्मियुः ॥ ९७ ॥ [ द्रोण० १७६ ] 
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के प्रारम्भ तथा समाप्त होने पर परस्पर a हमारी 
घ्रीति é ae = समय अपने प्रति पक्षी के साथ उचित flees 
योग्य ही व्यवहार करना नाहिये | आपस में एक दूसरे को छलनां प क k 
( २) aga प्रदत्त होजाने पर, प्रति पक्षी को भी च युद्ध 
= a) सेना से युद्ध छोड़ भागे हुवों को नहीं मारना की | 
(४) रथी रथी से, गजारोही गजारोही से, yem घड, 
सवार से, पदाति पदाति से यथोचित रूप में यथेच्छ उत्साह ऑर बळ के र 


) प्रहार करने से पहिले बतला कर प्रदार करना जा \ isl 
दिलाकर तथा घबराहट में डाल कर दूसरे पर प्रहार करना उ wd 
{ ६ ) किलो के साथ युद्ध में लगे हुवे को, युद्ध से चिमुख 


घाले को, निःशस्त्र और निश्कचच को नहीं मारना चाहिये ! 


एदि बना कर देने बालों . 
( ७ ) घोड़ों, घोड़ों के सारथियों, तथा शस्त्र se eae | 


या शस्त्रो को उठा कर लाने चाळे बौकरों को न मारन च 


` काक सेरी, ager आदि बाजे भी न तोड़ने चाहिए १ १ 


राजदूत का वध; ___राजदूत या संदेशहर का जीवन बहुत हो पवित्र 


होता था इसी से उसे कारागार में रखना भी महापाप TE 
उद्योग पर्व मैं दुर्योधन, दूतरूप से आये ST को कैद क 


इस पर Farry बोलाः-- 23 
“है राजन्‌! ऐसा मंत कंरो' यह सनातन धम नहीं है | रुष्ण इस 


भी है। उसने कोई 
mo 


स्वमय दूत बन कर आया है, यह हमारा प्रिय सम्बन्धी 
पाप, ०००0 
Rh ia nie स 


ब्‌, सतरते समये चाहुः कुरेपायडवसोमकाः | 
भमौन्संस्थापयामासुः ggi भरतषभ ॥ २६ N 
fuga विहिते युद्धे स्यात्प्रीतिनंः परस्परम्‌ । 
यथापरे यथायोग्यं नच स्याच्डलनं पुन; ॥ २७ ४ 
घाचा युद्धे प्रवृत्तानां वागेव प्रतियो धनसु 
निष्क्रान्ताः पृतनामध्याक्त हन्तव्याः कदाचन ॥ ३८ N 
- दथीच रथिना योध्पो गजेन गजझूगति!। 
, आश्वेनाश्वः पदातिश्च पादातेनैव भारत ॥ २८ ॥ 
यथायोग्यं यथाकामं यथोत्साहं यथाबलस्‌ 
समाभाष्य प्रहर्तव्य न विश्वस्ते म विष्रले ॥ ३०॥ 
एकेन सह संयुक्ता प्रपक्तो विमुखस्तथा | 
चीणशखोविवर्माच नहन्तव्यः कदाचन ॥ ३९ ॥ 
sangay नच शस्रोपजी विड । 
नभेरीशङ्कबादेश genet कथंचन ॥ ३२॥ ( भीष्म अ० १) 
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अपराध नहीं किया फिर उसे किस प्रकार कारागार में डाला जा सकता है? » १ 

ब्राह्मणों का युद्धो तक को रोक देने का आधिकार)-- महामा- 
रत के शान्ति पर्व में बडुत से धर्म या नियम सर्यादा इस प्रकार की हैं. जो कि 
स्वर्गीय समय की बनाई हुई प्रतीत होती हैं। sa मर्पादाओ को पाले में q- 
द्यपि महाभारत के जमाने के लोग बहुत कुळ शिथिल थे तथापि उन को चे aga 
आदर को द्वष्टि से देखते थे | उनको पढ़ने से रूपष्ट प्रतीत होता हे कि. अत्यन्त 


प्राचीन समयों में विद्वान त्रिय आदि Aza ब्राह्मणों को wet को कराने और - 


रोक देने का पूरा अधिकार होता था | यदद नियम हमें शास्त पर्व में aiaa 
रूप में प्राप्त होता है। की 

_ “यदि दोनों पक्षों को सेनाय युद्ध करने के लिये जुटी खड़ी हों और उन 
दोनों के मध्य में शान्ति कराने को एच्छा से कोई MAT आजाये तब दोनों 
को युद्ध नहीं करना चाहिये | जो ब्राह्मण को आज्ञा का उल्लंघन करता है चह सना- 
तन से चलो आयो मर्यादा को तोडता है | यदि नीच क्षत्रिय इस मर्यादा को तोड़- 
` दैवे तो उसकी गणना क्षत्रियों में नहीं करनी चाहिए, न उसे किसी और सभ्य 
समाज में बेठने योग्य सम्झना चाहिए २९ 

रण व्यूह शिक्ता!--मदाभारत काळ में क्ष त्रियो को रण की विशेष रूप 

से शिक्षा दी जाती थी। उन्हें नियम पूर्वक व्यूह-रचना का अभ्यास कराया 
जाता था | युद्ध के लिये उपयोगी, सभी प्रकार को डिऊ नियम पूर्वक कराई 
जाती थी | द्रोणपर्च में ब्यूहों का इस प्रकार वर्णन आता हैः-- 

“भारद्वाज चंश में उत्पन्न द्रोणाचाय ने इस प्रकार का चक सहित शकर 
व्यूह बनाया जो १२ गव्यूती (४८ dts) छम्बा और ५ गव्यूती.( २० मील) 
चोंड़ा था । इस व्यूह में अनेक राजा और अनेक षीर अपने २ स्थान पर नियत 
किये गये थे । हाथी और घोड़ों के UAE के समूह उसमें लग गये थे । इसका 
ret भाग सूचि की तरह से था,और सूची सुख में वीर saani स्थित था ३० | 

१, ततोदुर्योधनमिदं घृतराप्परोअवीदुवचः ॥ 3 
ata: अजापाल नैषधम सनातनः ॥ १७॥ 
तद्वि हृषीकेश; सम्बन्धी च faga: ॥ 
पापः ately emigre ति ॥ १८॥ [ उद्योग० wo ८७ ] 
२. ग्नीकयोः संहतयो यदीयाद्व बरह्मणो न्तरा ॥ 

शान्तिमिच्छन्नुभयतो न योदुव्यं तदाभवेत्त॥ ८॥ 

मर्यादां शाश्वती मिन्द्यातुग्राहमणंयोऽभिणङ्कुयेत्‌ ॥ 

ग्रथचेल्लंघयेदेतां मर्यादां क्षत्रिय Ranch i 

ग्रसंख्येयस्तटूध्वं स्यादनादेयश्च संसदि ॥ १० ॥ [शान्ति० mo ९६ ] 
3. Gat द्वादशगव्यूतिः पञ्चार्धेपञ्चविस्तृत' ॥ 
व्यूह; खचक्रश्कटो भारद्वाजेन निर्मितः ॥ २२ N 
नानानपतिभिर्वीरैयजतन्र व्यव स्थितैः ॥ 
रथास्वगजपत्यो A त्रिहितः स्तम ॥ २३॥ 
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शिविर रचना--महाभारत के जमाने में सेना के टहरने के लिये. बडे 
बड़े शिविर ( कैम्प ) बनाये जाते थे--छोलदारियां तथा बडे २ तम्बू. और 


_ . शामियाने खजाये जाते थे, जिस में सैनिक आनन्द पूर्वक युद्ध की तय्यारियां 


कर सकते थे । उद्योग पच में सेनाओं का वर्णन करते हुवे लिखा है-- 
राजाओं के पृथक्‌ पृथक्‌ थट्टमूल्य शिविर अर्थात्‌ डेरे ऐसे सजे हुवे थे 
मानों पृथ्वी तळपर विमान ही उतर आये दों |» १ 
निशायुद्ध--मदाभारत काल के आर्य घोर रात्रि के समय भी बहुत 
घार युद्ध करते थे । रात्रि के घोर अन्धफार होने से युद्ध करना तथा शत्र 


भोर मित्र को पहचानना और घोड़ों cat घ ast का मार्ग देखना तथा से 
MA का ठीक प्रकार से शासन करना कठिन था| इस लिये प्राचीन योद्धाओं ने 


अपने घोडों रथों और गज्ञों के साथ किल्ली अगस्य विधि से दीपकों या लेम्पो. 


के जोड़ लेने का प्रबन्ध कर रखा था । द्रोणपव में राजि युद्ध को तय्यारी का 
वणन करते हुवे लिखा हैः-- 

“प्रत्येक रथ पर पांच SFT या प्रदीप जगाये गये | इसी तरह प्रत्येक गज 
पर तीन प्रदीप और प्रत्येक घोड़े पर १ महा प्ररोप रखा गया क्षणभर में सब 
दीपक ही दीपक जळ गये» २ 

शब्द्‌ न करने चाले चको से युक्त रथ) प्रायः सभी प्राचीन स- 
भ्यता का अनुसरण करने वालो जाया. ओर उन में भी विशेषतः यूनानी और 
भारतवप को आयंजातियां रथों पर सवार होकर युद्ध किया करती थीं। मद्दा- 
भारत के काळ में शिःल्पयो ने ऐसे रथों का भो आविष्कार कर ल्या था 
जिन के चलते हुए ami में से किसी प्रकार का शब्द तक नहों होता था | sq 
के चक्र को पराध पर रवर के टायर रूगाये जातेथे या किसो और वस्तु का 
प्रयोग किया जाता था, इसका कुछ भी पता नहों चलता; परन्तु शब्र रहित 
रथों का वर्णन मंहाभारत में निरूसन्देह आता है । 

उद्योगपव में सहदेव के विषय में लिखा हैः--“जिस समय सरळतया 


गति करते हुवे, अक्ष द्वारा भो शाब्द न करते हुवे, खुबण के बने तारों से सुशो- 


सचीपद्म॒स्यग्भस्थोगूढो Sag: कृतः पुनः ॥ २४ N 
Wand महाव्यहं व्य द्रोणो व्यव स्थितः ॥ 
सूचीमुखे महेश्वासः कृतवर्माव्यवस्थितः ॥ २९ ॥ 
q. शिविराणि महाहाणि.तत्रराज्ञां पृथक पृथक्‌ ॥ 
विमानानीव राजेन्द्र निविष्ठानि महीतले ॥ ११ ॥ [ उद्योग० wo २५१] 


२, महाधनेराभरणेद्य दीप्तै शस्त्रेथ दिव्येरमिसम्पतदूमिः ॥ १५॥ 
रथे रथे पञ्जत्रिदीपिकास्तु प्रदीपिकामत्तगजेच ag . 
WEIMAR महाप्रदीप कृतास्तुताः पाएडय MAA: ॥ १६ ॥ [* द्रोणा० Wo १६३ ] 
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faa, सुशिक्षित घोड़ों से युक्त रथ पर चढ़ कर सहदेव राजाओं के गले कारेगा. 
तब दुर्योधन को युद्ध के लिये पश्चात्ताप करना पड़ेगा |» १ 

प्राचीन आयो की बीरता इस बात की अपेक्षा करतो थी कि शाश्च के 
साथ भी आपत्ति में बड़े अनुग्रह का tata करना चाहिये और घायळ हुवे हुवे 
शत्रु के घावों और soit को चिकित्सा करनी चाहिये | 

शान्तिपव॑ में भीष्म पितामह wrga फे नियमों का प्रतिपादन करते 
हुवे कहते हैं-- ; - 

“ऐसे शत्रु को न मारना चाहिये, जिस के प्राण निकलने वाले हों, 
जिसका कोई पुत्र नहीं, जिसका शस्त्र टूट गया हो, जो चिप'त में पड़ा हुवा हो, 
जिसके धनुष की डोरी कट गई हो, या जिसके घोड़े मरगये हों, ब॒णों और 
seit से पीड़ित शत्रु की अपने देश में चिकित्सा करानी चाहिये और अच्छा 

होने पर उसे उसके देश में भेजदेना चाहिये ।” २ 

इसी प्रकार युद्ध में पकड़ी गयी कन्या के साथ भी बहुत सम्मान का 
व्यवहार होता था | शान्तिप में लिखा हे-- 

“Coma से लायी गयी कन्या से एक चर्ष तक यह भी न पूछे कितू 
मुझे वरती है या किसी और को १” ३ इसी प्रकार खाळभर तक अन्य आहत 
घन को. भी अपने उपयोग में न छाना चाहिये | । 

ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में युद्ध के समयों में कमसयंट का मह 
कमा बहुत नियमित था। अन्य भो सब प्रकां रके खाद्य पदार्थोकी- आवश्यकताओं 
को पूरा करने का प्रंबन्ञ किया जाता था । उद्योगपचं के अन्तिम अध्याय में 
युधिष्ठिर की युद्ध यात्रा का वर्णन किया गया È । वहां इस प्रकार उल्लेख 
उपलब्ध होता हैः-- ४ 

“महाराज युधिष्ठिर ने आज्ञा दी कि बहनों के अश्वों, गजों और मनुष्यों 
के लिये उत्तम २ भोजनो को साथ के चला जाय |”? 


दान्तै युक्तं सहदैवो;धिरुढः शिरांधिराज्ञां क्षेस्यप्ते मागेशौचैः ॥२२॥ [उद्योग० ०४४] 
२. निष्प्राणो नाभिहन्तव्यो नानपत्यः कथशृन॥ १२॥ 


भग्नशस्त्रो विप्नश्च कृत्तज्यो हतवाहनः | 
चिकित्स्यः स्यात्स्वविषये प्राप्यो वा स्वगृहे भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
निम्न uw: स च योक्तव्यः एषघर्म; सनातनः ॥ ag li ( शान्ति अ० ६५) 


३, नार्वाकू संवत्सरात्कन्या प्रष्टव्या विक्रमाहृता 

एवमेवधनं सब यड्वान्यत्सहणा-हृतस्‌ ॥ ९॥ ( शान्ति अ० ६६) 
४. व्यादिदेश सवाह्यानां भच्यभोज्यमनुत्तमस्‌ | 

सगजाश्वमनुष्याणां येचशिल्पोपजीविन;॥ ७ ॥ 

शकटापंणवेशाद्य यानं युज्यच्च स्वतः | 

ततत्रनागबहखाणि हयानामय़ुत्तानिच ॥ २६ ( उद्योग पर्व १६७ ) 
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९. यदागतो द्वाइन FAAS gadai रथमाततायी ॥ | 

| 
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प्रथम भागां | ( १५) 


“स्री तरह गाड़ियां, दुकानें, यान, वैल आदि सभी कुछ साथ छे feat 
ज्ञाय | तदनुसार सहस्रो हाथी और असंख्य घोड़े साथ ले लिये गये [२ 


इस प्रकार आळोचन करने से महाभारत कालीन सभ्यता भूमण्डल की 
किली अन्य सभ्यता से नीची नहीं प्रतीत होती । प्रत्युत अस्त्र शास्त्रों का वभव 
सम्पत्ति, सेनासल्लाह और युद्ध के नियम, युद्ध के समय पारस्परिक वत्ताच 
आदि सभी याते महाभारत कालीन सभ्यता की उच्यता को प्रगट करती 
है | जहां पक तरह हमें यह मालूम होतां है कि महाभारत काल में भारतीयों 
ने सैनिक दृष्टि से अपूर्व उन्नति को हुई थी, वहां चे युद्ध के धर्माछुकूछ नियमों 
को भो सदा अपनी दृष्टि में रखते थे। 
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ऋद्विती य-अध्यायक# 
राजा-शासन पद्धति और शासन 


भारतीय इतिहास के महाभारत काल में राजा पक प्रकार से एकायप्त 
शासक होता था, बह राज्य को अपनी सम्पत्ति समझता था । यह अपनी इच्छा 
' से राज्य को ठोक उसी तरह दूसरे को दे सकता था, जिस प्रकार कि सर्बलाधारण 
अपनी मःल्कयतत वा सम्पत्त दे सकता है। यदि ऐसा न होता तो युधिष्ठिर 
इतनो वे परवाही से अपने राज्य को जूए में न हरा देता । चह काळ आचार 
के अधः पतन का था । महाराजा और aa राजा सभी अपनी प्रजाओं 
के अधः पतन में कारण बन रहे थे । प्रजा भी उन की पतित अवस्था को 
धुरा नहीं समझती थी । इसी कारण जब SIA कलिङ्ग के राजा चित्राङ्गद 
को कन्या को खयंम्वरमे से ही बलात्कार हर लेगया तब भो 
सवसाधारण जनता ने इस निळञ्जता के काय के विरुद्ध एक वचन भी कहने 
का साहस नहों क्रिया । शान्ति पर्व में किङ्ग देशाधिपति चित्राङ्गद की कन्या 
के स्घयस्बर का Taha आया है | उस समय को प्रथा के अनुसार स्वयस्घर 


के योग्य नियत रङ्ग भूमि में नाना स्थानों से आये gA राजा महाराजा इकट्ठे. 


हुवे । महाभारत में उनके समागम और दुयोधन के लज्ञास्पद कार्य का इस 
प्रकार aya किया गया हेः-- 
एक बार कळिङ्गदेश की राज कन्या के खयम्बर के लिये सब 


राजाओं को निमन्त्रित किया गया | इख लिये राजपुर नामक नगर में सैकड़ों . 


राजा एकत्रित हुवे | दुर्योधन भी कर्ण को साथ लेकर शीघ्र ही रथ पर आरुढ 
हो कर उपस्थित हुआ | शिशुपाळ, जरासन्ध, भीष्मक, am, कपोतरोमा, नील 
रुक्मो, खीराज्य का अधिपति श्टणाल, अशोक, शतधन्वा भोज इत्यादि दक्षिण 
दिशा के राजा और म्लेच्छाचाये आदि पूर्व उत्तर दिशाओं के राजा उप- 


स्थितहुबे । सभी सोने के कड्रो और हारों से सुशोभित थे। सभी व्याघ के सद्भश ' 


बलशाली और पराक्रमी थे | सब राजाओं के यथास्थान बैठ जानै पर चायो 
और सेवक के साथ वह राजकन्या रङ्गशाला में प्रविष्ट हुई । जब उसको एक 
क्रम से राजाओं के नाम और प्रशंसा सुनायो जा रही थो, उस समय घह कन्या 
धृतराष्ट्र के पुत्र दुयोंधन को बिना ध्यान दिये हुवे ही आगे चळ दी | दुर्योधन इस 


बात को न सह सका और सब राजाओं का अपमान करके उसने कन्या का . 4 


मागे रोक छिया | 
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प्रथम भाग | | ( १७) 


अपनी सेना और बळ से मत्त दुर्योधन, भीष्म और द्रोण के भरोसे कन्या. 


को रथ पर चढ़ा कर हर छै गया । उस की रक्षा के लिये शस्त्रांदि से सञ्चित 
होकर कर्ण भी साथ ही चला । इस पर सभी राजाओं का उस से बड़ा भारी 
युद्ध हवा jr? पु 

यह कार्य कितना निलेज्ञतां से पूणे था! परन्तु उंस काल के अग्निणी 
नेता, राजनीति के चुरन्धर विद्वान्‌ भीष्म और द्रोण ने भी पापात्मा दुर्योधन 
के एक UAHA को बलात्कार से हरण करने का विरोध नहीं किया | दुर्योधन 
जैसे भोगो विलासी राजा का वृद्ध पितामह भोष्म के भरोसे पर रहना 
आश्चयंकर S| परन्तु इस में आश्चर्य भी घ्या है? क्या भीष्म ने खयं अपने 
भाई विचित्र बीर्य के लिये यही ळख्जास्पदू नीच कार्य नहीं किया था। इतना 
ही नहीं, भीष्म तो इस घृणित कार्य को न्यायाचुकूळ तक प्रतिपादित करते हैं-- 

“बलात्कार से हर छी गई कन्या को धर्मज्ञाता लोग सब से उत्तम 
कहते हैं ।” ( आदि० ao १०२ ) २ 

युधिष्ठिर को धर्भराज कहा जाता था। चह यद्यपि दुर्योधन के समान अ- 


'भिमानी और gem नही था तथापि उस में कुछ क्षुद्र और धैरयंनाशक निर्बल ` 


aia अवश्य थीं । युधिष्ठिर की इन निर्षळताओं को कर्णपर्व में एक स्थान पर बड़ी 
अच्छो तरह सं ग्रहीत किया गया है । अजुन स्वयं अपने बड़े भाई को इन शब्दों 
झैँ निन्दा करता है-- _ , 
“तुम से हमें कुछ भी लाभ नहीं | हमने अपने तन मन यहाँ तक कि अपने 
पुत्रों तक को alia करके तेरा ही इष्ट किया। फिर भो तू हमें इस प्रकार 
चागशरों से छेद रहा है ? २ : 
“बस; द्रौषदी के ara आमोद करता हुवा हमें अब और अधिक अपमा- 
नित मत कर) तेरे लिये में महारथियों को मारता था, इसी से निडर होकर 


तू हम पर हे He होगया | तेरे कारण ही हमें ज़रा भी सुख प्राप्त नहों हुवा |” ४ 


— 


१. ततः संश्राव्यमाणेषु राज्ञा नामसु भारत । . 
अत्यक्रामद्वात्राष्ट्र सा कन्या वरवासिनी ॥ १४ N 
दुर्योधनस्तु कौरव्यो नामषंतलंघनस। 
प्रत्यषेधच्च तां. कन्यामसत्कृत्य ATTY ॥ 
शवीयमदमत्तत्वादु भीष्मद्रोणावुपाध्रित; । 

` रथमारोप्यतां क्रन्यामाजहार नरधिपः ॥ 
२. प्रमथ्यतु हृतामाहु ज्यायसीं धमंवादिनः ॥ ११॥ 


३. यतते हि नित्यं तब कतुंमिष्टं दारैः सुतैनींवितेनत्माना च । 
एवं यन्मांवाग्विशिखेन हंसित्वत्तः सुखं न वयं विदयः किञ्चित्‌॥ २३ ॥ 


४: सा मावमस्यो द्रोपदी तल्प संस्थो महारथास्प्रति हन्मि त्वदर्थे । 
तेनाविशङ्की भारत निष्टुरोति.त्वुत्त सुखं नाभिज्ञाना मि किञ्चित्‌ ॥ १४ ॥ 
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“तिरा राजा बनना भी हमें अच्छा नहीं लगता, क्योकि तू सदा जूए में 
मस्त रहता है। खयं इस प्रकार पाप कार्य'करके तू हमारे द्वारा शत्रुओं को 
पराजित करना चाहता.हे |” १ 

इसी प्रकरण में-युधिष्ठिर खयं अजुन के उक्त कथन का इस प्रकार 
उत्तर देता है-- 

“में पापी हुँ; सुके पाप करने का अभ्यास हे | मैं सूढ्मति, आळसी, 
भीरू, Ta का तिरस्कार करने चाळा और कठोर खाडी हूँ । मेरा कटुचचन सुन 


क्र या मेरा अनुसरण करके तुम क्या बना लोगे | २ 
एक स॒त्तात्मक राज्य की GIs प्रथाएं--यह दुरवस्था होने 
पर भी दुर्योधन, जरासन्ध और युधिष्ठिर आदि व्यसनी और ngay 
एकात्मक राजाओं और उन की कमज़ोर प्रज्ञाओं के पास प्राचीन काळ की 
अनेक gaia प्रथाए' पैतक सम्पत्ति की भांति शेष थीं | 
भारत के प्राचीन सुचर्णीय युग में राजा की शक्ति तथा अधिकारों 
परः बहुत से प्रतिब्रुनध्‌'खापित थे | उस समय का शांलन एक प्रकार से प्रजा- 
सत्तात्मक होता था, इस के नेता ब्राह्मण होते थे। यह: जनतन्त्र शासन व्यवस्था 


: सबको मात्य थो । ये प्रज्ञा के अधिकारों की व्यवस्थाए' केवल काग़ज़ पर लिखी 


हुई न होती थी, इन का व्यवहार क्रियात्मक रूप से होता था। इस प्रकार के 
उदाहरण पहले दिये ज्ञा चुके हैं जब कि सर्चसाधारण प्रजा ने मिल कर खर्य 
अथवा ब्राह्मणों को अपना प्रतिनिधि बना कर शासन में अधिकार प्राप्त करने 
और उनका लाभ उठाने में प्रभावशाली कार्य कर दिखाया। उस समय के ब्राह्मण: 
ज़नता की केन्द्रीभूत सदभावना के प्रतिनिधि और बुद्धिमत्ता, न्याय तथा त्यागः 
को सूतिं हुवा करते थे। | 
राष्ट्र के शासनादि कायां में साधारण जनता की सम्सतियों का बहुत बळ: 
था | जब कभी किसी राजा ने साधारण जनता की आवाज़ की उपेक्षा की, वह: 
अवश्य नष्ट हो गया। प्रजा की दुःखभरी आहों ने राज्य के राज्य उलट दिये | 
प्रजा की सम्मति चाहे नियमाचुकूळ हो चाहे. नियम के प्रतिकूल, शासन व्यवस्था 
स्वीकृत संस्था द्वार प्रकाशित की गई हो या साधारण व्यक्तियों द्वारा ही 
मगर को हो-लब अवस्थाओ में उस. में इतना बल होता था कि sq पर ध्यान 
दिये बिना काम ही नहीं चळ सकता था | महाभारत काळ के गुरुजन-भीष्मः 


SRST भाचीन काळ के वसिष्ट और चि और दोणावि-प्राचीन काळ के वसिष्ट और विश्वमित्राद्‌ के अवशिष्ठ प्रतिनिधि 


% नचाभिनन्दामि तवाधिराज्य anean safina am 
स्वन कृत्वा पापमनायजशुष्ठमस्मामियें तत्तुमिच्चत्यरीस्त्वस्‌ ॥ १६ ॥ 


। कर्णं पचे, अ० ७०) 

Re पापस्य पापठ्यसनान्थितस्य fags बुद्देलसस्य भीरोः \ Css 3. R 
FTN: Ferg चेव कि ते चिरं RUIJA FTR ॥ ४५ ॥ 

(कर्ण पर्व, अ? ७० ) 
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प्रथम भाग (१६) 


मात्रे ही रह गए थे । प्राचीन काळं में वसिष्ठ विश्वामित्रादि प्रभावंशालो ब्राह्मणं 


ही जनता के प्रतिनिधि रूप से कार्य करते थे। वे न्याय मार्ग को छोड़ कर 
निरङ्कशतापूर्वक आचरण करते हुण राजाओं की बेंडी भ्रबछता से निन्दा 
करते थे | वे उन को न्यायांजुकूल और प्रज्ञा की इच्छा के विरुद्ध न चलने के 
लिये बाधित करते थे | इंस उपयुक्त स्थापना के लिंये महाभारत में ही प्रबल और 
विश्वास करने योग्य प्रमाण प्राप्त होते हैं। उन में से कुछ प्रमाण यहां दिये जाते 


-g 


प्राचीन काल की शासन पद्धति 

प्राचीन काळ में राजा का मुख्य उद्देश्य ही प्रजार्जंन करना था | 'राजए 
शब्द को व्युत्पत्तिं और निरुक्ति के अनुसार यही भाव सूचित होता है | शान्ति 
पच में भीष्म कहते हैं-- 2 » 

“उस महात्मा महाराज पूथु ने (जो सब से प्रथम राजा कहलाया ) घर्म 
पूवंक शासन करते हुए प्रज्ञा को प्रसन्न किया; इसी से उसै 'राजाः कहा जाने 
wat |? $ 

राजा की प्रेतिज्ञाएँ-- राष्ट्र के महान, कार्य का भारी उत्तरदायित्वं 
अपने पर लेने से पूर्व राजा जो प्रतिज्ञा करता था उस से प्रतीत होता है कि बह 
अपना मुख्यतम कर्तव्य प्रजा को सुखी करना ही समझता था। महाभारत के 
agan मनुष्य सँमाज्ञ के इतिहास में सब से प्रथम राजा ने जो प्रतिज्ञाए' की 
at उन में से एक प्रतिज्ञा का वर्णम शॉन्ति-पर्च में इस प्रकार किया है-- 

“aq हाथ जोड़ कर बेन के पुत्र पृथ ने ब्रह्मषियों के सामने कहा कि 
मुझ में धर्माथ को!देखने चाळी सुक्ष्म बुद्धि पैदा दो चुकी है । इस' बुद्धि से मैं 
क्या करू यह मुझे समझाकर कहिये | आप मुझे जिस बात का आदेश देंगे मैं 
बही कार्य करूँगा, यह निश्चित मानिये |” २ - 

यह सुन कर ऋषियों ने उत्तर दियो-- ह 

‘st कार्य anlage है वह तुम्हें सर्घथो Rang दोकर करना चाहिये । 
अपने वैयक्तिक सुख का ध्यान न करते हुए तुम्हें काम, क्रोध, Ale, लोभ और 


भान को दूर ही से त्याग करे बरतना चाहिये | जो व्यक्ति पापांचरण करे उसको 


१. तेन धर्मोत्तरश्चायं कुतो लोको महात्मना । 
रञ्जिताश्च प्रजाभसवास्तेन रामेति शब्दचते ॥ १२४॥ 


२० ततस्तु प्राज्जलिबं्यों महर्षी तानुवाच ह ॥ १०० ॥ 
geen मे समुत्पक्ना बुद्धि धर्मार्थ दशिनी | 
ऋनया कि मया काय तन्मे तत्वेन शंसत ॥ १०९ ॥ 
यन्मां भवन्तो वक्ष्यन्ति कायमर्थ सर्मान्वतस्‌ t 
तदहं वै करिष्यामि नात्र कार्या विचारणा ॥ १०२ W 


. ( शान्ति पष. भ० ५5 ) 
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(२० ) भारतवर्षे का इतिहस्‌ | E 


' सदैव सजग होकर रहनेवाले तुम दरड दो! अपने मन, कर्म और घचन से सदैव 


इस प्रतिक्षा पर gg रहो! कि A.A तक TAM, ae तक प्रजा की आवाज़ को 


ईश्वर की आवाज़ मान कर उस का पाळन]करंगा। जो कार्य : द्श्डनीति.तथा 


राज्य शासन के APRS होगा उसे अवश्य पाळन REN, — सनमाना कार्य ` | 


नहीं करूँगा। है राजन्‌ ! प्रतिज्ञा करो कि A द्विज और ब्राह्मणों को दण्ड 
` नहों दूँगा; प्रजा को संकर होने और अव्यचस्था में पड़ने।से बचाऊगा।” १ 

तब पथु ने कदा-- “ब्राह्मण लोग अचश्य हो: मेरे पूज्य हैं। आप ने जो 
आदेश दिया है उसे अवश्य पूरा करूँगा ।” पृथु के यह बचन देने पर आचार्यं 
शुक उसके पुरोहित और बारूखिल्य उसके मन्त्रो बने । महर्षिगण उसके पुरोहित 
हुए, ये सब मिला कर सात व्यक्त थे और आठवाँ बह खयं. था (७२ 

इस प्रकार महाभारत के अछुसार मानवीय Ble के सब से प्रथम राजा 
ने दण्डनीतिशास् के अनुकूल चलने और मनमाना कार्य न करने की प्रतिक्षा की। 

यहां एक आशंका हो सकती हैं, इस प्रकरण में राता द्वारा की गई 
प्रतिज्ञाओों का तो वर्णन है परन्तु उन्हे तोइने के लिये किसी दरड का विधान 
नहों है। परन्तु वास्तव में पृथ को प्रतिज्ञा भङ्ग का दरड बताने की आवश्यकता 
ही नहीं थी, क्यों कि उस के पिता को इन प्रतिज्ञाओं के सङ्ग करने के अपराध में 
TAS कर के उसे राजा बनाया गया था | इसी शान्ति पर्व में ही लिखा 


ee BS EF ES EE I 


१. तमुचुस्तन्न देवास्ते ते चैव परमंषंयः | f 
_ नियतो यत्न धर्मो वै तमशङ्कः समाचर ॥ १०३ ॥ 
प्रिया प्रिये परित्यज्य समः सर्वेषु जन्तुषु । 
काम क्रोधौ च लोभञ्च मानञ्चोत्सञ्य दूरत! ॥ १०४॥ 
यशय धर्मात्‌ प्रतिचलेज्ञोके कञ्चन मानवः । 
निग्राह्य स्ते स्व वाहुम्यां शश्‍वद्धुमंमवेक्षता ॥ १०५॥ 
ae ज्ञाञ्चाधिरोहस्व मनसा कर्मणा गिरा । 
लियिष्याभ्यहं भौमं ब्रह्म इत्येव चासकृत ॥ १०३ ॥ 
शांत धर्म faite दण्डनीति ama: | 
¦ करिष्यामि स्ववशो न कदाचन ॥ You tt 
आअदण्ड्या ये ag ति प्रतिजानीहि हे प्रभो । ` 
लोकं च संकटात्कृत्स्नं त्रातास्मीति परन्तप ॥ १०८॥ 
२, वैरायस्ततस्तानुवाच देवानृषि पुरोगमांल | 
ATAU मे महा भागा नमस्याः पुरुषषभाः ॥ १०९॥ 
एवनस्त्विति वैएथस्तु तैरुक्तो ब्रवादिभिः। 
इुरोधाश्चामवस्तस्य शुक्रो ब्रह्ममयो निधि; ॥ १० ॥. 
-मन्त्रिणो बालखिल्यंश्च सारस्वत्यो गणस्तथा | 
महषिभिभवाब्‌ गर्गस्तस्यं सांवत्सरोऽभवख्ू ॥ ९१:। 
आत्मनाष्टन, इत्येव ग्रतिरेषा परा च्यु ॥ ११३ ॥. 
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प्रंथम भाग ( २.१ ) 


“राग डश के बंश हो कर राजा चे ने प्रशा पर अत्याचार कियां लैब 
Rent के ज्ञाता ऋषियों ने मन्त्री से शुद्ध की गई कुशाओं द्वारा ( कानून और 
at के बळ पर) उसे राज्यच्युत कर दिया [2 १ 

राजसत्ता पर लोक मत के प्रतिबन्ध के कुँछ दृष्टान्त _ 

dae बैन ही नहीं अपितु मंहोभारत में अन्य भी :बंडुतं से अत्याचासे 
राजाओं को राज्यच्युत करने के दृष्टान्त मौजूदरहैं । 

राजा खनी मेञ--“रांजा विविश के १५ पुत्रों में खें संब से w 
पुत्र खनीनेत्र ने अपने भाइयों को बहुत तंग किया; एक बड़ी सेना लेकर उसने 
सारा राज्य अपने आधीन कर लिया । परन्तु इतने बड़े राज्य को वह सस्भाळ न 
सका; उस को प्रज्ञा उस से अलन्तुए हो गई | तब प्रजा ने उसे राज्यच्युत कस्को 
उसके बड़े. पुत्र gaat को राजसिहासन पर वैठाया । खुवर्चा ने प्रजा को बहुत 
सुखी किया । अपने frat की राज्यच्युत हुआ देख कर ही वह: सत्याचरण आर 
शुद्धाचार से युक्त ही कर प्रज्ञा हित की दृष्टि से राज्या करने लगा । प्रजा ai 
उसको धर्मात्मा और AHS देख KT उसकी भक्त बन गई. [2 २ 9 

ज्येष्ठ पुल को राज्य न मिलना-+ “राजा ययाति. अपने] जीद अपने: 
सब से छोटे पुत्र पुर को राज्य देना चाहता था | इंसे पंर प्रज्ञा के अंतिनिधि हो करू 
ब्राह्मणों ने उस से कदा--“राजन्‌, शुकाचार्य के नाती और देचेयानी के SAE 
पुत्र यदु को त्याग कर लुम पुरु को क्यों युवेशज ama लगे हो ? ag संब सें बेड 
पुत्र है; उस के बाद gad है; gag के छोटे भाई शनिष्टा के पुत्र ges और भड 


१. ते प्रजामु विधर्माणं cage वशानुगस्‌ । ` 
स पूतैः कु्ैजंच्चुः ऋंषयों। ्रह्मयादिनः ॥ ९४.॥ क न 
me whe ( शान्ति पर्वः ध्यायं धूर ) 
इ, तेषां ज्यैष्ठः खनीनेत्र' Garg सर्वानपीड़यत्‌ ॥ ७॥ 
खनीनेत्रस्तु विक्रान्तो जित्या राज्यमकण्ठकप्त ॥ 
नाशकद्रक्षितु राज्यं नान्वरज्यन्त ते ware ८४ 
तमपास्य च तद्राज्ये तस्य पुत्र जुवचंस्‌ eee 
अभ्यषिच्यन्तं राजेन्द्रं सुदिताह्मभवंस्तदा ॥ ९॥ 
- खपितुर्विक्रियां दृष्टा राज्यास्तिरसनञ्च तत्‌ । | 
¬ नियतो वतंषामास प्रजा हित चिकोषया ॥ १० li 
ब्रह्मण्यः सत्यवादी चः शुचिः शमदमान्वितः। 
प्रजास्तं चान्यरञ्यन्त धर्म नित्यं मनस्विनस्‌॥ ९२॥ . 
(aaa पव, अठ) | 
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| (33) भारतवर्ष का इतिहास | 


हैं, इन सब के बाद पुरु का अधिकार है । राज्य की प्रथा देखते हुए दम बताओ 


कि इस अवस्था में पुरु क्यों कर युवराज बनाया जा संकता है १” ५ न्‍ 

इंस पर ययाति ने कहा-“हे प्रज्ञा के नेता ब्राह्मणादि चणों ! TS पुत्र को 
थुचराज न बनाने की सफाई मैं इंसे प्रकार देता है। यढु ने मेरी आज्ञा नहीं मानी 
इस कारण बुद्धिमान के कर्थनाचुसार ge मैरा पुत्र कहने योग्ये भी।नंहों । पुत्र 
को धर्माचुङूल माता पिता की आज्ञा का अवश्य पालन करना चाहिये | यदु, 
gig, ga और अनु इन चारों ने मेरी आज्ञा न an कर मेरा अपमान किया 
है, केवल पुस ने ही येरा कहना माना हैं। इंख लिये मेरा उत्तराधिकारी पुरु ही 
है । आचाथे शुक्र ने भी यही धर दिया था अंतः मैं आपे सै निवेदन करता हूँ कि 
आप भी मुझे इसे की अनुमति दीजिये ।» इस पर सब नै कंहान“जो ga गुण- 
धान और माता पिता का हित करने वाला है वह छोटा होता हुवा भी राज्य का 
अधिकारी है | तुम्हारी आज्ञा पालन करने के कारण पुरु अवश्य राज्य के योग्य 
है, आचार्य शुक्र का चर भी यही है अंतः हम इस का विरोध नहीं करते |?” र 


९. ग्रभिपेक्तुंकामं नपर्ति पुर पुत्र केनीयसस्‌ । 3 
बराह्मण प्रमुखा बर्ण इंदं वचनमत्नुवश्ध ॥ १८॥ 
कथं शुक्रस्य Fare देवयान्याः सुतं प्रभो । 
ज्येष्ठं यदुमतिक्रम्य राज्ये पूरोः प्रयच्छसि ॥ ad It 
यदुज्येष्ठस्सव सुतो जातस्तमलुँ तुर्वसुः । 
शमि ष्ठायास्सुतो दुह्य श्त॑तोऽदु Geta च ॥ २०॥ 
कथं ज्येष्ठानतिक्रम्य कनीयाब्ग्राज्यमहं ति । 
एतत्संबो घयामस्त्वां धमं त्वं प्रतिपालय ॥ २१ ॥ 


२. ययातिरुवाच 


ब्राह्मण प्रमुखा वर्णाः सवे शृणन्तु मे वचः r 
ज्येष्ट प्रति यथा राज्यं न देयं मे कथञ्चन ॥ RA 
मम ज्येष्टेन यदुना नियोगोनानुपालितः। 

प्रतिकूलः पिंतुयञ्च न स पुत्र: सतां मतः ॥ २३॥ 
माता पिनत्रोबेचनकृदु “हितः पथ्यश्च यः सुत: । 
सुपुन्नः पुत्रवद्यञ्च ava पितृमातृषु ॥ २५ ॥ 
यदुनाहमवत्ञातः तथा तुर्वेसुनापि च । 

दुह्य नाचानुनाचापि मय्यवन्ञाकृता भृशस्‌ ॥ VE Ut 
पुरुषानुकृतं वाक्यं मानितञ्च विशेषतः | 
कनोयाइू मम दायादो चृता तेन जरा मम ॥ २७॥ 
मम कामः स च कृतः पुरुणा मित्र रूपिणा । 

शुक्रेण च वरो दत्तो काव्येनो शसा स्वयम्‌ ॥ २८ प 
Gat यस्त्वानुवर्तेत स राजा पृथिवी पति । 
भबसो ऽनुनयाम्येवं युरुराज्ये ३भिबेच्यतास्‌॥ RS ॥ 


a 
~ 
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प्रथम भाग (२३) 


इसी प्रकार महाभारत के उद्योगपव में वर्णन आता है कि प्रतीप राजा 
ने अपनी सब चेयक्तिक आकांक्षाओं ओर मनोरथो को प्रजां को gal करने 
के लिए त्याग दिया । यह वर्णन इस प्रकार | 


“सुप्रसिद्ध राजा प्रतीप के तीन पुत्र थे! इन में देवापि सब से बडो 
बाल्हीक बीच का और gets सब से छोटा था । देचापि पिता भक्त, सत्याचादी 


- भौर सब राष्ट्र के नागरिकों का प्रिय था; परन्तु उसे कुष्ठ रोग था । राजा प्रतीप 


ने स्वयं बूढ़ा हो जाने पर देवापि को ही अपना युवराज नियुक्त करने का निश्चयः 
किया। परन्तु साधारण प्रजा तथा उनके नेताओं ने राजा के इस विचार का तीव्र 
बिरोध किया, उन्होंने कहा कि यद्यपि देचापि बहुगुण सम्पन्न है तथापि उसे 
कुछ होने के कारण हम उसे राजा बनाना पसन्द नहों करते। हीनाङ्ग राजा प्रभाच- 
शाली नहों हो सकता । प्रजा की यह मांग खुन कर राजा को बहुत अधिक दुःख 
हुवा | देचापि भी daa होकर चन में चला गया । तब अपने चचा के घर से 
आकर प्रतीप का द्वितीय पुत्र बाल्हीक राज़गद्दी बठा | वाल्हीक ने भो अपने बृद्ध 


पिता की aca पर राज्य छोड़! दिया। अन्त सें शान्तनु ने राज्य कार्य 


स भाला । ? १ 


ngaa: ऊच्चु;ः-यः पुत्रो गुण aat माता पितरो हितः Ea लत l 


स्मह ति कल्याणं कनीयानपिसत्तम ॥ ३०॥ 

अहप्रुरिदेराज्यं यः सुतः प्रिय gaa t 

वरदानेन झक्रस्य न शक्यंयक्तमुत्तरम्‌ ॥ ३९ ॥ 

श्रभ्यपिद्चत्तवः पूरु राज्ये et सुतमात्मनः ॥ ३२॥ 

(आदि6 wo cx) 

१. प्रतोपः पृष्श्वी पाल स्च्रियुणोकेयु amas ॥ १४ m 
सख्य पाथिवसिंहस्य राज्यं धर्मेश शासतः | s 
त्रयः प्रजज्ञिरे gar: देबकल्पा यशस्विनः ॥ १५॥ ` 
देबापिरभवच्छ्र छो वाल्दीकस्तदनन्तरस्‌' | 
तुतीयः शान्तनुस्तात yang मे पितामदः ॥ १६ tt 
देवापिस्तु महातेषास्त्वग्दोषी राजसत्तमः । 
घामिकः सत्यवस्दी च पितुः झुश्रषणे र्तः ॥ १८ ॥ 
चौर जएनपदानांज्चु सम्मतः साधुसत्कृतः ॥ 

- सवषां बाल वृद्वानां देवापि gaga: ॥ १९ ॥ 
aara: सत्य॑ंछन्धञ्च सषभूतहितेरतः 
वत्तमानः पितु शास्त्र ब्राह्मणानांतंबैव च. ॥ २०॥ 
अथ कालस्य पयाये वृद्धो पतिसत्तमः 
सम्भारानभिषेकाथ कारयामास शास्त्रत१॥ २१ ॥ 
तं बाह्मणाञ्च वृद्धाथ पौर जानपदैः सदृ । 
सर्वे निवारयामासुः देवापेरभिषेचनस्‌ ॥ २२ it 
सतच्छ्रुत्वाइ चुगतिरश्पिक्षानिवाएणह्‌ | 
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च्यवस्थापिका सभा. (Legislative Council. ) 

महाभारत शान्ति पर्व में पितामह भीष्म ने युधिष्ठर के सन्सुख पक¬ 
सतात्मक राज्य के दोषों का वर्णन कर के प्रज्ञा के प्रतिनिधियों की सभां बनाने 
को अनुमति दी है। इस सभा में चारों act का यथायोग्य प्रतिनिधित्व होना 
qR । इस सभा की रचना इस प्रकार होनी चाहिये-- | 

“इस सभा में चार ब्राह्मण हों जो आयुवद मै निपुण, विचार शीळ 
प्रगल्भ Alan और शुद्ध हृदय हो | आठ युद्धविद्या में निपुण क्षत्रिय हों। 
Gaia धन शान्ति से सम्पन्न वैश्य हों। एक सूत हो जो आउ गुणों से युक्त, 
७० वर्ष की AAA चाळा, उच्च भावों चाला और ईर्ष्यारहित हो [2१ 


नि्णेयों का प्रकाशन्न-- प्राचीन राज्य शासकों ने नियामक सभा के 
निर्णयो को साधारण प्रज्ञा तक पहुँचाने का भी पूर्ण प्रबन्ध किया हुआ था। 
उपयुक्त प्रकरण में हो हम पढ़ते है कि-- 
` "स सभा के निश्चय को तथा सभा दारा चिचारित विषयों को राजा 
जनता TH पहुंचादे | जनता के सुर्य नेता भी उसे भली प्रकार जानळें । इस 
प्रकार के व्यवहार से राजा को सदेव प्रजा का निरीक्षण करना चाहिये ize 


शश्पुर्णों भवद्राजा पयशोचत चात्मजस्‌ ॥ २३ ॥ 
शवं वदान्यो धम ञः सत्यतन्धय सोऽभवत्‌ | २४ ॥ 
प्रियः प्रजानामपिस त्वग दोपेण मूषित; । 

हीनाङ्ग! पृचिदीपालं नाभिनन्दन्ति देवतः ।। २५ ॥ 
इतिकृत्वा wo wg’ प्रत्यपेधस्‌ ह्विजषभ्मः ॥ 

ततः मथ्ययिता ङ्गोऽचौ पुत्रशोक सनन्वितः ॥ २६ ॥ 
निवारितं at दृष्टा देवापिः संख्रितो वनस्‌ ॥ 
बाल्हीफो मातुलकुलं त्या राज्ये समाग्रितः ॥ २७॥ 


A. चतुरो ब्राह्मणाज Sarg प्रगाभास्‌ स्नातकाबूशुचीरू । 
क्षत्रियांध तथा चाधौ वलिनः शख्रप[णिनः ॥ ७॥ 


aang विने arata एकर्विशतिसख्यया | 
Haaa विनोताथशुचोन्‌ क्मणिपर्वके ॥ ८ ॥ 


अ्रधामिश्नगुणेयफ्त सूतं पौराणिकं तथा— 
पञ्चाशद्ुवष वृयसं प्रगल्मुमन सूत्रकम्‌ ॥ CI | 
| ( शान्ति० आ0 SY ) 
३: ततः Stet राष्ट्रो राष्ट्रियाय च दर्शयेत्‌ 
भनेल्‌ व्यवहारेण द्रहव्यास्ते प्रजा: सुदा ॥ १२ ॥६ - 
( शान्ति० wo ८५) 
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राजा के ASA और उत्तरदार्थित्व-- प्राचीन समय-में राजा 
हो राष्ट्र का मुख्य शासक 'होता था; इस्त: लिये. तत्काळोन विचारक ओर 
नीतिज्ञः राज्जा की सुशिक्षा पर बहुत अधिक.बल देते थे । शान्ति पव. में महाराज 


manat के सन्मुख- ऋषि उम्तथ्प ने. राजा, के क॒तंव्यों का वर्णन इस प्रकार 
किया हैं--- 


“है राजन्‌! कमज़ोर कीं, तपस्वी की और सांप. की दृष्टि बहुत असह्य 
होती है; इस लिये तुम कमज्ञोर को कभी मतः सताओ.॥.१४ ॥ अधिक बळ 
होने से ढुबेल dad अधिक अच्छो है क्योंकि अधिक वंळ चाले का जब 
पतन: होता है तब चह सर्चथा बलशून्य-होकर दुबल से भी दुर्बळ रह जाता 
है ॥;१७॥ बलवान्‌ राजा यदि दुबल का अपमान करे, उसे मारे या उसे गाली. 
दे तो घटना. चक्र खे तैयार हुवा हुवा दरड उज राजां का-नाशःकरदेता Seal! 
इस लिये हे मान्धाता ! अगर तुम-बढी हो. तो कमज़ोर के अधिकार को मत 
हथियाओ. sat कि जिस; प्रकार आंग घरों at जळा देती. है. उसी प्रकार दुर्बळ . 
की दृष्टि कहो तुफे,भी भस्म न कर दे.॥ ELMS राजा अपने वचन, शरीर और. 
क्किप्रा सभी से न्यायाचरण. का. दावा करता है. तब उसे अपने पुत्र का भी 
अपराध: क्षमा. नहीं करना चाहिये ॥ ३२॥ राजा का घम है कि बह अपने: 
भाग में से भी दुर्बळो को, देकर उन्हें शक्तिशाली बनावे ॥ ३३ ॥ राजा का धमे 
है. कि. जहां बह. अपनी साधारण प्रज्ञा को सुखी करे वदा. वह अभागे, अनाथ 
और बूढ़े के आंसू भी पाँछ दे ॥ Be tea 


खो प्रकार AGA. राजा के प्रति दिए: गए चामदेघ के उपदेश का कुछ 
अंश हम. यहां. उद्धत करते हैँ-- ; 


—_e=—ersnsrsxgx$a eee 


द. डुवलस्य-च:यज्चत्तमनेराशो विपस्य च। 
श्यविषद्मतर्स सन्ये ME दुबलमासदः ॥ १४ N 
MIS Re बलाच्छेयों यच्पातिदस्स्वद्बलस्‌ | 
बलस्यावलदग्धस्य. नकिञ्चिदवशिष्यते ॥.१७ ७ 
खिसानितो इतः क्रष्टस्त्ञातारँ Aa विद्न्ति॥ 
ANGI कृतस्तत्र दणडोइन्ति.नराधिपस्‌ ॥ १८ ॥ 
TM तात बलेस्थित्वा अज्जीया दुल जनस्‌ । 

नात्वा डबलचर्ष fe दहन्त्वमिरिवाशयस ae ४५ 
जायते यदासव वचा कायेन, कमणा | 
'घुञअस्याषि न.दछृष्येच सरायो धन्नउच्यते 0:३२ ॥: 
सस्विभज्य यदा भुक्त झूएतिडु बंलान नरात्त। 
तदाभवन्ति बलिन; सरात्तः. घन उच्यते ॥ ३३ ॥ 
QTE यदास परिसाजति । 
इषं स जन यन. YUE भस. उच्यते ।. ३८ ॥ ( mio 9० ९१ ) 
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“किला, युद्ध, धर्मानुकूल शासन, अन्त चिल्तन और साधारण प्रजा का 


get होना इन पाचों द्वारा ही राष्ट्र की उन्नति होती हे ॥ २३ ॥ अकेला राज्ञा . 


इन सव कार्यों का पूर्ण निरीक्षण नहीं कर सकता अतः उसे ये कार्य अलग अलग 
मन्त्रियों पर छोड़ कर स्थिरता पूवक राज्य का शासन करना चाहिये ॥ २६॥ 
ढोग उसी को राजा चुनते हैं जो उदार, अपनी सम्पत्ति को बाँड कर भोग करने 
चाला, कोमल खभाव, शुद्ध हृदय और अपलो प्रज्ञा. क्यो आप. में भी न छोड़ने 
काला हो ॥ २७॥ जो राजा विद्वानों से कतंच्य का उत्तम उपदेश खुन कर उस 
का पालन करते EL स्वेच्छाचारी नही इनता लोग उसी राजा के ब्रश में होकर 
रहते हैं ॥ २८॥ 2 १ 

= ये सब महाभारत में चणित राजा के आदश खरूप हैं। अब हम तत्का: 
Bla राजाओं की ब्राष्तचिक द्रशा का वणन करते हे-- 


राज चिन्ह-- महाभारत आदि पथ में, अङ्देश के राजा कर्ण के ' 
_साञ्याभिषेक का घर्णन करते हुए, राजचिन्हों का वर्ण न इस घकषर किया हे--. 


“उसी समय ब्राह्मणों ने पुष्प रस से मिश्रित सोने के घडो में रखे 
हुए जळ से कण का आसिषेक़ किया | इस प्रकार बह पराक्रमी अङ्कदेश का 
शासक बनाया गया । उस के खिर पर शेत छत्र CHAI गया, इधर उधर चवर 
डुलाये जाने लगे | सब लोग उसकी जय जयकार करने छगे | ४ ३ 


असिषेक-उत्सच अर्‌ घदशेनियां-- महाभारत कालसें राज्या- 


fata के अवसर पुर प्रजा के मनोरञनार्थ और ज्ञानवृद्धि के लिये बड़ी बडी. 
gadiat की आयोजना भी को जाती थी। महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ - 


करने पर भी एक इसी प्रकार के चिड़ियाघर का वर्णन उपलव्ध होता हे-- 
“यज्ञ में निमन्त्रित बिदेशी राजाओं ने वहां दुर दुर देशों से लाए गए 


जळ और खळ के पशुओं को देखा । वहां उन्हाने गाय, भेस, बूढ़ी औरतें, पानी... 


४. रशाधिकरणं युद्ध: तथा धर्साजुशासनस्‌ । 
मन्त्र चिन्ता सुख लोके पञ्चसिवर्धतेसही ॥ २३ ॥ 
जेता च्येदेन शक्यानि सातत्येनाबुवी छितुस्‌ । 
वेषुसव प्रतिष्ठाप्व राजा अङ्क चिर भहीस्‌ ॥ २६ ॥ 
दातरं diet मादबोपयर्त शुद्धि । 
असन्त्यक्तमबुष्यञ्च TUR Taq ॥ २७ N 
यस्तुनिश्रेवसं श्र त्वा चान.तत प्रतिपत्सते । hee 
श्वात्मनो भतथुत्सूज्य त॑ लोके sg विधीयत्ते ॥ २८ ॥ ( aao mo ११) 
हे. aR कण; सलाजकुसुनेघंट; RE का 
काने! काञ्चनपोठे मन्त्र बिद्रिनदारयः ॥ ३७ ॥ 
खि पिक्तोङ्गराज्वस्य सिधा युक्तो महाबलः । is 
Rat ` जयशव्दोचरणच ॥ ३८ ॥ | (-जादिपर्ष० भ्र० १३८१ 
FE Se Pp कह, 
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प्रथम भांग | | . (२७) 
के Ma, जंगली जीव) पक्षी, जेरज ACT तथा स्वेदज प्राणी और चनस्पति. 
पबत तथा जेल में पैदा होने वाळे जीवां को देखा ।% > 


इजधानी-- शान्ति पर्च में राजधानी का वणुन करते हुए इंन बातों 
` प्र ध्यान देने को लिखा हे-- 


“संज्ञा कों ऐसे नगर में अपनी राजधोनों बनांनो चाहिये जिस नगर में 

Tal, पर्याप्त हथियारों को रुभीता हो, जमीन उपजाऊ हो, चारों ओर कोर्ट 
ओर खाई हों, जहां हाथो घोड़े रथादि खून ei, जहां far, कारीगए और 
विश्वस्त प्रजा रहती हों, जहा कई वीर और लड़ाकू जातियों का वास हों, जिस 
का वपापार खूब VHT हो, जो संब ओर से खुरक्षित और सुन्दर हो; जिस के 
निवास चीर आर घनी हाँ, जिस में वेद पाठ, उत्सव और सभायें होतो हों, 
जहाँ देवताओं की खदा पूजा होती हो |. ऐसे नगर हो में राजा को अपनो सेना: 
तथा म saat सहिंत' रहना चाहिये | इस प्रकार के नगर में रहता हुवा राजा 


आपनो VAT, की प' और व्यापार को' aggy बह प्रज्ञा और नगर के सब दोषों: का 
निचारणः करे । ??२ 


“राजा बड़ी पहिचान से प्रज्ञा को खुशिक्षा के लिये: इस नगर में आवार्य 
अत्वग्‌, पुरो हितों, आयुधतीरों, शिदिफ्यों, ज्योतिषियोँ और Feit को नियुक्त" 


१, स्मलजा जलजा येच पशवः केदर्न मभो | 
सर्वानेव समानी तानपशयंस्तञ् ते war: ॥ ३२ MW 
mite सहिषीश्चैव तघर इंडज़ियोपिंय i 
दकानि घ सत्यानि खे पदानि बंयांतिच ॥ ३३ ॥' 
sages स्वेदजः्युत्रिदानिष | 2 
UMA झतानिदेद्शुद्धतें ॥ ३४ wi (sty पर्व sro cy )' 


४. यत्पुर दुग सम्पन्नं घान्यायुधससन्वितस्‌। 
इढ़माकारपरिखं इस्त्यण्यरषचडुललस्‌ ॥ द॑ ॥ 
figa: शिल्पिनो यत्र trea giga 0 
धार्मिक जर्नोयत्र दाश्यमुत्तममाल्थितः ॥'9 we 
उज्जस्विंनरनोगाण्वे चत्द पपजशोभितस्‌ | 
अधिह व्यवहारच प्रशान्तमङुतोभयस््‌ We ॥ 
संप्रभं सानुनीद च SSTA निवेशलस्‌ ॥ 

Kerm सम्पन्नं ब्रह्मपोपाडुनादितस ॥ € ॥' 
संभागोत्सव ` सम्पन्नं सदा एजित देअतस Ul 
वश्यानात्यबलो राजा तत्पुरं स्वयभाविशेत्‌ ॥ ९० ॥ 
तत्र कोश बलं भित्रं व्यवदारञ्चवधयेत्‌ । 

चुरे जनपदे चेव रुन दोषानिवत्तयेत्‌ ॥ ११० 


+. (शास्वि०्ञ द्वे) 
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(22) _ भारतवषे का इतिहासे | 


'करे | इन संब पदों पर बुद्धिमान, उदार, चतुर, fear ee शुणी कुलीन हौ 
नियुक्त किये जाँय। श ˆ 

राजा के शिक्षक-- राजा का यह कर्तव्य है कि चंह अभिमानोरहित 
निष्काम और निष्पक्ष सन्यासी तथा frst की सम्मति, को अत्यन्त आद्र 
व श्रद्धा VATA सुने-- 

‘qaqa त्यागी, कुलीने चिद्ठान' का राजा Asa आसन, भोजन, निवास 


आदि द्वारा यथायोग्य सत्कार करे । कोई आपत्ति आने पर उन पर पूरा विश्वास | 


करे क्यों कि प्रायः ऐसे सांचु जन पर दस्यु तक भी-बिंश्बास कर लेते हैं | उस 


चिद्वान को वह अपना अर्थं सिच बनावे, विशेष काय पड़ने पर उससे ase - 


छे । बार वार पूछ कर उसे तंग न करे परन्तु उसका सत्कार बहुत शिक करे | 
. इसी प्रकार के एक विद्वोन को स्वराष्ट्र सखिव और एक को परराष्ट्र दूत नियुक्त करे। 
एक को वनाध्यक्ष और एक को आधोन राज्यों कां निरीक्षक ( उपनिवेश सचिव) 
नियुक्त करे) राजा इनके साथ सम्मान का व्यवहार करे इनकी आवश्यकताओं 
का पूर्ण ध्यान रंयख । परराष्ट्र ga और चनाध्यक्ष का भी स्वराष्ट्र सचिव के 


3 उर सम्मान HO ये तपखी ळोग मोका पड़ने पर सजा को पूरी सहायता 
द्‌ Í 37 २ 


इस प्रकरण मै कितनो सुन्दरताःसे राजा के सन्यासी:और बिट्दानों के | 
प्रति कतंव्यों तथा सम्बन्धों का निदेश किया है। एक सबल राजा को एक ' 


१. सत्कृताश्च प्रयत्नेन आचार्य त्विकू घुरी दिताः ॥ . 
सहेष्यासाः स्यपतयः सन्वत्सर विफित्सका: ॥ १६ A 
aia सेघाविनोदान्ता Tats शरा agai: ॥ 
कुलीन7; सत्वसन्पन्ना: युक्ताः सवंधुकमंसु ॥ १७ ॥ ( शान्ति wo दद ) 

२. सर्वार्थ त्यागिनं राजा कुलेजातं वहुग्र॒तस्‌ 
पूजयेत्तादृ्श दृष्टा Vaden भोजने; N २७॥ 
तस्मित्र्‌ gate विश्वासं राजा कस्याञ्चिदापदि 

तापडेषु हि विशवासमपिकृवस्ति दस्यवः ॥ २८ tt 

` तस्मिक्निधोनादधोत प्रज्ञा पर्याददीत च । 

नचप्यमीच्णं सेवेत भृगं वा प्रति पजयेह ॥ २८ ॥ 
आन्यः कायः स्वराष्ट्रेष पराष्ट्र षचापरः | 

गअठवीय पर; कायः सामन्तनगरेष्वपि ॥३०॥ 
तेषु सत्कार मानाभ्यां सम्विभागांथकारयेतः। 


परराष्ट्राटवीस्थेपु यथा स्वविषये तथा ॥ ३१.॥ 
ते कस्या ञ्िद्वस्थायां शरणं शरणार्थिने | 
राज दद्ययथाकाम तापसाः संश्रित ग्रता; ॥ ३३॥ . 


| (afro अ० ८६) 
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प्रथम भाग | (९९) 


निष्पक्ष विद्वान परराष्ट्र दुत द्वारा कितंना अधिक! लाम पहुँच सकता दै। यदि 
आज्ञ कल भी इसी प्रकार के चीतराग पक्षपात हौन सन्यासी संसार भर के राष्ट्रों 
मैं दृत के तोरुंसे नियुक्त होकर अन्त॑जातीय बिश्वास की स्थापना करदे तो चर्त- 
मान युग का बढ़ता हुवा जातियों का भयङ्कर संघर्ष सरलता से शान्त किया जा 
शकता है। परन्तु आज कल तो संसार कै अग्रिणो नेता खयम्‌(हो aya 
लाघ्राज्यवॉर्दके भाधीं कां प्रचार कर रहें हैं । 
द्रिद्र पोषण--आज कछ सभ्य संसार मैं दरिद्रं और अपाहिजो का 
(पालन करनां राष्ट्र का कतेव्य समभा जाता है। सम्प देशों में इसके लिये 
“दृरिद्र-पोषण नियम» ( poor laws ) बने हुए हैं। प्राचीन समय में भारत में 
भी यह कर्तव्य राजा का ही समझा जाता था | शान्ति पर्व में लिखा हे-- 

“राजा सदैब अनाथ, वृद्ध, निरुसहायं और विधवाओं की रक्षा करे, उन , 
की आजीबिका का प्रबन्ध करे |” ° - Ta 

पुरोहतों और शासकों का सम्बंन्ध-- शान्ति पर्थ मै पितामह 
ser ने महर्षि कष्यप के चचनो को उच्चत करते हुए कहा दै कि ब्राह्मणों ( राष्ट्र 
के धर्म तथा आचार के प्रतिनिर्थिं) और क्षत्रियोँ (राष्ट्र के- शासक और 
अधिकारी ) में परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है। _ 

“क्षत्रिय और बाह्मण ये दोनों सदा पक दुसरे के पूरक और परस्पर 
मिले रहने वाले हैं। क्षांत्रयों के कारण बाह्मण सुरक्षित हैं और ब्राह्मणों के 
कारण ही क्षत्रियों की उन्णत्ति बन्द नहीं होती | ये दोनो मिल कर एक बहुत 
बड़ी ताकत बन जाते हैं अगर इन का प्राचीन काळ सै आता हुआ यह मेळ 
ge जाय तो राष्ट्र भर में अज्ञान और मोह का राज्य हो जाता है (० २ 

चक्रवती राज्य -- कुछ पुरातत्व वेत्ताओं और ऐतिहासिको को यह 
नितान्त अशुद्ध और aaga त्रिचार है कि ब्रिटिश राज को स्थापना से पूव कभी 
सम्पूर्ण भारतवर्ष एक शासन छत्र के नीचे शासित नहों इंा। ; 

महाराजा युधिष्ठिर अपने समय का सम्पूर्ण भारत वर्ष का चक्रवर्ती राजा 
हुआ है | उसका विशाळ राज्य हिन्दू कुश पर्वत से ले कर कुमारी अन्तरीप तक 
फैला हुवा थां | इस के अतिरिक्त कतिपय अन्य देश भी उस के शासनाधीन थें। 
महाभारत सभा पर्व में वर्ण आता है कि-- 


१. कृपणानाथ वृद्धानां विधवानाञ्चुयोषितास्‌ । ; 
योगचेमझु वृत्तीनां नित्यमेव प्रकल्पयेत्‌ ॥ २४ ॥ ‘( शान्ति पवं, 0 पद.) 
“२, एतौ हि नित्यं संयुक्तावितरेतरघारणे । 
aaa ब्रह्मो योनिः यौनि क्षत्रस्य वे द्विजाः ॥ ९१॥ 
` उभावेतौ नित्यमभिप्रपन्नौ सम्प्रापतुमहतीं सुप्रतिष्ठास्‌ ४ 
तयोः सन्धिभिद्यते चेत्‌पुराणः ततः सवं भवति हि SERJE U १२७ 
; ( शान्ति ग्र० ७३ ) 
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a 


(३) . AÀ का. इतिहास | | 


"महाराजे युधिछिट के अभिषेक परः चोल, पांड्य, welts ( अफगानिः 


स्तान ), गांधार ( कंधार), यवन( फारस' ) , चीन, काइमीर, रोमक ( रोम ); 


अङ्ग, वळु, slog, qha (sgi), हिमालय ` ( तिब्बत ) , अफ्रीका और 
वचर देरान्इन सब देशों के राजा और महाराजा अपने अपने हिस्से का कर Bac’ 
इन्द्रेप्र थ आए शे १' ८ 

. इस प्रकार संभा. पर्व के ३७ वे अध्याय में सिहपुर और उत्तरय यूरोप 


"~ "१ } - - ७ € ~ टन ser = ३० 
(हरिवप देश ) का त्रिञय घणि त है। इसी पव के ३१ चें अध्याय मे द्राविड 


. देश; और gag ( शुअरातै य सूरत ) के विजय का भौ- दर्णन हे | २ 


महाभारत के इन प्रमाणो से अतीत होता है कि महाराजा युधिष्ठिर का 


SATAY राज्य था £ केवर्ल भारत ही नहीं अफितु कतिपय अत्य देश भी उँन के. 
Hira थे ६ ; 


करें विभो 


oo 


कट it Si तर ~ क ab Adero 2_ कुळ č z sd x n 
भाग SUF तथा व्यापार पर Sire करं से हो पूरा होते था |. 


प्रकार अन्ये भी कई प्रकार के कर लिये जाते थे । परन्तु राष्ट्र को आयः का मुख्य 


द tes ee बन्छ eee =. E 
कर सग्रह का AFF -- शान्ति पर्च के-८७ वें. अध्याय में ष्ट्र रक्षा 


तथा कर संग्रह के Geary में पर्याप्त: निर्देश प्रप्त होने By 
a प्रत ७ ४ ~ प्‌ 
त्येक गांव का एक प्रबन्ध कर्ता- हो; फिर RUN: द्ख,: बीस,- सौ - और, 


- १: ( १.) wivig Fag वार्षदेशासकार्म्भो ज nag? THEN ३ ॥. 
(२ ) बलिङ सकृत्धमादाय मरुकच्छ निवासिन; | ˆ ४ 
(३० वपनिन्युसंहाराज'हयान्‌ . गन्धारंदेशर्जाङ्‌ ॥ en 
(४) प्रागज़्पो तिषाधिपः शरीम्लिच्डानामर्धिपो वली I: 
_ यवनै सहितो राजा भगदत्तो महारथः ॥ १३-॥ 
(९) श्रौष्णीकानल्तेबासांधे rare yorgan ॥ een! 
(६) Saian iga वबराज्ञ वनवांसिनः ॥ २२ it! 
(७) शकास्तुस्खारा: कङ्काश्च रोमांथ शुङ्गिणेनराः ॥ २९॥. pee 
(८) amr कलिङ्ग मंगधास्तास्र लिप्नाः सपुणङ्भकाः। ` pa” 
: : दौवालिका 'सागरकाः 7720 eot iot “= ०० += ० | t ॥ 
a say feam agara ॥ ३७॥: 
२.-वशं चक्रे'महा as 
दा बाहु, छुराष्ट्राधिपरतितदा ॥ ईर ॥: 


(संभा० प्रं ४९)! 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


l 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
3 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
} 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथम आग | (३१) 


पक हजार आमो पर बड़े शालक हों । इन शासकों का कार्य शान्तिरक्षा और 
कर संग्रह है |” १ 

ग्राम का अधिकारी आम से eat किये कर को अपने से ऊपर के 
अधिकारी, १० mAT के शासक, के पाल पहुँचा देता था.! चहू अपनी कुछ 
«आय का निश्च त अंश अपने से ऊपर के अधिकारी को दे देता था। इस प्रकार 
राष्ट्र का कर क्रमशः TIT के कोप में पहुंच जाता था | 


कर का SEIA—gar प्र लगाए att द्वारा जो आय होती थी. 


उसका उद्देश्य केवल राज्ञा की वैयक्तिक आय नहीं था | यह एक सर्च सम्मत बात 
थी कि राजा प्रज्ञा की आय का जो शष्टांश लेता है वह प्रजा के साच्नज॒निक खुल 
के लिये हो है | महाभारत शान्ति प्रव में एक जगह कहा है-- 

“है कुरुनन्द, TA राजा प्रज्ञा की रक्षा के लिये उन की आय का 
छडा भारा कर रूप में ळे । इमानदारी से कमाये गए घन पर कुछ कर प्रज्ञा एस 
व्यय करने के किये लगाए । कान, नमक, सड़कों, जहाजों और हाथियों पर 
ळग्यर कर को इकट्ठा करने के शिये राजपुरुषों को नियुक्त करे |” २ 

उस समय भूमि कर के अतिरिक्त अन्य कर भो ल्शाप जाते थे। भिन्न 
भिन्न चस्त॒ओं पर भिन्न भिन्न अनुपात से कर लगाया जाता था। ये कर बहुत 
भारी न थे-सदैच इस वात का ध्यान रखा जादा था कि कहीं करों दारा देश 
के व्यांपार व्यवसाय आदि पर तो दुरा प्रभाव तहो पड़ता । प्राचीन प्रथा के 
MYA राजा प्रजा को पुन्न के .समान समझता था अतः यृद्चपि राष्ट्रीय 
आय प्रज्ञा पर ही व्यय कर दी जाती थी तथापि उसे राजा की आय कदा जाता 
a | युद्ध के समय अथवा राष्ट्र पर आई किसी अन्य आपत्ति के समय राजा प्रज्ञा 
के धनिक get से धन उधार भी लेता था ) यहू धन आज कळ को तरह प्रायः 
` छम्बो अवधि के बाद ही चुक्राया जाता था | कर इस तरह लगाया जाता था कि 


ग्वाळे से छे कर धनो से धनो व्यापारियों तक उस्‌ का aba उचित Agata 


से पड़े, कोई भी उस बोझ से सचथा वञ्चित न रद्द जाय आवश्यकता पड़ने 
पर कर बृद्धि भी को जातो थी । जनता के नेताओं में सेर डाल कर राजा क्र 
बढ़ाने का नीतिपूणं यल करता था | अमीर और रईसों का खूब स॒त्कार किया 
जाता था | कर संग्रह के सम्बन्ध में शान्ति पूर्व में लिखा हे 


१. ( महाभारत, शान्ति पब, WO ८७ क्षो? ३-७ ) 
२. आददोत बलिज्चापि प्रज्ञाभ्यः क़ुरुनन्दन । 
सषड्भागमपि ATs, तासामेवाऽसिगुप्र्‍ये ॥ २४ tl 
दशधमंगतेभ्यो ag ag बहूल्पमेव च । 
तदाददीत सहसा पौराणां रज्ञ णायवे ॥ २६ ॥ 
करे लवणे शुल्के तरे नागबले तथा । 
ब्यसेदमात्यान्नपतिः स्वाप्ताश वा Tatiana ॥ २७ ॥ 
म्य € सन्ति? we इंट ) 


4 papusa 
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(३२) भारतवर्ष का इतिहासः | 


« कई राजकर्मचारी प्रजा को लूटने चाळे और पापाचारी होते हैं। राजा 
उन से AST प्रज्ञा की रक्षा करे व्यापारी ने कितंना माल खरीदा है, उस. पर 
अन्त्य व्यय कौन २ से हुए हैं तथा उसके परिवार का व्यय और आय क्या है यह 
सब बातें देख कर ही' उस पर कर गाना चाहिये जिस से कि प्रज्ञा को यथा 


ama कम-फष्ट हो.। फल ( उत्पत्ति ) और कम, ( श्रम ) को. देख कर ही कर 


निश्चित करना चाहिए | किसी भी उद्योग धन्धे,पर इस प्रकार कर लगाना चाहिये 


ज्ञिस से: कि व्ययसायी और राष्ट्र दोनों का उल उद्योग में भाग हो. सके । लोभ | 


सें पडूकर राजा को; बहुत कर वढ़ा कर अपने और राष्ट्र के व्य्रचलाय; पर कुठारा- 
घात नहीं HLA ales |. कर बहुत TST देने वाले, राजा से प्रजा द्वेश करती 
है---इस प्रकार राजा को. सदैव राज्य ज्ञाने का भय बना रहता है | राष्ट्र को 
बछड़ा समझ कर हो प्रजा पर कर लगाना. चाहिये । गौ. को अधिक ढुइ लेने से 
बछड़ा भी काम का नहीं रहता | इसी. प्रकार प्रजा पर अत्यधिक कर लगा देने: 
खे राष्ट्र की अगामी आय बहुत कम हो जाती है। राजा को. चाहिये कि वह प्रत्येक 


नागरिक, राष्ट्रचासी, उपनिवेश चथा आधीन, देशवासियों से अचुकम्पा पूवक; 


यथाशक्ति सब उचित करों को प्राप्त कर ले a 


१. Rataa: पापकामा; परस्वादायिनःशठाः.। 
रघाभ्यघिकृता नाम तेभ्यो रक्ष दिमा; प्रजा; AR ॥। 
विक्रये: क्रप्ममध्वानं .भक्तज्चूसपरिच्छरस्‌ ॥ 

Anang der वणिजां कारयेत्कराच्‌ ॥ १३॥ 
उत्पत्ति दानवृत्तिञ्चु. शिल्पं उप्र क््यचासकृत्‌ । 
शिल्पप्रंति करानेवं शिल्पिनः मतिकारयेत्‌ ॥:१४ Ui; 
उच्चायंचक्गरा. दाप्र्या महाराज्ञा युधिष्ठिर । 
यंघा यथा नसीदेरन्‌ तथा कुर्यान्महीपतिः ॥,१४ ॥ 
फलं कमच. संम्प्रच्य ततः सब प्रकल्ययेत्‌ | 
फलं कम च agg नकथित्संप्रवत्तते । १६ ॥ 
यश्चा राजा च कत्तांच-स्यातांकमंणि भागिचो | 
समवेच्य तथा राज्ञा प्रणेयाः सततं कराः॥ १७॥ 
चो च्छिद्याद्रात्मतो सूलं परेधाञ्चुपि तृष्णया | 
इेहाद्वाराणिः संरुध्य राजा संप्रीतदर्णनः ॥ १८ th 
. प्रद्रिषत्त्ति.परिख्यात॑ राजाचप्रतिखादिनस्‌ । 
म्रद्विष्टस्य. कुतः Wat नामियोलभते फलस | 
वत्सौपम्येन दोग्धव्यं राष्ट्रमक्षीण बुद्धिना । 

YR वत्सो sare: पोडां सहति भारत.॥ २० ti 

च कम: कुछते वत्सो दृशंदुग्धो युधिष्टिर ॥ 

राष्ट्रमप्यतिदुग्ध॑ हि न कर्म कुरतेमदत ॥२१ U 

जान पदान Wate संखितोपाखितांस्तथा | 
सथा यक्त धनुकम्पेत सर्वा बू sarunai ze IL ( महा शान्ति० ७) 
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प्रंथम भाग | ` (३३) 
चु राष्ट्रं पर अचानक आई आपत्ति तथा युद्धादि के समय राजा 
प्रजा से उधार भी लेता था । यह धन प्रजा कों अवश्य चुका द्या जाता था | 
शान्ति पर्व में कहा है- ; 

ड कभी राष्ट्र पर आपत्ति आण तो राजा को अपने संलाहकारां से सलाद 
लेकर यह घोषणा करनी चाहिये कि देशपर सहसा इस प्रकार की विपत्ति आपड़ी 
हे । फलाने प्रचर शत्र ने राष्ट्र पर आक्रमण किया हे, परन्तु अगर प्रजा सहायतां 
दै तो उसे STS से सांप की तरह कुचला जा सकता है। शत्रु नै राष्ट्र पर आाऋ- 
मण करने के लिये बड़े ज़ोरशोर से तैयारी कौ है। इस. घोर आपत्ति के समय 
मैं रक्षा के लिये आप से धनं चाहता Fl इस भय के नष्ट हों जाने पर यह धन 
छौटा दिया जायगा । अगर आफैँ नें UG को उचित सहायता न की तो aa 
ज्ञीत जायगा, तब AT का कुछ भी नहीं बच सकेगो। में आपके परिचार का प्रति 
निधि बनकर आप के परिवारिक हित की दृष्टि से ही आप से यह धन staat 
हूँ । में प्रतिज्ञा करता हूँ कि राष्ट्र को किसी प्रकार का अनुचित कष्ट न देकर | 
करसंग्रह करूंगा। इस प्रकार आद्र पूवक मधुरता से राजा को धनका प्रबन्ध 
क्रमा चाहिये |? १ 

ग्यास पर कर-- राजा कों i लोगों ( जंगल में रह कंर गाय 
अंखादि कों पाल कर उनके दूध का व्यवसाय करने वाळे लोगों) पर सौ कर 
` छगाने को कहा है। परन्तु यह कर मात्रा में बहुत कम होना चाहिये- 


4. प्रागेब तु धनादार्ममचुभाष्य तंत;पुनः 

सन्निपत्य स्वविषये भयं राष्ट्रे प्रदशयेत्‌ ॥ २६॥। 
इयमापत्समुत्पन्ना परचक्रंभयं महत्‌ | 

' ऋषि चान्तायकल्पन्त वेणोरिव wert ॥ ३२७ ॥ 
श्रयो मे समुत्थाय वहुमिद्द स्युमिः सह । ` ` 
इदमात्मबधायव राष्ट्रमिच्छन्ति बाधितुस्‌ ॥ acct 
गस्यामापदि चोरायां सम्प्राप्ते दारुणे भये। _ 
परित्राणाय भवतः प्रौथयिष्ये धनानि वः ॥ २९ ॥ 
प्रतिदास्ये च' भवतां. सव सोह भयक्षये। | 

नारयः प्रतिदास्यन्ति यहुरेयुबक्षाद्तः ॥ इ०॥ 
कंशत्रमादितः कृत्वा सव वो विनशेदितः। 
अपिचेत्पुत्न दाराथमर्थ सञ्चय इष्यते ॥ ३१ ॥ 
-नम्दामि वः प्रभावेण पुत्राणामिव चोदये | 
यंथाशवतयुपयृह्ामिः राष्ट्रस्यापीडया च वः ॥ ३२ ॥ 
इतिवाचामधुरया झएणया सोपचारया | 
संवररमीनभ्मवसनेदूयोगमाधाय कांगवित्‌ ॥ ३४॥ 

(Auto शास्ति०, wo ८७ ) 
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( ३४) भोरतवर्ष का इंतिंहांस | | 
dora fie गोमि लोगों कों भी राजा द्वारा की गई रक्षा की परम भावशय | 

केता है अतः उन पर भी कुछ न कुछ कर अवश्य रूगाना चाहिये | इन गोमि लोगो 


पर भी खाम दानादि द्वारा राष्ट्र के सब नियम लागू होने चाहिये क्योंकि ईन । 
छोगों का कृषि व्यवसाय आदि पर बहुत प्रेभाव होंतां है | १ 


ga चरागाह -- महाभारते काल में जंगल और चरांगाहे राजाको 
संम्पंत्ति नहीं गिने जाते थे। जंगल में बसने, विचरने तथा पशुओं को चराने 
में प्रज्ञा को पूण स्वतन्त्रता थी । केबल चे जंगल पूर्ण रूप से राज्य द्वारा सुरक्षित | 
थे जिन में कि हाथियों को पाला या उन्हें फंसाया जाता थी । ढोग, 
` हाथी की छोड़ कर अन्य जंगली जीवों कां शिकार कर सकते थे; उन्हें जंग 
से पकड़ कंर अपने काम में लाने की भी उन्हें खतन्त्रवा alt उस aay) 
आजकल की तरह प्रायः साधारण जंगल सुरक्षित ( Reserved) नहीं | 
किये जातै थे। कृषि प्रधान भारतीयं लोगो को इस से बहुत सुख था! 
महाभारत अनुशासन पर्व में राजा के अधिकारों की गणना करते हुए कहा है 
“aa, पचेत, नदी और तीर्थं gage किसी का चेयक्तिक, अधिकार नहीं || 
परन्तु इस का यह अभिप्राय नही कि राष्ट्र की ओर से इनकी उत्पत्ति आदि 
पर सवंथा नियन्त्रण नहीं क्रिया जाता at) राज्य की ओर से वनोंकों अधिक 
उपयोगी बनाने का पूर्ण प्रयत्न किया जाता था |. यह चन-प्रबन्ध शुक्राचाय के 
समय! का घर्णन करते हुए विस्तार से लिखा जायगा | 


तस्मात्तेषु विशेषेण मृदु प्रव समाचरेत्‌ ॥ ३४६ ॥ 
सान्त्वनं रणां दानमवस्था चाप्यभीक्ष्णशः 

गोमिनां पाथ कतव्यः समविभागः ग्रियापा च ॥ ३७॥ 
ग्रजस्रमुपयोफ़व्यं फलं गो मिषु भारत | 


प्रभावयन्ति राष्ट्र व्यवहारं कृषिन्तथा ॥ ३८ ॥ (agro mino wo ८७ ) 


| 
| 
१. उपेह्षिता हि नश्येयुः गो मिनो ऽरण्यवासिन। | - | 


| | | 
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# ठतीय अध्याय & 
RP. NO 
सामाजिक आचार व्यवहार, 


महाभारत काळ में धन और वैभव को इष्टि से भारतवर्ष eq ame 
देश था। साथही उस समय आचार और व्यवहार को प्राचीन मर्यादाए 
ढीली होती चली जारो थों। जो देश भौतिक ऐश्वर्य से खव सम्पन्न होजाता 
है उस के निवासी प्रायः स्वाभाविक रूप से विलासी बन जाते हैं। इसी समय 
भारतवासियों के वैयक्तिक तथा सामाजिक आचार में अवनति' प्रारम्भ हुई । 
चेदक्षो की न्यूनता, बहु विवाह, नर बलि, वेश्या गमन, जूआ, भरो. सभा में 
Badi का भपमान ये सव बुराइयाँ. इसी समय से खूब बढ़ने लगी, महाभारत 
में ही इन बुराइयों के पर्याप्त उदाहरण मौजूद हैं। तथापि इस -समय प्राचीन 

उत्तम प्रथाओं और आचार नियमों का सर्चथा अभाव wal होगया था । 


चंदज्ञा का अभाच-_ शान्ति qd में महाराज युधिष्ठिर को उपदेश 
देते हुए पितामह visa ने कहा है 

“आज कळ बेदोक्त-व्यवस्था के अझुकूळ आचरण करने वाले विद्वान 
ब्रहुतः दुळभ_ हे. । प्रायः लोग अपना मतलब पूरा करने के लिये ही वेदोक्त आच: 
रुण HUT HT SUT करते. हैं ।2 १ | 

ब्राह्मणों का WIA — उस समय, समाज के प्राचीन काल सै 
चले आते, हुए नेता- बाह्मणों का अपमान प्रारम्भ होगया था | ब्राह्मण और 
क्षत्रिय इन दोनों बर्णो में थोड़ा बहुत संघर्ष भी शुरु होगया था। दुर्योधन 
ने महर्षि: व्यास्‌ और विदुर के उपदेश को न मान कर उन की अवहेलना थी 
द्रौपदी के खयम्बर में बाह्मण रूप में बेठे इण अजन को देख कर श्वत्तियों ने 
अपमान पूवक कहा था-- 

“आज क्षत्रियो के मुकाबले में बाह्मणो को खुव घज्जियाँ seat (५२ 

“राजा द्रुपद एक बाह्मण ( ब्राह्मण वेष धारी अजन) को अपनी कन्या 


१. gw वेदविद्वांसो वेदोक्त सुव्यवस्थिताः । 
प्रयोजन महत्यात्तु सागमिच्छन्ति संस्तुतस्‌ ॥ ( शाम्ति० मो० Wo Wo २९२ ) 


` -२. झावहास्या भविष्यन्ति ब्राह्मणाः amg neu. (पादि wo १९९) 
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( ३६ ) भारतबषे का इ! 


देने ऊगा है यह देख कर क्षत्रिय बहुत क्रुद्ध हुए ।” १ 

`` ` समाज बाह्मणों की इस प्रकार अघहेळना करने छगा था, इस में केवल 
समाज का ही दोष नहीं था | बाह्मणों का अपना आचार भी क्रमशः हीन होचळा 
था इसी से समाज में उनका पहले का सा प्रभाव दोष नहु! रहा था। हम 
चाह्मणो के पतन के कुछ gera यहां देते है 

के ब्राह्मणों को दास-दक्षतिण[--- लोग अपने विद्यागुर बाह्मणों को 
दास दासी भी भेंड करने लगे थें। सभा पर्व में युधिष्ठिर की सम्पत्ति का वर्णन 
करते हुए दुर्योधन कहता है-- 

~~ “ate AEA YES बाह्मण सातको को उन की तीस तोल दास 
दाखियों सहित युधिष्ठिर पाळता है |”? २ 


ब्राह्मणों की अनाधिकार चच प्रावीनकाळ मैं स्वयंवर st 
am केचळ श्षत्रियों में हो थी। परन्तु महाभारत के समय बुह्मणों ने भी 
रूवसंवरों में सम्मिलित होना प्रारम्भ कर दिया था | द्रौपदी के खथंबर सें जब 
ब्राह्मण वेष में अजन सम्मिलित हुवा था तब उस के साथ बेठे हुए तपखियों 
और ब्राह्मणों ने उसे खूब उत्लाडित करने का यत्न क्रिया था | इस पर क्रुद्ध 
होकर क्षत्रियों ने-कहा-- 
खयंबर में सम्मिलित होने का अधिकार ज्लाह्मण को नहीं है । यह प्रथा 
केबल क्षत्रियों में ही है- यही प्राचीन wat है। यह क्षत्रिय कव्या अगर किसी 
क्षत्रिय को अपना पति नहीं चुनती तब इसे आग में फेक कर हमें अपने राज्यों 
में छोट जाना चाहिये ।?? * 
इसी प्रकार तत्कालीन ब्राह्मणों में अर्थ लोलुपता भी बहुत्र बढ़ रही थी। 
आज कल को तरह उन दिनों देश सर इस बात को मानने way था कि मडुष्य 
धन का दास है। भीष्म पर्व में युधिष्टिर को आशीर्वाद देते हुए भीष्म, छप, 
द्रोणादि अग्रणी नेताओं ने कहा था-- 
` घिन मनुष्य का दास नहीं है अपितु agg ही घन का दाख है। इसी 
धन के कारण ही दुर्योधन ने हमें अपनी ओर बाँध छिया है।” * 
. १; तस्मैदित्सति फन्मान्तु ब्राह्मणाय तदाद्रुपे | वन ता: Re 
कोप'्रावोन्सढी पानामालोक्यान्योन्यमक्निकात्‌ ॥ १४ ( प्रादि9 we १९१) 
२. श्रष्ठाशीति उहल्राणि खातकाः गृहमेधिनः । र 
__ जिशहासीक एकैको यान्विभत्ति युधिष्ठिर, ॥ १७ ॥ ‘(auto wo ४४) 
a. न च विप्रेष्यघोकारों विद्यते दरणं प्रति। :: कट 
- Stee कत्रियाणामितोयं प्रश्चिता gir: ॥ ७ y 


ति 


अथवा यदि कन्येयं न च कल्लिदु वुभूषति । 
_ श्मनावेनांप्रतिद्षिप्य यामराष्ट्राणि aie ncn . fo. १९९) 
४. Mayet दाली carat नकर्हिचित्‌। ` = iii 
* इति सत्य महाराज बद्वो;स्म्पर्गन eta: ue} (आदि ४३ ) 
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प्रथम भाग (3७) 


शाहाणा में इख प्रकार कमज़ोरियां आ जाने खे दी समाज में उनका 
पुराना प्रभाव खिर नहीं रदा। _ 
स्ली-समाज 
बाह्मणों के साथ ही साथ अन्य चरणों में भी बहुत सी कमज़ोरियां अप 
गई थीं | घिशेप कर क्षत्रियों में कुछ रिवाज, जो किसी समय विशेष उद्देश्य से 
चलाए गए थे, बहुत ही बुरा और लञ्जाजनक् रूप घारण कर चुके थे । उन में 
बहु विवाह और कन्या हरण आदि को प्रथाएं चल पडो थीं । 


राक्षस ववाह उस समय क्षत्रियों में qe विवाह बहुतायत से 
होने लगे थे। राक्षस विवाह का अर्थ है कन्या का बल पूर्वक हरण करके उस से 
विवाह कर लेता | अर्जन का सुभद्रा हरण, कृष्ण का SFA! हरण और दुर्योधन 
का कलिङ्गराजपुत्री का हरण इस के उदाहरण है | तत्कालीन घम शास्त्र वेत्ताओं 
के अनुसार गुण, कम, विद्या और स्त्रभाघ देख कर समान गुणशील कन्या से 
विवाह करना गन्धर्व विवाह है। बाह्मणो को इसी प्रकार विवाह करना 
चाहिये। कन्या ओर उस के पिता की अज्ञुमति प्राप्त कर के क्षत्रिय को उस से 
विवाह कर ळेना चाहिये। राक्षस विवाह के सम्बन्ध में वह कहते हैं-- २. 
“कन्या के सम्बन्धियों को धन का लालच दिखलाकर उससे चिघाह 
करना ATT का कार्य है। राक्षस लोग कन्या के सम्बन्धियों को मार कर उस 
से बल पूवक विवाह भी कर लेते हैं । पांच प्रकार के विचाहों में से पहले तीन 
घर्मांचुकूळ हैं और राक्षस घिवाह के ये दो रूप धम विरुद्ध हैं। यह असुर और 
पिशोच चिवाह कभी नहों करना चाहिये ।”! - 
इस प्रकरण में असुर और राक्षस विवाह को निन्प्र ठहराया गया है | 
परन्तु भीष्म ने स्वयं काशिराज की तीनों कनन्‍्याओों का हरण क्रिया था अतः 
उस ने अपने काय़ को उचित सिद्ध करने के लिये एक जगह कहा है-- | 
Sie कन्या का पिता गुणवान पुरुष को बुला कर अपनी कन्या कौ awa, 
करके दहेज सहित कन्या दान कहे | कई लोग में दहेज गौ देकर और कई धन 
देकर कन्या दान करते हैं । कई लोग बल पूर्वक कन्या का हरण करके उस से 
बिवाह कर लेते हैं। सत्कार पूर्वक कन्या को Sat आर्ष विवाह हे | सब से उत्तम 
आउचां प्रकार स्वयंवर विवाह का है। क्षत्रिय, इसे बहुत पसन्द करते हैं । परन्तु 
९. धनेन बहुधा क्रीत्वा सम्प्रलोभ्य च बान्धवाख्‌ | 
आसुराणां चुशंस व धमंसाहुमनीणिणः ॥ ६ ॥ 
हत्वा हित्वा च शोर्षाणि रुदती रुदतोंग्रह्वात । 
Waal हरणं तात राक्षसी विधिरच्यते ॥ ७॥ 
पञ्चानातु wat weal: द्वावचस्यौं युधिष्ठि।. .. , , . 
Sa व त कृत्तव्यौ कथञ्च ॥ ८॥ ( ग्रनुशा९ Wo १४) 
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बळ पूर्वक कन्या हरण करके विचाह करना उस से भी अधिक उत्तम है | इसौ 
लिये; हे राजन्‌, में इन कन्याओं को हर लाया हूं ।''' छि 
इसी प्रकार उद्योग पच में काशिराज्ञ को कन्या हरण की कहानी सुनाते. 
हुए भीष्म ने कहा है-- 
“सब राक्षसों को हरा कर काशिराज क्री इन तीनों कन्याओं को मैं 
ब्लिचित्र बीर्य के लिए लाया हुँ। ये बन्याएं agas द्वारा ही छाई गई हे १ 
WG इस SMI जनक प्रथा का fage खुळे आम प्रचार नहीं था | 


इस प्रथा के घोर विरोधी भी उस समय पर्याप्त संख्या में मौजूद थे। स्वयं: 


पितामह भोष्म को ऋषि जामदरन्य नै इस अनुचित कार्य का दण्ड देने का प्रयत्न 
किया था | क्राशिराजज क्ली बड़ी कन्या - अर्वा शाइचराज को चाहती थो परन्तु 
भीम उसे बलपूर्वक हर छे आया था | परन्तु अम्बा का विवाह विचित्र चोर्य 
से न हुआ । शालबयज़ ने इस आशरस्या में उसे लेना अस्वीकार कर दिया | 
तब अम्बा भीष्म से बदला देने के छिग्रे तपरिवनी बन गई । अस्या ने ऋषि: 
SMARTA को अपना कष्ट इस प्रकार सुनाया-- eee ae 

“सुक रोती हुई को महारथी भीष्म ब्रूलपूर्वक सभा स्थळ से उठा छाया e? 


इस कुमारो-हरण प्रथा के साथ ही साथ उस समय बहुविवाह और एक. 


इतरो के बहुत से पति होने की ass प्रथाप भी चळ पड़ी थीं। तत्कालीन 
राजाओं में स्त्रियों के कारण ही परस्पर बहुत सी लड़ाइयां हुआ करती थी। 


यहां तक कि कतिपय नराधम राजा लोग पराई पत्नियों तक को चुराने का यल. - 


करने लगे थे। इसके अतिरिक्त पांचों पाएडचों ने एक ही खी-द्रोपदी-से बिवाद 
करः लिया al महाभारत काळ से पूर्व यह प्रथा नहों थी | इस सम्बन्ध में 


१. ग्राह्य दानं कन्यानां yoga: स्मृतं gÈ: ७॥ 
meee यथा शक्ति प्रदाय च घनान्यपि॥। . 
प्रयच्छन्त्यपरे कन्यां मि पृ नेन गवामपि॥ ८॥ 
वित्तेन कथितेनान्ये बलेनान्येनुमान्य च। ˆ 
अमत्ताुपयान्त्यन्ये स्वयमन्ये च विन्दते ॥ € ।{ 
श्रावविधि पुरस्कृत्य दारखविन्द षति चापरे i 
अष्टमं तमथोवित्त विवाह कविभिवृतस्‌ ॥ १० ॥ 

-स्वयवरन्लु राजन्याः प्रशंसत्त्युपयान्ति च ॥ 
प्रमध्यतु ह्ृतामाहुर्ज्यायसीं घर्मवादिनः ॥ १९॥ ( ग्रादि०, wo १५२) 
३. इमाः काशिपतेः कन्या मयानिजित्य erg ` | 
विचिलवोर्षस्य कृतेः वीर्षगुक्का हुताइति ॥ २॥ 
« ४६ उद्योग: 
३, बलाज्नीतास्मि रुदतो ताम सर tt Ehk 
Catto ma. १७४ ) 
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प्रथमं भांग ( ३६ ) 


“हक राजा की तो बहुत Gl रांनिये हुंआ करती हैं परन्तु पंक रांनी के 
बहुत से पति होम कभी खुना नहीं गया । है युधिश्रिर, तू इस लोक और 
धर्म से विरुद्ध कार्य को किस प्रकार करने छंगा है १० ? 

इस युग में देवियों का मान भो सुरक्षित नहीं रहा था। भरी सभा में 
प्रतापी पोएंडबों को घय क द्रोपदी का भयंकर अपमान होंना इंसंका ज्वलन्तं 
उदाहरण हे. 

अंता-कशाकरण-- feat में भी बहुत सी अनुचित प्रथाएं तथा 
Wages विश्वास मौजूद थे। चै अँपने पतियों को छळ कपट और जादू « 


BR आदि होरा चरा में करने at प्रयंत्न कियां करती थी | एस सस्बन्ध में 


gad में सत्यभामा ने दोपदी से इस प्रकार पूँछा है-- 

“हे द्रोपदी; तूने जिस व्रत, तेप, मन्त्र, औषधि, विद्या, जादू; होंम अथवा 
उपक्र से अपने पतियों को वेश में किया हे बह fata सुकते भी बतादे ताकि मैं 
STA अपने कृष्ण को वशा मै कर संकूं। ४ 

द्रौपदी ने उत्तर दिया-“सत्यभामा, तू यह कुलटा और बुरी स्त्रियों का कार्य 
मुझ से किस प्रकार पूछती है, इंस॑ भयङ्कर पाप के विषय में मैं तुफे किस प्रकार 
उपदेश दे सकती छूं। कुलटा स्त्रिया अपने पतियों कों विष देकर, उन पर जादु 
करके उन्हें मार भी देतो है। भोजन और स्पर्ष में विषचूर्णाद्‌ का प्रयोग कर 
के कई स्त्रियों ने अपने पतियों को ger, जलोदरी, कोढी; नपुंसक, गंगा या बहरा 


- भो बना डाला है। पापिनी स्त्रियां ही. ऐसा करती हे-तुम से में कभी ऐसी 


आशा नहीं करती ।» * 


d: एकस्य agar विहिताः महिष्यः्कुरुनन्द्न | 
नैकस्या बहवः Ta: सूयन्ते पतथः क्वचित्‌ ॥ २७ tt 
लोकवेदविरुद्ध' त्वं नाधमं धमविच्छुचिः | 
कर्तमर्ह सि कौन्तेय कस्मात्ते बुद्धिरीदृशी ॥ २८ ॥ 

( द्यादि० mo १९७) 

« सभायां पश्यतोरात्तः पातयित्वा पदा हनम्‌ । 

न चैवालभएे त्राणमभिपन्ना बलोयसा ॥: ८ ॥। 
( विराठ० mo २३: ) 
३. ब्रतचयो तपोवास्ति स्नान मन्त्रौषधानि वा । 
` विद्यावीय सूलबोय जयह्ठोमागदास्तथा ॥ ७॥ 
ममाद्याचाच्व पाझञालि यशस्यं भगदैवतम्‌। ; 
येन कृष्णे भवेन्नित्यं मम कृष्णोवशानुग; ॥ ८॥ 
४. wastuti समाचारंसत्ये मामनुपृच्छसि | 
MITA माग कथंस्यादनुकोत्तनस्‌ ॥ १०॥ 
अमिन्न प्रहितांश्चापि TAS: परमदारुणोस्‌ । 


a 
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(Bs भारंतवष का इतिहास | 


ane पर्व में महिष्मती नगरी की feat के सम्बन्ध में लिला है-- 


cet नगरी की fee किसी के घश में नहीं आती थी | अग्नि ने उन्हें उच्छिंडु 


wat का वर दिया हुवा था। इस कारणं ge नगरी में fer व्यचारिणो हो 
कर यंथेष्ट चिचरा करती थीं |? 
इसी प्रकार कणे पर्व में शल्य द्वारा शासित मद्रम्रदेश के विषय मेँ कंण 
नें कहा हे-- 
saree देश के बाल्होक जाति की शीळ रहित स्त्रियां गुड़ की शराब पीकर 
गोमांस प्याज के साथ खाकर नंगी होकर नांचती और हंसती हैं। वे निळ 


` होकर खुळे आम व्यंभिचार करती हैं |» २ 


इस प्रकरण में क्रोध में आकर कण ने यदु देश की स्त्रियों के सम्बन्ध में 
आर भी बहुत सी बातें कहीं हें । ये बातें क्रोध में कही गई हैं अतः इन्हें अतिश- 
योक्त भी मान ar जाय॑ तों भी इस कथेन में कुळ न कुछ संचाई. माननी 
ही पड़ेगी । 


_ 'ाजघरान का स्त्रिया-- राज परिषारो की रियो मै जळ-विहार 
की प्रथा खूब प्रचरित थी। आज कल भी राजपूतों में इस प्रथा का थोडा 
बहुत अवशेष पाया जाता हे.। इन जळ art में खी और पुरुष दोनों शरां 
पीकर यथेष्ट विहार करते थे | गन्धर्च जाति की ce met चिशेष प्रसिद्ध थी! 
आदि पचे में कण्णं के जळे विहार का दृश्य इंस प्रकार वणित है-+ 


सलफ्र्चारेहि विष प्रॅथच्छसिति जिघांसवः ॥ १४ ॥ 

Rigar यानि gorea वाण्छुप सेवते ।' 

तंत्र quite दत्तानि हन्युः लिप्रमर्सशयस्‌ ॥ १५ ॥ 

जँलो दरसमा' gar शिवे त्रि पल्तितास्तथा ! 

शपुभांसकृतःश्ख्रीमिः' Agee धोधिरास्तथो i १४ ॥ 

यापानुगास्तु पापास्ता' पंप्तोनुपसेजल्ल्युत ॥ ९७ ॥ ( बम wo दई) 
$ तसयांघुयां तदाचैध माहिष्मत्यां yege । 

बञ्भयुरेनतिग्राह्मा योषितः छन्दः किल ॥ ३७ ॥ 

शंवमग्निवरंग्रादार्त hinnat । 

इ्वेरिण्यस्तत्र नायो दि यथे विचरत्युत ॥ ३५ ४ 


€ सभापव mo ६१} 
भांनांगोंडांववं पीत्या गीमासं लगुनेःसह । 
एपमा सवाढानांमाशिनः शीलवजिताँ। ॥ १९॥ 
qay च water ह्मियोमत्ता विवोससः। 
mmay बद्दिर्मास्यानुलेपना! ॥ १४ u 


WATER ता? फामचाराण TETT N २६-॥ ¢ eats ४४) ” 
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प्रथम भाग (४१) 


“कोई प्रसन्न होकर नाचती है, कोई शोर करती हुई हँसती है और ait 
wera पीती है ।” > i 


खाल विवाह -- इस समय बारू-वियाह भी प्रारम्भ होगया था | बीर 
अभिमन्यु का १६ वर्ष की अवस्था में ही विचाह होगया था | महाभारत अजुशा- | 
सन पर्व में भीष्म ने व्यवस्था दी है - “३० वर्ष का पुरुष १० घर्ष की कन्या 
से विवाह कर सकता है, और २१ चर्ष का मनुष्य ७ वर्ष को बालिका से विवाह 
- कर सकता है।” * 


नियोग -- प्राचीन शाह्रकार्यों ने आपत्काळ के लिये नियोग की आज्ञा 
दी है । विधवा स्त्री पुत्रप्राप्ति की इच्छा होने पर नियोग कर के अपने बंश को 
चला सकती है । इसी प्रकार पति के रोगी च असमर्थ होने पर भी at पति 
को आज्ञा प्राप्त कर नियोग द्वारा सन्तानचती बन सकती है । यह प्रथा मद्दाभा- 
रत के समय तक भी प्रचलित थी । नियोग के सम्बन्ध में महाभारत में कदा 
है कि-- क्क 


“पति के मर जाने पर खी अगर qaad पूर्वक न रह सके) तो घह देवर 
से सन्तानोत्पःत्त कर सकती हे ।० * 


महाभारत में इस प्रथा के कई दृष्टान्त भी उपलब्ध होते हैं | आदि पे में 
सत्यवती ने अपने पुत्र को बिना सन्तान मत्यु होजानै पर उसके भाई भीष्म को 
“उसकी स्त्रियों से नियोग करने को आदेश दिया है-- 


“मरा पुत्र और तेरा भाई विचित्र वीय निस्लन्तान बचपन में ही चल 
बसा है। उस की धर्मपत्षिया पुत्र की अभिलाषा करती हैं। उन से नियोग कर 
के तुम मेरे कुछ की रक्षा करो | मेरी आज्ञा से तुम्हें यह धार्मिक कार्य अवश्य 


x १. कञ्चित्प्रहृष्ठाः ननृतुश्चुकुश॒य तथापराः । 


जहसुश्च परानायः पपुद्यान्या वरासवस्‌ ॥ २४ ॥ _ ( झ्रादि० २२४ wo ) 
२. frogat दशवर्षा' भाया विन्देतनभिष्ास | 

एकर्विशति वर्षो वा सप्रवषामवाण्तुयात्‌ ॥ १३ ॥ (च्चेनेश्रासन० wo ४४ ) 
३. यथेष्टं तत्र देया स्यात्‌ नात्र कार्यौ विचारणा । | z 


कुर्वते जोवतो!य्येवं मृतेनैवास्ति संशय: ॥'४०॥ - 
देवरं प्रविशेत्कन्या तप्येद्वापि तपः पुन! । स 
तमेवाचुब्रता भूत्वा पाणिग्राहस्य काम्यया ॥ ५९ ॥ ( mgao ४४) 
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करना चाहिये | अगर यह न कर सको तो स्वयं विवाह करके राज्य सस्भालो। 
महाराज भरत के वंश का यूं ही नाश न होने दो |! » 
- - इस पर भोप्म ने उत्तर दिया-- “चाहे at प्रकाश रहित हो जाय, चाहे 
आग Ah के समान ठरडो हो जाय और चाहे चाँद GT के समान गरम हो उठे 
में अपनी प्रतिक्षा भंग नहों कर सकता ।» 

- सत्यवती ने कहा-- “में तेरे दृढ खभाव को जानती हूं । परन्तु तू ` 
आपद्धम समक कर चंशरक्षा के लिये हो राज्य स्वीकार कर ले। अथचां कोई 


एसा काय कर जिल्ल से कि da ओर धर्म को रक्षा के साथ ही साथ हमारा 
सम्मान भी कायम रहे!» 


सब भीप्म ने कहा-- “अपने वचन से गिर जाना क्षत्रिय के लिये सब से 
बडा पाप À- इस लिये इस सम्बन्ध में तुम सुकसे कोई आशा न रक्खो । हां, 
महाराज mag के चंश का नाश भी नहीं हो जाना चाहिये इस लिये विद्वान । 
पुरोहितों और आपद्धम बताने वाळे बुद्धिमानों की सलाह लेकर इस समय के | 
कर्तव्य का ,निम्धय करो |2 २ 


लि 


अ. सत्यवती उवाचः 
मम gaca भ्राता Adaa सुप्रियद्य यः 
बाल एव गतः NAGA! घुरुषपभ ॥ ८॥ ; ne 
इमे महिप्यौश्रातुस्ते काशिराज सुतेशझमे । 
रूप यो दन सम्पन्ने पुत्रकामे च भारत ॥ ८ ॥ 
तयोरत्पादयापत्यं - सन्तानाय HASTA | 
मक्षियोगान्मदाबाही घम कत्त भिह्दाह सि ॥ १० il $ 3 
राज्ये वे चाभिषिच्यस्व चारतानलुशाधि = | 
दाराञ्च कुरुधमण मा न्िमज्जी:.पितामहाश ॥ १९ ॥ ` (( प्रादि०, mo "१०३१ 
२, `भीष्म उवा — ट 
अभांसपुत्सनेदर्को घूमकेतुस्तथोष्मतांस | 
नत्वहं उत्पमुल्लब्दुं व्यवस्येयं कथञ्चन ॥ १८॥ 
सत्यवती उवाच-- 
जानामि चैव सत्यं तन्मदर्थे यञ्च भापितस्‌ | 
wag UA त्वमावेत्त्य वह वनामदी घुरस्‌ ॥ २१॥ 
यथाते कुल तन्तुश्च धर्मञ्च न परामवेत्‌ । 
सुहृदस प्रहृष्येरंस्तथा कुरु परन्तप ॥ २२ ॥ 
भीष्म उवाचः 
सत्ति धर्मानवेक्तस्व मानः waty व्यनीनशः 
सत्याच्युतिभ्च aes न WAY प्रशस्यते ॥ २४ N 
शान्तनोरपिसन्तानं यथा sagad भुवि | 
तत्तधम प्रवच्यामि चां राज्ञि सनातनस्‌ ॥ २५ ॥ 
= त्वा at प्रतिपदास्व ara: सहपुरो हितैः | ; | 
ापदुधमॉर्थ कुशलै ज्ञोकतन्त्रवेच्य घ॥२६॥ O "सि 
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प्रथम, भागः।ः (9४) 


महाभारत में जामदग्न्य परशुराम डारा किए गए क्षत्रियो कें कत्लेआंमः 
का भी वर्णन आता है। क्षत्रियों को बहुत बड़ी संख्या में मार देने पर भी क्षत्रिय 
खंशं नष्ट नहीं हो सका; इस का कारण क्षत्रिय: पत्नियों: काः ब्राह्मणों के. साध 
नियोग कर के खन्तानोत्पत्ति करना हो है। १ fe 

आदि पर्व. में राजा बलि की धर्मप्रत्नि.राज़ो खुदोष्णा के साथ ऋषि दीर्घ- 
तमा द्वारा. किप. नियोग का चर्णन आता है । वित्नित्र ater की धर्मपत्षियों ने भो. 
महर्षि व्यासः के लाथ नियोग. क्रिया था, जिस, से weg आदि तीन.पुत्र पैदा 
हुए थे; ; ; 

इसी प्रकार कोई सन्तान न होने. एर महाराज TSA अपनी धर्मेपल्ि कुन्ती 
को इन शब्दों में नियोग करने की आज्ञा दी थो- “हे कुम्ति ! अपना, 
बनाया हुवा, खरीदा हुवा, कृलिम आदि कई प्रकार के पुत्र होते हैँ। इनमें से 
पहले के अभाव में अगळे को इच्छा करनी चाहिये । आपत्काल में देवर से भी 
सन्तानोत्प'त्त कर Bat चाहिये । इस देवर से.उत्पन्न. हुए पुत्र को A ने अपने 
पुत्रं से भो बढ़'कर कहा हैं। इस लिये स्वयं पुओ त्य करने.की शक्ति न होने के 
कारण मैं तुके: आज्ञा देता है. कि तू मेरे समान Veg से भी श्रेष्ठ किसी व्यक्ति: 
से सन्तान SI कर. | शरद्रडायनी नामक एक चीर पलि ने भो एक द्विज से. 
नियोंग कर के तीन शूरचीर पुत्रों. को-प्राप्त किया था | इसी प्रकार तू भी किसी 
तपस्वी ब्राह्मण द्वारा मेरे.लिये सन्तान लाभ कर ।” ` ; 

इस पर कुन्ती ने पतित्रत धर्म पर इढ़ रहने की इच्छा प्रगट करते हुए. 
नियोग न करने की इच्छा जतळाई | तब पाण्डु ने कहा-- “पति की जीघिसाः 
aan में उस की सहमति के चिना नियोग करना महापाप है परन्तु उसकी: आज्ञा 
होने पर नियोग न. करना भी महापाप है । प्राचीन समय में. ऋषि श्वेतकेतु ने भी 
थही बात कही. थी । सौदास ने अपनी पत्ति मदयन्ती को ऋषि चसिष्ठ 
के साथ नियोग करने की आज्ञा दो थी, और इस प्रकार उसने पुत्र. लाभ किस्ना" 
था । खय मेरा जन्म भी नियोग ही से हुवा है.। इन. सब कारणों से तू 


१, ण्वमुचावचैरस्त्रेः भागवेण महात्मना | 
निःसप्रकृत्वा पृथिवी कृतानिश्चत्रिया पुरा ॥ २७ ॥, 
at निक्षत्रिये लोके कृते तेनःमह षिंणाः। ; 
- उत्पादितान्यपत्यानि ब्राह्मणैवदपारगैः ॥ ९.॥. 
पाणि ग्राहस्य तनय इति Ay भाषितम्‌ । 
चमं मनसि संस्थाप्य ब्राह्मणांस्ताः समभ्यपुः ॥ ६ h 
सोकेप्याचरितो दृष्टः चत्रियाणां gaa: ।: 
हतः पुनः समुदितं चन्रं: समभवत्तदा, ॥-७ W: (miko wo १०४): 
२. स्वयं जातः प्रणीतश्च; परिक्रोतय्य यः सुतः-। र्‌ 
Waray कानीनः स्वैरिययां यश्च जायते ॥ ३२ ॥ 
दतः कोत; plaag उपगच्छेत्स्वयं च यः | 
सहोड़ो ज्ञातिरेताश्च हीनयो AT a ।! ३३ ॥ 
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(४४) भारतवर्ष का इतिहास | 


मेरो यह आज्ञा मान कर धर्म च्युत म होगी । मेरी आशा से तू किसी तपरूषी 
ब्राह्मण से शुणी पुत्र उत्पन्न कर । इस प्रकार सैं भो gaara बन सकूंगा।” १ 
इस पर छुन्ति ने युधिष्ठिरादि ata Gace पैदा किये थे। 
नियोग at सख्या स्यादा महाभारत में नियोग दारा उत्पन्न 
सन्ताम की संख्या सीमा का भी एक स्थान पर उल्लेल है । रानी कुन्ति के तीन 
पुत्र हो जानै पर भी पाण्डु को सन्तोष नहीं हुवा | उल ने उसे चौथा ga 


पुवऽपूर्घतमाभाषे AST farce वै सुतम्‌ | 
उत्तमाद्‌ देवरात्पुंञः atar पुत्रमापदि N ३४ ॥ 
- पत्यं धमं wed Ag जिन्दन्ति मानवाः | 
men gagi पृथे मनुः स्वायम्सुवोत्रवोत्‌ ॥ ३५ ॥ 
तस्मात्प्रहेप्याम्यद्य त्वां हीन; प्रजननात्स्ययम्नु । 
सदृणाच्छ्रे यसोदात्वं विट्टुघपत्यं यशस्दिन्‌ ॥ ३६॥ 
शृणु कुन्ति कवामेतां शरदाणडायनीं प्रति । 
सा वीरपल्ली your नियुक्ता पुत्र जन्मनि ॥ ३७॥ 
पुष्पेण प्रयता साता निशि कुन्ति पतुप्पथे । 
वरयित्वा द्विजं fag हुत्वा पुंसधनेऽनिलम्‌ ॥ ३८॥ 
कमय वसिते तस्मित्र सा तेनेव सहावसल्‌ | 
तत्र त्रीछ जनयामास बुर्जेयादी न्मदारथाख्‌॥ ३९ ॥ 
तथा त्वम॑पि कल्याणि ब्राह्मणात्तपसो घिकात्‌ | 
मक्षियोगादू यत छिप्रमपत्योत्पादनंप्रति ॥ ४०॥ . ( mio १२० ) 
१; व्युच्चरन्त्याः पति नायी प्रद्यप्रभृति पातकस्‌ | 
भ्रूणहत्या समंघोरं भविष्यत्यछुजआावहयु ॥ १७॥ 
aat तथा व्युच्चरतः कौमार ब्रह्मचारिणीस्‌ | 
प्रतिब्रतामेतदेव भविता पातकं भुवि ॥ १८ 
पत्या नियुक्ता या चैव पत्नी घुधार्थमेव च 
न करिष्यति तस्याश्च भविष्यति तदवेहि ॥ १₹॥ 
इति तेन पुरा भीरु मर्यादा स्थापिता बलात्‌ | 
उद्दाणकस्य पुत्रेण धम्य थे श्वेतकेतुना ॥ २० ॥ 
सौदासेन चरम्भोरु नियुक्ता पुत्र अन्मनि । 
मदयन्ती amare वसिष्ठमिति नः Way ॥ २१॥ 
तस्माल्लेमे च सा पुत्रमशमकं नाम भाविनी | 
way! कल्माषपादस्य भार्या प्रिव चिकोषंया ॥ २२॥ 
अस्माकमपि ते जन्म विदितं कमलेक्षणे । 
qag wag भीरु FET वंश वृद्धुये ॥ २३ N 
द mee एतानि कारणानि सर्वाणि समीक्ष्य वै । ` 
वचनं भम्यं कत्तुमदंस्पनिन्दिते ॥ २४॥ 
Fes...  मक्षियोपात्छुकेशान्ते द्विनातेस्तपसाधिकात्‌ | 
हः = INT गुण समायुक्तानुत्पादयितुनद्दं सि.॥. २५ ॥ नट. 
E ee: ( miko, mo १२२ ) 
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उत्पन्न करने को कहा । इस पर कुन्ती ने उत्तर दिया--“घमंशास्त्र आपत्काल 
में नियोग द्वारा अधिक से अधिक तीन पुत्र उत्पन्न करने की आशा देते ai 
नियोग हारा चौथा पुत्र उत्पन्न करने पर स्त्री व्यमिचारिणी और पांचचां 
पुत्र उत्पन्न करने पर वेश्या बन जाती है। इस लिये तुम सुके इस अधर्स की 
आज्ञा न दो |” ` ; 


रंगशाला से द्शेक fa— आचार्य द्रोण ने अपने शिक्षणाळय 
में mama क्षत्रिय स्वातकों की परीक्षा के लिये पक रंगशालो तैयार कराई 
थी । इस रंगशाळा में fadt के लिये भी मञ्चों तथा गैलरियों का प्रबन्ध . 
किया; TAT था । इस रंगशाला में दर्शक रूप से राज घराने को fed भी - 
सम्मिलित हुई थी | 


“राजा के कारौगरौं ने बड़ी निपुणता से रंग भूमि में दर्शकों के लिये 
स्थान तैयार किया । राजाओं, स्त्रियों और नगरवासियों के लिये ,अळग 
अलग मञ्च (.गैलरियां ) बनाए । |» = 


“महारानी गान्धारी और कुन्ती राज परिचार की अन्य Raat और 
सहेलियों के साथ -fadi के समान मञ्च पर आकर qs गई | २” २ 


पति से सहानुमूति-- खिया बिदा होते हुए अपने पति के सम्मान 
के लिये उन्हें छोड़ने जाया करती थों । आश्रमवासिक qa में महाराज 
FATE और गान्धारी राजगृह छोड़ कर तपोचन जा रहे हैं। द्रोपदी उत्तरा 
` आदि राज प्रवार को fet भी उन के साथ चलने फो तैयार होगई ( " 
eae न परम क 
१. पाण्डुस्तु पुनरेवनां पुत्रलोभान्महायशाः | 
वक्तुमैचछद्‌ घर्मपत्नी कुन्तोत्वैनमथान्रवीत्‌ ॥ EN N 
magging मापत्स्वपि वदन्त्युत । 
ग्रतः पर्‌ स्वैरिणी स्यादू बन्धकी पञ्चमे भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
छ त्यै विद्वाञ धमं मिममधिगम्य कथं नुमास्‌ | 
आपत्यार्थ सुसुतक्रम्य ममादादिव भषसे ॥ ७७॥ _ - 
( आदि० ग्र० १२३ ) 
| २. aami सुविहितं चक्र्स्ते तस्य शिल्पिन! | हे 
ˆ तज्ञ! सर्वायुधोपेतं खोणाञ्चैव नरषंन ॥ १०॥ 
agana: तत्र जानपदा जना! ॥ ११ ॥ ( ग्रादि० WO २३६ ) 
-३. गान्धारी च महाभागा कुन्ती च जमतांवर। . 
(यश्च राज्ञः सर्वास्ता, सप्रेष्याः सपरिच्छदाः ॥ ९४ ॥ 
हषौदारुरुहुर्मञ्चान्मेरु दवखियो यया ॥ १४ ॥ ( प्रादि० wo qt ) 
४. ततो निष्पेतुर्वाहाण चत्रियाणां । _ ; 
विशी yana भार्या! समन्तात्‌ Wee Mt ( ग्राग्रमवासिक० आ० १४ ) 
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इसी: प्रकार महाराज युधिष्ठिर तथा उन के भाइयों. के. मद्दाप्रथान, à 
समय भो यही दृश्य देखने को मिलता है| * 


पदो-- प्राचीनकाल में स्त्रियों में परदे का रिवाज बिल्कुल नहीं था 
यह बात आदि पर्व में पाण्डव के कुन्ती के प्रति कहे गए इस वचन द्वारा 
सिद्ध होती है-“प्राचीन काळ में स्त्रियां बिना. किसी प्रकार के आवरण . 
के यथेच्छ घूमती फिरती थीं ।” २ 

परन्तु महाभारत के समय पर्दे काः रिवाज: अवश्य प्रचलित हो गया . 
था | महाभारत में, इस, के लिये: पर्याप्र साक्षियां प्राप्त होती हैं । स्त्री पर्ष 
में पति पुत्रादि के शोक से युद्ध भूमि में रोती हुई सियो; के सम्बन्ध में लिखा है 

“जिन नारियों को पहले देवता. भी: नहीं देख. सकते थे वे आज खुले आमः 
सब लोगों के सामने रो रही a? 


पति को नाम से सम्बोधन-- महाभारत काल में खी और पुरुष | 

WEN के एक समान आवश्यक भाग, समझे. जाते थे । पलि भी पति का | 
नाम लेकर उसे चुळा सकती थी । बिराट पर्व में कीचक से अपमानित होकर | 
द्रोपदी ने कहा. --“है भोम ! तुम्हारे अपमानित होने पर और युधिष्ठिर के: | 
शोक मझ. होने. पर मैं किख प्रकार जीवितः रह. सकती हुँ [४४ | 
सामाजिक लोकाचार और प्रथाएं. . | 

महाभारत युग के सामान्य: लोकाचार में कतिपय wget विशेषताएं: | 

प्रतीत. होती हैं इन. लोकाचारों, दारा तत्कालीन सामाजिक. दशा. पर अच्छा: | 
प्रकाश पड़ता है। हम संक्षेप से इन व्यवहारो. का निद्शंन करेंगे-- | 
राजाओं की विलासिता-- तत्कालीन साधारण नागरिकों. मेँ: | 
सहभोज, उत्सव, और अभिनय आदि करने की प्रवृत्ति खूब बढ गई थी । ग्रीक - | 
` रोगों के ओखिस्पस के मेळे को तरह” महाभारत काळ में भी नागरिकों. और 
राजपरिचारों के मनोरञ्जन के लिये बड़े २ सान्सुख्यों की आयोजना की. जाती | 
थी । विशेष कर राजा छोगों में विळास की प्राकाएा होगई थी । प्रायः राजाओं | 
| 

4 


है ५ 
a Or MISSI E 


La अध. हिती STEEN ऑक्ट ESS 


का अधिकांश समय मद्यपान, जुआ, स्त्रियों और खेलों में ही बीत जाता था | 
सभा पच में नारद ने युधिष्ठिर से पूछा है-- । | 
Sa. कब wat राजा निर्ययौ गजसाहुयात्‌ । : 

र. srt लि कि sre ra (मनक, ०६) 

८८ कप ee ॥ ४ n ( आदि० अ० १२२) 


शोके गोबर जया नाहं जोवितुमुत्सहे ॥ aan ( fate} a VE 
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erat तुम्हारे अमात्य तुम्हारे मद्यपान, जुआ, a चिळाख और अन्य 


_ व्यसनो के व्यय का हिसाव रखते हैं १० ? 


[रिश्वत-- राज्य के अधिकारी लोग उस समय रिश्वत भी SF लगे 
शे। इसो प्रकरण में नारद ने युधिष्ठिर से पूछा हे-- अ 
“कहीं राज बानी में रहने वाले लोग या राष्ट्र चासी शत्रुओं से रिश्वत ळे 


कर तुम्हारा विरोध तो नहीं करते (» 


“कहीं तुम्हारे न्यायकर्ता शन के 'ळोभ में आकर धची ओर रारीच के 
झुकदसों का RST निणय तो नहीं करते (» 


ACH — महाभारत के समय तान्त्रिक सम्प्रदाय जन्म ले चुका था। 
ये लोग घोर तान्त्रिक विधि से देव ताओं की पूजा करते थे। जरासं शिव का 
उपासक था । उसने एक युद्ध में हारे हुए राजाओं को पशुपति पर बलि चढ़ावे 
के लिये कैद किया था । ward में कृष्ण ने जरासन्ध से कहा है-- 

“राजा को श्रेष्ठ राजाओं की हत्या कभी नहीं HU चाहिये और तू इच 
राज्ञाओं को पकड़ कर रुष्ट पर बलि चढ़ाना चाहता है। आंज तक कमी मनुष्या 
को बलि चढ़ाने की घात हमने नहीं खुनी, इस नरब॒लि दारा देवगण कभी प्रसन्न 
नहीं हो सकते  * ; 

इस से प्रतीत होता है कि पशुबकि तो महाभारत के कुछ समय पूर्व भी 
-ब्रचलितःथी परन्तु नरबलि उस समय के लिये एक नई बात थो । इसके बाद . 
कृष्ण कहते है- “तू इन राजाओं का समान वर्ण हो कर इन्हें बलि का पशु 
बनाने लगा है, तेरे समान नासमझ और कौन होगा * 


AURA -- उस समय शकुनों पर लोगों का aga अधिक विश्वास 
हो गया था। लोग प्रत्येक शुभ या अशुभ काय के fet पहले शकुन देखा 


५. कच्चिक्तपाने द्यते धा क्रोडासु प्रमदासु T 


प्रतिजानन्ति पर्वाणहे व्ययं व्यसनजं तवः। ईद्‌ ni ( सभ।०ऋ० ५ } 
२. फञ्चित्मौरा -नसहिता 'येच ते राष्प्रवासिन) 4 

त्वयासहविरुद्धयन्ते परेःक्रीता कथञ्चन ९8 ॥  ( सभा० Woy) 
:३- उत्पन्नाश्च कञ्चिद्दाढ्यस्य दरिद्रस्य च भारत १ 
` आआर्थान्नमिथ्या पश्यन्ति तवामात्या हृदाधनैः ॥| १०६ N ( सभा० अ० a ) 


५8. UIST राज्ञः कथं साधून हिस्यान्न पतिसत्तम | 
तद्राज्ञः संन्निगृझ त्वं रुद्रायोपजिहोषति र 
अनुष्याणां समालम्भो न च Gai कदाचन । 
wat मानुपै देवं यए मिच्छासि शंकरम्‌ ॥ १९ ॥ ( सभा० wo २२) 
q. सवर्णो हि सवर्शानां पशुसंत्ञां क्ष्यसि । 
फोऽन्यएवे यथाहि त्वं जरासन्ध घृथामति ॥ १३ ॥ 
( सभा० wo २३ ) 
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( ४८ 
-करते थे । महाभारत का महायुद्ध प्रारम्भ होने पर इसी रकार के भयङ्कर अशकुनों 
का वर्णन मिळता है । इन में से प्रायः अशकुन असस्भव प्रतीत होते हे | wey 
पर्च के दूसरे और तीसरे अध्याय में विस्तार से इन अशकुनों का वर्णन है। 
ह्म नसूने के तौर पर उन में से कुछ अशकुनों का यहां निर्देश करते हैं-देव 
सूत्ति का कांपना, उस का खून उगछना या उस के शरीर में पसीना आना। | 
बिना बजाए युद्ध के बाज़ों का बजना, बाइलों से घूलि और मांस stant | 
होना, गाय के पेट से गधे का पैदा होना, विना मौसम के galt का फूछना और | 
फलना-इस प्रकार के बीसियों अशकुनों का इस प्रकरण में चणन है। २ 


bed ~ e 
शपथ आर गासया-समाज की वास्तविक आचार सम्बन्धी अवस्था 
का ज्ञान करने के लिये गालियों और madi के द्वारा पर्याप्त सहायता मिल 
सकती है | उस समय जैसी शपर्थे की जाती थीं याजैसी गलियां दी जाती 
थी उन से समाज के असली चित्र पर अच्छा प्रकाश डळता By न 
महायुद्ध में रितं और संशप्तक लोगों ने क्रद्ध होकर अर्जन की | 
को मारने को प्रतिज्ञा की | अजुन को मारने की शपथ खाते हुए उन्होंने कहा | 
कि यदि थे अजुन को न मारेंगे तो-- | 
“कूठ बोळने चाले, ब्रह्महत्या करने चाळे, शराबी, शुरुपर्नियों से | 
व्यभिचार करने घाले, ब्राह्मण या राजा का धन चुराने चाळे, शरणागत को | 
ड्ने चाळे, भिखमंगों को मारने बाळे, दूसरों के घरों में आग लगाने वाले 
i श्राद्ध के दिनों में मथुन करने वाळे तथा आत्मघाती लोग जिस कोक # | 
र जाते हैं अथवा अमानत को हजम कर जाने चाळे, वेद्‌ नाशक, नपंसक से | 
युद्ध करने वाले, दीनों को दुःख देने चाले, नास्तिक या माता को निरूसहाय. | 
छोड देने चाळे लोग जिस लोक को जाते है इम भी उसी लोक में जाचें,-यादि | 
हम अजुन को मारे चिना युद्धक्षेत्र से वापिस लौदें »? | 
१. ये वै लोकाथयादतिनां येच वे ब्रह्मचातिनाम्‌ | | 
मद्यपस्यच ये लोका गुरदार रतस्य च॥ २८॥ | 
बुहस्वहारिणाइचैर राजपिश्डापहारिणः | | 
शरणागत वा त्यजतः याचमानं तथाच्नतः ॥ ३९ ॥ | 


| 
| 
| 
| 
| 


आगारदाहिनाञ्चैव, ये च गां निघ्नतामपि । 
न्यासापहारियाञ्चैव warrant च ये ॥ ३०॥ ` ` 
स्वभार्यामृतुक्का ay यो मोद्दाज्ञा भिगच्छति। 

mighty treat च येचाप्यात्मापकारिणाम्‌ ॥ ३९ ॥ 

श्रपकारिणाँ च ये लोका; येच ब॒ह्यद्विषामपि । 

क्लोयेन यु हु धमानानां येच दीनानुसारिणाम्‌ ॥ aR it 

आदुमैथुनिकानाझ्च ये च गांनिच्नामपि | 

नास्तिकानाञ्च येलोका येग्निमातू परित्यजाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
9 तानाप्तुयामहे लोकाज येच पापकृतामपि | 


यदाइत्वा निवत्तन वयं सर्वेपनझुयस्‌ ॥ ३४॥ . ( stared mo १७) 
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इस का अभिप्राय यह हुआ कि उपर्युक्त कार्य करने बाळे लोग उस 
समय बहुत धुणा को दृष्टि से देखे जाते थे । तत्कालीन समाज का यह चिल 
पर्याप्त सन्तोष जनक हे | 

इसी प्रकार महारथी अजन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा करते हुए 
जो शपथं ली थो, चह इस प्रकार हैं- 

“मातृ घाती, पितृ घाती, गुरुदारा गामी, ag, साधुनिन्द्क साधुओं 
से द्वेश करने चाळे, विश्वासघात, स्त्री निन्दक, प्रह्मघाती, गोहत्यारे, खादू 
aeg द्वारा yea में बिना काम किण-पेट भरने चाळे, वेदपाठो के अपमान 
कर्ता, TAT गौ या अग्नि को पैर से छूने चाळे, पानी में कफ या मलमूत्र 
कने चाळे, नंगे, Maa, बन्ध्या fad, रिश्वत लेने चाळे, असत्यवादी 
धूत, Sul, अकेले खाढु चीज़ खाने वाळे, आश्रित की रक्षा न करने बाले. 
अयोग्य ब्राह्मण को श्राद्ध में खिलाने घाले, मद्यप, मर्यादा तोड्ने चाळे, BAT, 
gig निन्दक और घम भ्रष्ट लोग जिस ढोक को जाते हैं, अगर में जयद्रथ को न 


मार खक तो में भो उसी लोक को जाऊ' ।”? 
इन शपथों दारा भी तत्कालीन सामाजिक दशा के पक्ष में पर्याप्त 


प्रभाव पडता है। stm कायो को उस ससय अतीव निन्दनीय और हेय 


समभा जाता होगा जब -कि अजुन भोपण प्रतीज्ञा करते हुए इन घृणास्पद 
काया का निदेश कर रहा है | 


१. ये लोक गप्तृहन्तृणां येचापि नितुघातिनास्‌ । 
Jan रतनां च पिशनानाझु ये सदा ॥ २५॥ 
atgagant ये च येचापि परिबादिनास्‌ । 
येच निक्षेपहत्‌ णां येच aaa घातिनाझ्‌ ॥ २६॥ 
yrgat faa येच निन्दतामथशस्विनास्‌ । 
ब्रह्मच्नानां च ये लोकाः येच गोघातिनामधि sol 
पायसं दा यघान्नं दा शाक फृशरमेववा | 
garga niara `ये च लोका वृथाञ्जताए ॥ २८॥ 
WAAAY याजू चाति AIA साधुस्‌ गुरूंस्तया | 
स्पृशतो ब्राह्मणाय्न्‌ गाशु-पादेनारिनिद्न या भवेत्‌ । २९ ॥ 
meg प्रलेष्म पुरीषञ्च yaa झुञ्च॒तांग तिस्‌ | 
at गच्छेयं गति wel न चेहुन्यां जयद्गथम्‌ ॥ २१॥ 
नरनसप्र भ्ल्लासमानस्य या च वन्ध्यातिशेगति॥ 
उत्कोचिनां मृषोक्तीनां घञ्ुकानांच यागतिः ॥ ३२ ॥ 
स्वात्मापहारिण याच याच मिथ्याभिशंसिनास्‌ । 
भृत्यैः संदश्यमाणानां पुत्रदाराञितैस्सथा॥ ३३॥ 
'ग्रसंविभज्य Salut यागतिमिष्ठमञ्चतास्त | 
ताँगच्छेयं गति घोरं न gai जयद्रथ ॥ ३४ ॥ 
मदापो fanata: कृतप्नो भ्रातूनिन्दव; । 
तेषां गतिमियां क्षिप्र न Agami जयव्रशस््‌ ॥ ३७ ॥ ( दोशापत्र Wo ७३ ) 
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नैत्यिक saat के सम्बन्ध में भीष्म कहते हैं-- 
“मचुप्यों को मार्ग मै, गडओं के वीच में, धान्य और अनाज के खेतों में 
“मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिये | शौच के अनन्तर देवताओं का ady 
कर के नदी-में नहानः चाहिये, इस से पुण्य होता है | सूर्य की ओर सुख कर के 
सन्ध्या करनी चाहिये, सूये उद्य हो जाने पर सोते रहना अत्यन्त अनुचित है। | 
प्रातः और सायं दोनों समय सन्ध्या करनी चाहिये. हाथ, पैर ओर मुख ये 
पांच अङ्क धो कर पूर्व दिशा की ओर ga कर के Gray भोजन करना चाहिये | 
अन्न तथा NET पदार्थो की निन्दा agi करनी चाहिये, गीले पैर सोना हानिकर 
है | खादु भोजन खाना चाहिये । प्रातः काल उडते ही हाथ धोने चाहिये; शुद्ध 
स्यान, वैळ, देच, गोशाळा, चौरादा, ब्राह्मण, धर्मिक ager और जैत्य इन 
को प्रदक्षिणा करनो चाहिये । ग्रहपति, अतिथि, नौकर और agat को एक 
समान भोजन करना चाहिये। सायं और प्रातः इन दो समयों को छोड कर 
अन्य समय भोजन नहीं करना चाहिये । इस प्रकार केवळ दो समय भोजन करने 
वाला TG सदोपवासी कहाता है | नियम पूर्वक यज्ञ करता हुवा, केवल ऋतु 
और काल में ही ख्रीगमम करने बाळा पुरुष wast में भी ब्रह्मचारी हो कहलाता 
है । बैठे 83 ढेले तो इना, तिनके Bae और दाँतों से नाखून काटना दीर्घायु में 
वाधक हैं । केवळ आयुर्चेद से Alea मांस ही खाना चाहिये, अन्य मांस, यथा 
पीठ का मांस, खाना हानि कारक है । BU चाहे ata में हरे चाहे विदेश में, 
अतिथि को भूखा न रहने दे उचित छाम अपने पास रख कर दोप शुदं को 
दान कर देना.चाहिये। गुरुओं को आसन देकर उन का सत्कार करने से आयु 
यश ओर धन प्राप्त होता है। उदय होते हुए सूर्य और नंगी खी को नहीं देखना 
चाहिये | धर्माउङ्कल मैथुन भी सदैव गुप्त स्थान पर ही करना चाहिये | जब जब 
कोई" मिले,-कुशल प्रश्न अवश्य करना चाहिये । सायं प्रातः ब्राह्मणों को 
नमस्कार करना चाहिये | भोजन में दायाँ हाथ ही काम में छाना उचित है। | 
सूर्य को ओर सुख करके सूत्र करना और अपना मलमूत्र देखना अचुचित el 
सरो के साथ कभी नहीं सोना चाहिये | बड़ों को 'तू? नहीं कहना चाहिये, बराबर | 
वालों और छोटों को 'तू? कर के बुळाना बुरा नहीं | जान वूझ कर पाप कर के 
मूर्ख लोग ही फिर उसे छिपाया करते हैं |» * 


= 
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१. पुरीषं यदि वयर सूत्रं ये कुर्वन्ति मानवा! | 
- पजमागें wat मध्ये धान्यमध्ये च ते सुभा; ॥ ३३ ` 
शीचमावशयकं कृत्वा देवतानाच तर्पशस्‌ | 
= SATS GMT मुपस्पृश्य नदीं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
> स्य सदो पतिष्ठेत न च सूर्योदये स्वपेत्‌ | 
साय आतजपेत्‌ सन्ध्यां Agaga? तथोतराम्‌ ॥ ५॥ 
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प्रथम भाग (५१) 


दासी दानः महाभारत में दास प्रथा के प्रमाण धात होते है । दासों 
को वेचने, खरीदने ओदि का पूर्ण अधिकार उन के. खामियों. को होता था । प्रायः 
खियाँ ही दासी बनाई जाती थीं । कर्ण पच में कर्ण अर्जुन को दिखला देने चाले 
के लिये इनाम की घोषणा करता है-- | 


me 


पश्ञाद्रोंभोजनं gesag mg मुखो मौनमास्थितः | 
ननिन्द्यांद्न भक्षाश्च स्वादु स्वादु च भक्षयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
aake: समुत्तिष्ठेत्‌ नाडरेपादः स्वपेक्षिशि v 
देवर्षिर्नारदः प्राह एतदाचार जच्षणस्‌ ॥ ७॥ 
शुचि देशमनद्वाहं देवं गोशझतुष्पथम्‌ | 
ब्राह्मणं धार्मिक चैत्यं नित्यं कुर्यात्‌ प्रदरक्षणस्‌ | ८॥ 
आतिथीनाचु सर्वेषां प्रेष्याणा स्वजनस्य T t 
सामान्य भोजनं भृत्यैः पुरुषस्य प्रशस्यते ॥ ९ ॥ 
सायं प्रातर्मनुष्याणामशनं देवनिमितस्‌ | 
नान्तरा भोजनं दृष्तुपवाधी तथा भवेस ॥ ९० ॥: 
द्दोमकाले तथा जुहृत्‌ ऋतुकाले AAT AKT! 
` ग्रनन्य स्रीजनः प्राज्ञो ब्रह्मचारी तथा भवेत्‌ ॥. १९७ 
J सोष्टमदीं तृणच्छेदी नखखादी तु यो नरः 
नित्योच्छिष्टः स ङ्कुलको नेद्दाबुविन्दते मदत्‌ ॥ १३ ५ 
aga संस्कृतं मंसं निवृतोमांछ भक्ष णात्‌ । 
नभक्षयेद वृथामांसं पृष्ठ मांसंच वरयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
स्वदेशे परदेशे वा अतिथिं नोपवासयेत्‌ । 
काम्य कर्म फलं लब्ध्या गुरूणामुपपादयेत्‌ १४॥ 
गुरुभ्य आसनं. देयं कर्ताव्यंञ्चाभिवादनस्‌ | < 
. गुरूनभ्थचय युज्यन्ते आयुषा यशसा श्रिया ॥ १६॥ 
नेचेतादित्यपुद्यन्तं न्‌ च नां परखियस्‌ | 
Age सततं धम्यं ge चैव समाचरेत ॥ ९७ Ut 
दर्शने दर्शने नित्यं सुख प्रश्नमुवादरेत | | 
सायं प्रातश्च विप्राणां प्रदिष्ठमभिवादनम्‌ ॥ १९॥ 
देवागारे गवांमध्ये ब्राह्मणानां क्रिया aÈ | 
स्वाध्याये भोजने जैव afad पाणिमुदुरेत्‌ ॥ २० ॥ 
प्रत्यादित्यं नमेहेत नपश्येदात्मनाः शकृत्‌ । 
सह खियाथ 'शयनं सह भोज्यं च वजयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
त्वंकारं नामधेयञ्च ज्येष्ठानां परिवर्जयेत्‌ | 
वराणां समानाना मुभयेषां न दुष्यति ॥ २४ Ut 
ज्ञानपूर्व कृतं पापछादयन्त्य बहु शु ता! । 
ननं मनुष्याः परयन्ति पशजस्त्येव दिषोकच! N २४ ॥. 
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( ५२) भारतबर्ष का इतिहास | - 


“अगर कोई मुके अर्जुन को दिखा दे तो मैं उसे शयामा, जघान, अच्छे . 


खर वाळी, चतुर और swat युक्त feat दूँगा । १ 
छाती पीट कर रोना- भारतवर्ष में रियो किसी की सृत्य dad 


पर इकट्ठी होकर छाती पीटती हुई रोती हैं। किसी की सत्यु के बाद यह एक. 


आवश्यक प्रथा सी बन गई हे | महाभारत काल में भी feral इसी प्रकार शोक 
के अवसरों पर छाती पीट कर रोया करतो थीं। च्ृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का 
नाश खुन कर राज घराने को स्त्रियों खूब ज़ोर से रोने लगी-- 

“राज घराने की feat ज़ोर ज़ोर से रो रहो थीं। चे अपने बालों को 
नोचती और चिल्लाती थीं, हाय हाय करके छाती और सिर पीर रही थीं |» २ 


राज परिवार ररुक-- राज घराने की स्त्रियों, उनकी सखियों और 
कुमारियों की रक्षा के लिये दाराध्यक्ष नाम से कुछ पुरुष नियुक्त किए जाते थे। 
इन का काम राजपरिचार की स्त्रियों को रक्षा तथा निरीक्षण करना था, ये रक्षक 
प्राय; बूढ़े और नपुंसक होते थे । i 
“लियो के बूढ़े रक्षक राजपरिवार को स्त्रियों को लेकर नगर की तरफ 
गए | ये दाराध्यक्ष हाथों में वेत लिये हुए थे |: 


सिर सूघमा-- वयोवृद्ध लोग अपने प्रिय रोगों के rien SRT 
दिखाने के लिये उनके खिर सूंघते थे। उद्योग पर्व में आतां है कि-- 


“ कन्या के प्रदक्षिणा कर लेने पर उसका सिर सूंध कर ऋषि कतव 


उससे चिदा हुए ।० * 
२. तथा प्यस्मै gagari स्रो णां शतमलंकृतम्‌ | 
श्यामानां मिष्ठ कण्ठीनां गीतवाद्य विपश्चिताम्‌ ॥ ७ n 


२. ततस्तु यो वितो राजड्क्रन्दन्त्यो बैमुहुर्मुइः । ( कर्णं पर्थ wo ३८) 


कुरय इव शड्देन नादयन्त्यो महीतलम्‌ ॥ ey ù 
श्राजच्नुःकरजैश्चापि पाणिभिश्च शिरांस्युत | 
AJIL तदा केशान्‌ क्रोशन्त्यस्तत्र तत्रह ॥ ६6 ॥ 
हाहाकार निनादिन्यो विनिघ्नाना उरांसिच | 
्ञोशयन्त्यस्तत्र Big: क्रन्दमानाः विशाम्पते॥ ६७॥ 
ल्य 
३. ( क ) ततो वृद्धा महाराज योषितां रक्षिणोनराः । क 
राजदारानुपादाय प्रययुनंगर प्रति ee . . | 
( स ) वेत्रव्यासक्त इस्ताद्य दाराध्यच्च। विशाम्पते ॥ ६८॥ ` 
C7) वाहनेषु समारोप्य सचध्यत्ञाः MATA भयात्‌ ॥ ९०॥ 
४. इत्यामन्ञ्य gun? स कृत्वा चाभिप्रदक्षिणस्। . ग 
कन्यां शिरसि उपाधाय प्रविवेश महीतलस्‌.॥ ३१॥ ( उद्योग० wo ९६) 
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प्रथम माग (५३) 


प्रदक्षिणा करना-- बिदाई के समय छोटे बड़ों को प्रदृक्तिणा करते 
थे , खी पच में आता है-- “इप, ऋतबर्मो, अश्वत्थामा आदि ने बिदा होते 
समय FALE की प्रदक्षिणा कर के गंगा की तरफ अपने घोड़े की बढ़ाया ।” 

इसी प्रकार जब युधिष्ठिरादि चारणात्रत की ओर जाने लगे तब सत्र पुर- 
खासी उनके पीछे चल दिये । परन्तु-- “ 

धयुश्रिष्ठिर के बहुत समझाने पर चे उस को प्रदक्षिणा कर के वापिस 
चले आये * 


सद्या 'मक््य--डस समय भक्ष्याभक्ष का धार्मिक दृष्टि से प्रायः कोई 
चिदोष चिवेक नहीं feat जाता था। मांस भक्षण साधारण रूप से प्रचलित 
हो चुका था। मांस भक्षण के सम्बन्ध में महाभारत में जगह जगह प्रमाण प्राप्त 
होते हैं :शान्तिपव तथा अनुशासन ga में एक स्थान पर AAT का प्रश्न 
उठाया गया है, परन्तु इन स्थानों पर मांस भक्षण का निषेध नहीं किया गया । * 
राजा युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ में पशु हिंसा का निदर्शन है । इसी प्रकार 
श्राद्ध के समय भी मास प्रयोग का निर्देश है। 


१. lagat राजानं कृत्वाचाभि प्रदक्षिणम्‌ । 
HAY gaaat च द्रोणपुत्रश्च भारत ॥ १८॥ 
गवेक्ञमाणा राजानं धृतराष्ट्रं मनीषिणम्‌ । कर 
गङ्गामनु महात्मानःस्तरामि शवानचोदयच्‌ ४ १९॥ (खरो पव wo ८१) . 
२८ Vagrant ततः पौराः कृट्वा चापि प्रदक्षिणस्‌ । 
आशीर्भिरमि वन्दचौताब्‌ जर््मुनंगरमेव हि॥ १८ ॥ (afer wo १४७ ) 
३. ( ग्रनुशासन Wo ११५ , शान्ति Wo २६२ ) o 
४. ( आश्वमेध पणं mo ८९, झो० ४० ) 
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| 
| 
| 
९ ; | 
# चतुथं अध्याय ॐ | 
| 
| 
प्राकृतिक विज्ञान | 
प्रथम अध्याय में महाभारत काळीन युद्ध कौशल और अख शस्त्र आदि | 
पर हम पर्याप्त प्रकाश डाल चुके हैं, इस अध्याय में तत्कलोन प्राकृतिक 
विज्ञान के कतिपय निदशंनों को उद्धत किया जायगा । उस समय ज्योतिष 
दक्ष चिद्या, गर्भविद्या आदि विज्ञान पर्याप्त व्यापक रूप से पढे जाते थे, महा 
भारत में इस के लिये पर्मोष्त प्रमाण उपलब्ध होते È | | 
Sales — नक्षत्र विद्या भारतवर्ष की अत्यन्त प्राचीन सम्पत्ति है। | 
वेदों में ग्रहों ac नक्षत्रों के सम्बन्ध में अनेक सूक्त .हैं। ज्योतिष सम्बन्धी 
बहुत सी वात भारतवासियों के नैत्यिक ager का अङ्ग बन गई थी'। महा | 
भारत के समय भी साधारण प्रज्ञा तक नक्षत्र विज्ञान की बहुत सी बातों से | 
साधारणतया परिचित थी | आदिपचं में द्रौपदी को दुपद उपदेश देता है कि-. 
“जो सम्बन्ध रोहिणी नक्षत्र का सोम से, भद्रा का श्रवण से और | 
अरुन्धती नक्षत्र का वसिष्ठ से है तू बही घनिष्ट सम्बन्ध अपने पतियों से 
जोड़े रहना |”? 
महायुद्ध के समय घोर नक्षत्रों को वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 


“सूयं का राहु से ग्रस्त होना, ware का चित्रा को अतिक्रमण करना; 
धूम केतु का पुष्य नक्षत्र में उद्य होना, अङ्गारक की महानक्षत्री में वक्रगति; 
- श्रवण नक्षत्र में बृहस्पति का भग नक्षत्र को अतिक्रमण करके राहु का ग्रासं 

बनना, शुक्रका पूर्व प्रोष्टपदा नक्षत्र में उद्य होना, श्वेत ग्रह का धूम सहित अग्ति 
के समान चमकना, पेन्द्र नक्षत्र का ज्येष्ठा में आना, भब का खूब प्रज्वलित 
होकर बाई ओर को हट जाना चित्रा और स्वाति में क्रुर ग्रह का होना, वक | 
और अनुवक्र चाळ से अग्नि रूप में होकर श्रवण नक्षत्रका बह्मराशि नक्षत्र | 
में छाल रूप धारण करना, बड़े . संप्तर्षियों का प्रकाश नष्ट हो जाना, बृहस्पति. 
और शनि का विशाखा नक्षत्र के पास आकर -वर्ष भर तक उद्य रहना 
पञ्चद्शो और भूतपूर्वा शोडषी इन तिथियों में भी सूर्य और चन्द्र दोनों 
र्या पशा RA 
१, रोहणी च यथासोमे दमयन्ती यथानले.। E 


यथा व ग्रवणेनद्रा षसिष्ठे चाप्यररूधती । 
यथा नारायणे लक्मी स्तथात्व भत्र WAZ As ॥ (niko wo २०१) 
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का इण होना, और उल्कापदेत ये सब चिन्ह जनता के भयंकर विनाश और 
आरी विपत्ति के सूचक हे ।” ' : 
इस को अभिप्राय यह है कि तत्कालीन भारतवासी इन उपयुक्त ग्रहों 
की गति, स्थिति और अवस्था का ज्ञान खूब गद्दराई तक रखते थे । परन्तु इश से 
यह न मान लेना AA कि उनका सम्पूर्ण ज्योतिष ज्ञान figs शुद्ध था; 
कई नक्षत्रों के विषय में उनका ज्ञ'्न सर्वथा भ्रम पूण था, उदाहरणार्थ चन्द्र 
में चह एक खरगोंश को बैठा हुवा मानते थे। भोप्प्पचं में सुदर्शन द्वीप का वर्णन 
करते हुए लिखा है-- ee 
“महाराज, यह द्वीप चारों ओर से मण्डलाकार È | इस दवीप पर नदियां 
WG, बादळ के खमान TAA, नानां प्रकार के नगर और उद्यान हे, इसे चारो 
ओर से सटद्र ने घेण हुआ है। जिस प्रकार मनुष्य दर्पण में अपना सुख देखता 
है उसो प्रकार खुर्दशन द्वीप में चन्द्र मण्डळ का प्रतिबिम्ब दिखाई देता दै । प्रति- 
fara के अनुसार अगर हम चन्द्र के चार भाग छरे तो उन में से दो भागों में 
पीपल का एक बड़ा वृक्ष है और शेप दो भागों में एक बहुत बड़ा खरगोश हे ।० ` 
SES ern rl ee 
१. ग्रभीक्षएं कम्पते ज्वमिरक राहुरुपेति च । 
अदेनोग्र३स्तथा चिल्ला समतिक्रम्य तिष्ठति ॥ १२० 
चूमकेतु महाघोरः पुष्यमाक्रम् तिति | 
सेनयोरशिवं घोरं करिष्यति महाग्रहः ॥ १३ ॥ 
मघास्वङ्गारको व्रः अणे च वृहस्पति: । 
अगं नक्षत्रमाक्रम्य सूय पुत्रेण पीड्यते ॥ १४॥ 
शुक्र: प्रोष्ठपदे पूर्व समारुह्य विरोचते | 
उत्तरेत परिम्रम्य सहितः समुदीच्ष्यते ॥ १९॥ 
चवेतो ग्रहः प्रज्वलित; सञ्चम इव यावकः | 
हेन्द्रं तेजस्वि नक्षत्र ज्येष्ठामाळम्य तिष्ठति ॥ १६ 
अचः प्रज्वलितो घोरमपसत्यं प्रधत्ते | 
रोहणीं पी इयन्तोतावुमो शशिभास्करौ ॥ १७॥ 
वचित्रीस्वात्यन्तरे चेउरधिष्ठितः परुष ग्रहः | 
amiga grat च way पावक मभः ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मराशि समावृत्य लोहिताङ्गो व्यवस्थितः ॥ १९ ७ 
यतन्त्युल्क्राः सनिर्घाता शक्राशनि सम प्रभाः ॥ ३४ ॥ 
सच निएत्य महोलकाभिस्तिमिरं सबतों दिशस्‌ । 
न्यो न्यलुपष्ठित द्विस्तरचो त्तं महर्षिभिः ॥ ३६ ॥ 
नपाल सहस्नरणां भुमिः प्स्यति शोणितस्‌ ॥ ३७॥ 
( भीष्सपवं ० ३) 
२. सुदर्शनं प्रवक्ष्यामि द्वीपन्तु कुरुनन्दन | 
चरिमएइशो महाराज giatsat चक्रपं स्थितः ॥ १३॥ 
नदी जल प्रतिच्छन्नः पर्वतेश्ाम्न GHA: । टर 2 
: पुरैद्चविविधाकारै; रम्यैजन पदैस्तथा ॥ १४ ॥ 
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ज्योतिप विज्ञान के अचुसार चन्द्र का यह चित्र नितान्त अशुद्ध है। 


चिकित्सा-- उस समय चिकित्सा दो wate से की जाती थी-मन 
की प्रबळ इच्छा शक्ति के आधार पर-जिसे आज कळ मैस्मरिक होलिङ्ग कहते 
func ओऔपधियों द्वारा | कण पर्व में युधिष्ठिर के सम्बन्ध में लिखा हे कि 
“ag ओषधि और मन्त्र चिकित्सा के प्रभाव से शीघ्र ही स्वस्थ होकर aq 
और अजुन का युद्ध देखने के के लिये खला गया ७ ' ४ 

उक्ष समय घावों को भरने के लिये 'चिशल्यं करणी? नाम की एक औषधि 
प्रयुक्त को जाती थी। गहरे से गहरे धाचों को भरने में भी यह औषधि आश्चर्य 
कारी प्रभाव दिखाती थी। युद्ध के समय इस औषधि का खूब प्रयोग किया 
जाता.था | भीष्म पर्व में लिखा है--“बिश्यंकरणी औषधि का उपचार करने 
से दुर्योधन के घाच बहुत शौप्र अच्छे हो WT १ 

गभ विज्ञान-- oh पर्व में बिदुर ने महाराज y वराष् से कहा है--. | 

“जन्म होने के बाद से ही प्रणियों की सब क्रियाएं gemar होनी 
प्रारम्भ होती है। पांच सास चीत जाने पर उस में कुछ चेतनता आने लगती है । 
इस समय वह सर्वाङ्ग सम्पूर्ण होजाता है) चह चारों ओर से मांस और रक्त 
से घिरा रहता है | अन्त में बात के वेग से सिर नचे और पैर ऊपर किये हुप 
योनिद्वार में शकर अत्यन्त कष्ट अनुभव करता है ७ २ 


—- 


ga: पुष्पफजो पेतैः arag धनधान्यथाञ्च | 
लवशेन समुद्रेण समन्तात्‌ परिवारतः ॥ १७ ॥ 
यथा हि पुरुषः पश्येदादर्श' मुखमात्मनः । 
wd मुदशन द्वीपो दृश्यते चन्द्रमशले ॥ १६ ॥ 
द्विरंशे पिप्पलस्तत्र द्विरंशे च शशो महान्न | 
सर्थषधि समावायः सर्वतः परिबारत; ॥ q9 ॥ 
7 (भीष्म० m0 y ) 
* एवगुक्त्या ददों चास्मे विशल्यंकरणी yagı 
ग्रौषधीं वीर्य सम्पन्ना विशल्यद्वासवस्तदा ॥ १९ ॥ 
( भीष्म? mo ८२ ) 
ग्रथोपयारुत्वरितो Rag मन्त्रौ पधिभ्यां विरुजो विशल्य; h ७०॥ 


( महा० कण ० ce) 


aD 


as 


जन्म प्रभृति gaai क्रिया उरबोपलक्ष्यते । 
पुवमेवेहकलते वसते कषिच्चिदन्तरस ॥ २ ॥ 
तत; सपञ्चमैतीते मासेवासमकल्यपत्‌ ॥ 
ततः सबोङ्ग सम्पुर्ण गो बै ag जायते ॥ ३॥ 
रेच मध्येवसति मांस शोणित लेपने। | 
वायु taaa 
s वेगेन ऊध्वयादोह्य घट 


टर” 


जा शिरा: ॥ ४॥ 
मु याजू स मृच्छति ॥ ४ ॥ ( महा स्री० wo g ) 
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अश्व चिकित्सा--डस समय अश्वचिकित्ता के उत्तम उत्तम साधनों 
का अविशक्नार हो चुका था। माद्री के वड़े पुत्र नकुल को अश्वचिद्या का एक 
विशेषज्ञ समझा जाता था। विराट पबे में नकुल ने स्वयं कहा है-- 

CF अध्यशिक्षा और अश्व चिकित्सा में खूब निपुण हूं ।”' 


शरीर ज्ञान-- शान्ति पर्व १८५ अध्याय में शरीर विज्ञान के सम्बन्ध 
H थोड़ा बहुत निर्देश है। पांच भूतों से बने शरीर को पश्चचायुएं ही स्थिर 
रखती हैं। प्राण चायु मूर्घा और शरीर की अञ्न में क्रिया करतो है | बुद्धि, 
अहंकार, विषय और waa ये सब प्राण से ही गतियुक्त होते हैं । अपान 
समान के साथ ही मनुष्य के मध्य साग में कार्य करता BI AAs प्रयत्न 
कर्म और बल में उदान सब से अधिक आवश्यक है | यह शरीर के सब 
जोड़ों में रहता है, इत्यादि । प्राचीन चेद्च तथा चिकित्सक इसी शरोर विज्ञान 
के आधार पर अपनी चिकित्सा करते थे । 


बिश्व की उत्पति का सिदान्त विश्व को उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में शान्ति पर्व में. लिखा है--“उस घायु और जळ के पिण्ड में सम्पूर्ण तम को 
. निचारण करने चाळा अग्नि उत्पन्न हुआ । तब ala, चायु और जल मिल कर 
एंक बादल के रूप में हो गया, यहो बादल घीरै घारे Bisa होकर भूमि बन 
गया |»? 
आज कल के वैज्ञानिक भी विश्वकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में लगभग इस 
से मिळता gea सिद्धान्त ही मोनते È | * 


Tal में जीव-- आपं सिद्धान्त के अनुसार संसार के प्रत्येक पदार्थ 
में एक चेतन शक्ति काम-कर रही है। ag और चनस्पतियों में चेतनता है, . 
चे खयं बढ़ती हैं | इस सम्बन्ध में हम AS qa में च.णंत Wy और भारद्वाज 
छ अंश sagt करते हे-- 
z क क eens Gat में भी facacte आकाश होता है, उन में 
कभी नप ge निकलते हैं, कभी नये पत्ते | mè से पत्ता FAT a 
है. फल फूल भी कुम्दला जाते हैं, इस से gat में स्पर्ष को शा 


हि isd र पपप 
ब. कशलोऽस्म्यश्व शिक्षायां तपैवाश्व चिकित्सने ॥ ३ ॥ 

जे : ( विराद० woa ) 
२, तस्मि amarg संघर्ष दोपतेजा महाबल; | 

्रादुक्द्वोशखः कृत्वा निस्तिमिरं नभः ॥ १४ ॥ 

ग्निः पदन संयुक्तः खं समाक्षिपतेजलस ॥ 

सो र्निर्मारुत संयो गादू चनत्वसुपजायते ॥ १४ ॥ 

स संधातत्व मापक्नो भ्रूमित्वमनुगच्छति ॥ १६॥ 

न : क ( शान्ति० Wo १८३ ) 
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fea होती है। बायु, मेघ गर्जन और fret के गिरने से फळ फूल ae 
जाते हैं, इस लिये वृक्ष में सुनने की शक्ति भी माननी चाहिये। रूता gar पर 
ag जाती है, उस के चारों ओर लिपड जाती है, इस लिये उस में देखने 
“की शक्ति भी माननी चाहिये। अच्छी गन्ध और agge घायू के प्रभाव 
से वृक्ष फलते फूछते हैं, योग रहित हो जाते हैं अतः उन में गन्ध शक्ति 
भी स्वीकार करनी होगी। चे पैरों से पानी सींचते हैं, रोगी हरे जाते हैं, उन 
के सेंगर की चिकित्सा भी की जाती है इस लिये उन A रसना शक्ति भी 
साननी चाहिये । वृक्ष को वृद्धि के लिये जल वायु दोनों की आवश्यकता 
होती है। उन्हें ga सुख भी अजुभव होता है । कटा हुवा aa फिर डग 
आता है अतः मेरा विश्वास है कि aa अचेतन agi Fv? 


'तत्कालीन शिल्पके कुछ नमूने पहले अध्यायों में दिखाए जाखुके Fy 
महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध के समय जो प्रदर्शनी की थी se इसका एक 
उत्तम उदाहरण है। तत्काळीन रंग शाळाणं, AT mem, राज़ प्रासाद 
और इन्द्र प्रख में मयकी बनाई aga चस्तुर्ण भी शिल्प कळा का अच्छा 
उदाहरण हैं। चित्रक्ारी, धातुका कार्य, mead बिद्या और घडुर्वेद आदि 
कलाओं और शिट्यो के प्रमाण तो मद्दाभारत में जगह जगह ora होते हैं । इन 
सब उदाहरणों से तत्कालीन भौतिक शिल्प पर्याप्त उन्नत प्रतीत होता a4 

- TTT meen oe 
१, गृगुरुघाचः-- 
घनानामपि वृ्षाणामाकाञ्ोऽस्ति न संशयः 4 
तेषां पुष्प फल व्यक्तिनित्यं समुपपद्यते ॥ १० ॥ 
` इभ्मतो स्त्रायते पणं त्वक्‌ फलं पुष्पमेवच । 
mara शीर्यते चापि स्पर्शस्तेनात्र विद्यते ॥ ११ ॥ 
ld निर्घोषः फलं पुष्पं विशीयते । 
WAT Yar शब्दः तस्माच्हुएवन्ति 5९ 
- वल्त्तो वेष्टयते ge ak AON 
न azg मागं 
ए ns बाद ॥ १३ ॥ 
अरोगाः पुष्पिताः सन्तति तस्माज्जिघ्रन्ति पादपाः ॥ १४ ॥ 
'पादैः सलिल पानाच्च व्याघीनाञ्चापि दर्शनात्‌ | 
च्याधिप्रतिक्रियत्धाञ्च विद्यते रसना दुमे ॥ १५ 
वाहेणोत्यल नालेन ates जलमाददेत्‌ । 
तथा पवन संयुक्त; पादै; पियति पादपः ॥ १६॥ 
oe न Teng fera विरोहणात्‌। 
स वृक्षाणामचेतन्यं न विद्यते ॥ १७॥ ` 


` ( शात्त्ति० mo १८४) 


~ 
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क पझुस अध्याय # 
शिल्प वैभव तथा वाणिज्य व्यवसाथ.. 


महाभारतः कोळ में भौतिक उन्नति को दृष्टि से भारत वर्ष संसार भर में 
सब से उन्नत देश था । भारत वर्ष का शिल्य तथा आन्तरिक और बाह्य व्यापार 
खूब बढ़ा चढ़ा था । उन दिनों भौतिक उन्नति के व्यापार, शिल्प, कृषि और गो- À 
रक्षा ( पश पालन ) ये चार मुख्य साधन समभे जाते थे, इन का सम्मिलित.नामः 
वचात? था। संस्कृत के प्राचीन. साहित्य में वार्ता बिद्या पर कोई एक. ग्रन्थ. 
नहीं मिलता है | हाँ; कृषि, व्यापार, समुद्र याचा आदि विषयों पर ha २तन्त्र ग्रन्थ 
उपलब्ध होते हैं । पशु wed पर हस्त्यायुर्वेद और नकुल छत शाखि दोत्र आदि 
दो चार श्रन्थ प्राप्त होते हैं घाणिज्य के लिये ब्राह्मण काल का मायावी प्रसिद्ध 
है, इस के द्वारा तत्कालीन महाजनी के सम्बन्ध में बहुत सी बातें ज्ञात होती हें 
महाभारत द्वारा भी यद्यपि तत्कालीन चार्ता का पूर्ण ज्ञान उपलब्ध नहों होता 
तथापि उसमें बहुत से wet पर वार्ता की चर्चा अवश्य RI सभा पव में नारद 
ने युधिष्ठिर से जो प्रश्न किए हैं उन में इस सम्बन्ध के भी कुछ प्रश्न हैं-- - | 
«क्या तुमने हस्तिसूच, -अश्वसूच और रथ सून्नों का अध्ययन किया है? 
बया तुम agag और मन्त्र सूत्र के अनुसार अभ्यास करते हो १७) 9 
इस से प्रतीत होता हे कि इन विषयों पर उस समय प्रभूत मात्रा में. 
साहित्य उपलब्ध होता था जो कि आज कल प्राप्त नहों होता । न 
व्यापार व्यवसाय को राज्य की सहायता-- उस समय च्या" 
पार और शिल्प के कार्यों की राज्य की ओर से भी सहायता. की जाती थी। 
भिन्न २ व्यवसायों को भिन्न २ अजुपात में राज्य को ओर से सद्दायता:और 
परितोषक आदि देकर उत्सासित किया जाता था। उपयुक्त प्रकरण में ही नारद. 
w a तुम अपने सज़ातियों, T वृद्धी, व्यापारियों और आश्चित 
ल्पियो की धन द्वारा सहायता करते हो १ * 
=e तुम्हारे कर संग्रह करने चारे अधिकारी घन लाभ के लिये आण. 
बिदेशी व्यापारियों. से ठीक. और उचित कर छेते हैं ? क्या तुम्हारे राष्ट्र 
कच्चितसूत्रऽणि. सवा णि गृ्राखि भरतषम | 
2 हस्ति सूत्नाश्वसृत्राणि रथसूत्राणि वा विभो ॥ १२० tt: 
कचिदम्यस्यते सम्यक्‌ गृहे ते भरतषभ ।: 
र O Agi वै मन्त्र Gere THIEN AAAI 
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(६०) भारतवर्ष का इतिहास | 


व्यापारी चिना घोखेबाजी के अच्छा साळ तैयार करते हैं ? 


| 

“क्या तुम राष्ट्र के सब शिल्पियों को चार चार माख बाद नियत किया | 

gen घन और उपकरणादि देते हो ? | 
j 

| 


“वया तुम्हारा कृषि विभाग और उद्यान चिभाग ठीक २ चल रहा है! 

“क्या देश का व्यापार व्यवसाय तुम्दारी सहायता से Baral के हाथ में 
ठीक चल रहा है? राष्ट्र की उन्नत के छये व्यापार व्यवसाय का उन्नत होना 
नितान्त आवश्यक है |? * : 

WW पालन-- दहु पालन वार्ता का एक मुख्य भाग है । प्राचीन समय 
के वार्ता चिदु ( अर्थ शास्त्रज्ञ ) पशुँ पालन को aga महत्ता देते थे | चळ सम्पत्ति 
में पशु ही सव से मुख्य से । पशुओं की चिकित्सा और शिक्षा के लिये राज्य की | 
ओर से इस कार्य में निपुण ager नियुक्त करिए जाते थे। महाभारत के समय | 
युद्धों के लिये हाथी और घोड़ों को इतका निपुण कर दिया जाता था कि वे एक | 
साथ हज़ारों की संख्या में युद्ध के लिये बिधिपूर्चक सहेःयक हो सकें | गो पालन: 
के लिये भी राज्य की ओर से यथेष्ठ प्रबन्ध किया जाता था बिराट qa मैं 
सहदेव अपना नाम तन्त्रपा रख कर राजा विराट के पास जाकर करता है 


| | 

“पांचा, पारडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़ा है | उसके प्रथम विभाग मैं | 

सौ सौ wat के १८ हज़ार रेबड़ थे। दूसरे विभाग में १० हजार और 
तोसरे में २० हज़ार Sasa मैं राजा युधिष्ठिर का 'गोसंख्यः ( Registrar of : 
the cattle recor: ls ) था। में मे इन गोअ का पुरा हिसाव रक्खा हुचा था। मैं 
am पशु वृद्धि ओर पशु चिकित्सा के सब उपाय जानता हूँ। मैं अच्छे 
की पहिचान ओर लक्षण भा जानता हुं मैं ऐसे चैछों को भी जानताहू जिन. 


SR 5 न 


ह. 


डळ 


२. कञ्चित्चातीन गुरुस्‌ garg वणिजः गरिश्मिनः fargo | 
ग्रमो णमनुयृहा वि धनधान्येन etary ॥ ७१ ॥ 
कचचिदभ्यागता gig वणिजो लाभ कारणात | 
'यथोक्तमवहार्यम्त शुल्क शुङ्लोपजोबिभिः n ११४ ॥ 
TAR पुरुषा; राजय पुरे राष्ट्रच मानिता | 
उपानयन्ति पण्यानि उपधाभिरवञ्चिताः ॥ १९४॥ 
द्रव्योपकरण' कचिचत्‌ सर्वदा सर्व शिल्पिनास्‌ । 
चातुर्मास्यं सम्यङ्‌ नियतं सम्प्रयच्छत्ति ॥ qae u 
कच्चित्ते कृषितन्त्रेषु गोषु पुष्प फलेषु च ॥ ११७॥: 
कच्चित्स३नुष्ठिता तात बाती ते साधुभिजनेः। ` 
antai सश्रितस्तात लोकोयं JERAN ॥ ७₹ं ॥ 
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प्रथम भाग | (६१) 


कै सूत्र को सुंघ कर हौ बन्ध्या गौए सन्तान उत्पन्न करने लायक बन जाती 
०2 ee 

इस पर विराट्‌ ने उत्तर दिया- “सैं घोड़ों के खभांव और उन्हें सधाने के 
सम्पूर्ण उपाय जानता हुँ दुए घोड़ों को संघाने के उपायं और कमज़ोर घोड़ा 
को मज्ञवूत करने के आयुर्वेदीय उपाय जानता हू. । मेरा सिखाया छुआ घोडा 
कसी नहीं बिगड़ता। मेरे पास एक भी बिगड़ी हुई घोड़ी नहीं है फिर घोड़े 
बिगड़ ही कैसे सकते है" 


स्ती आरः Bal AA— महाभारत के समय तक भारत का वस्न 
व्यवसाय Wa उन्नत हो चुका था। यहाँ से बहुत महीन २ चख तैयार होकर 
विदेशों में भी जाया करते Br यूनानी ऐतिहासिक हिराडोटस ने लिखा है. कि 
भारतवर्ष में ऊन वृक्षों पर लगती है! इस समय भारत में रई, ऊन, चेले के 
पत्तों ओर नाना प्रकार के रेशम से कपड़े बना करते थे। सभा पच में महाराज 
युधिष्ठिर के लिये अन्य देशीय राजाओं द्वारा छाए गए उपहारों का वर्णन इस 
प्रकार है-- 3 

“कार्पासिक देश की जो Angi दास दासियां उपहार लेकर आई थीं, 
चे सभा में प्रवेश ही न पा सकी ।० " - 


क Se प प नन्स्स 
Eo SS SS ्फ्स्स्स्स्सनिफन्प्निन्यर 


१. पञ्चानां पाण्डु पुल्लाणां ज्येष्ठो भ्राता युधिष्ठिर; | 
तस्वाध्धाशतसाहरा गवांवगाः शतंशतस्‌ ॥ ९॥ 
तेषां गोसंख्य एवासं तन्त्रपालेति मां विदुः । 
आपरे दशसाह्राः द्विस्ताबनास्तथापरे ॥ १० Ut 
भूतं भव्यं मविष्यञ्च aq संख्यागतं गवास्‌ । 
नमेःस्त्यविदितं किझित्समन्तावशयोजनस्‌ ॥ १९॥ 
fast च गावोबहुला भवन्ति न ताघु रोगो भवतीह कश्चन । 
चैस्वैरुपायै विदितं wag एतानि शिल्पानि मयि स्थितानि ॥ १३॥ 
- ऋषभाश्यापि जानामि राजद पूजित लणणाखू। - » 
येषां सूजमुपाप्राय अयि वन्ध्या प्रसूयते ॥ १४ ॥ ( fanzo wo १०) 


: २. अश्वानां प्रकृति वेद्वि विनयं चापि सवश | 
दुष्टानां प्रतिपत्तिच कृत्स्नंच चिकित्सितस्‌ ॥ ७-॥ का 
i aR Tagal: हयाः ॥ ८॥ 
a कातरं स्याम्मम जातुवाहनं नमेःस्तिदुष्ट SS ae 


३. va बलि समादाय प्रवेशं लोभिरे न च । . 


गतंदादी सहस्राणां कापालिक निवासिनास्‌ ॥ ७॥ ( समा० ४५ १) $. 
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(६२) araa का इततहास । 


~ 


“बोल और पाण्डय देश के. लोग उपहार में हीरे मोती और महोन वस्न 
लाण w ` ; 

७सिहलद्वीप से सेकर्डो शानदार we आए थे।” ` 

“दक्षिण देश का राजा अपने लाथ पेडियां, माळाणं और पयड़ियां 
लायाः ७7 * S | 

“उत्तर देश वासियों ने अपली भेंट में Rosa, गहने' इशारे और 
सूगचम दिये ।” * ; | 

“कस्भोज देश के राजा,ने चूहे और बिली के दालों से बने और सोने | 
को पञ्चोकारो से युक्त परदे सेंट किए।” ५ i 

_ “हिमालय चासियों ने हिमालय के पहाडी बकरों की ऊन के घर और 

GI सूत तथा रेशम के बरू उपहार में दिण [०५ 

४ पूर्व देश. के राजा अपने साथ कोमती आसन, सवारियां, a | 
कघच ओर शस्त्र अन्तर छाए। » ९ 

इस. के साथ हो महाभारत, मैं जगह जगह आए हुए "सुक्ष्म कसब | 
घासिनो” और “पीत कौशेयः घासिनो' आदि विद्येषण उस समय के उन्नत शिल्प: | 
चेभव का प्रमाण दे रहे हैं | 


घातु शिल्प 
क्राचीनकरळ में धातु शिल्प पर्याप्त उन्नत था | सोना, चांदी, टीन और | 
सीसा इन धातुओं की अनेक सुन्दर और उपयोगी वस्तुए' तैयार की जाती 
थी + आज कल की तरह लोहे का उपयोग:उस समय भी अन्य सब धातुओं: : 
— ST 
१. मणि रत्नानि भास्वन्ति काञ्चनं SH वस्रकस्‌ ॥ ३५.॥- ( सभा० ५२) 
२. शतशश्च कुथास्तत्र सिहलाःसमुपाहरक्त ॥ ३७ ॥ ( सभा Wo ५२ ) 
३. ततो दिव्यानि. वज्राणि दिव्यांन्याभरणानि च $ 
' चौमाजिनानि. दिव्यानि.तस्य, RENE: WE ॥ १६॥ 
छ. दाखि णात्यः संनहने ख्गुष्णोषे च मागधः ॥ ७ ॥. ( सभा, wo ४३२)! 
५. Muta वेलाबु वारषदंशाद जातरूप परिष्कृता, ` 
प्रावाराजिन gerig कम्वोज; प्रददौ बहन्नः॥ ३॥ ( सभा०५१ ): 
इ. जर्णाञ्चराङ्क asda aest पदज तथः | 
sige तथैवात्र कमलाभं, TEST ॥ २६ ॥ . 
RRA वस्त्रं BEG mise मूटु चाजिनस्‌ ॥ २७ ॥ उभा० wa Ye It: 
४. आएनानि afasie यानानि शयनानि च॥ ३९ ( सभा०, ५१..). 
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प्रथम भाग (६३) 


À अपेक्षा अधिक किया जाता था। तीर के फल, तळवार, Wafa आदि 
TSS लोहे से हौ बनाए जाते थे। 
सोने का उपयोग-- उस समय सजावट के लिये सोने और चांदी 
का बहुत अयोग किया जाता था। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आए 
हुए राजा लोग निम्नलिखित सोने का सामान उपहार रूर में छाए थे-- 
«राजा लोग बहुत ला सोना चांदी देकर सभा मण्डप में प्रवेश पासके i ° 
“पूर्व देश के राजा मणि और सोने आदि की चित्रकारी से युक्त हाथी 
दांत के RAG, नाना अकार के शस्त्र और सोने के पत्रों से मढे र्थ देकर अन्द्र 
श्रवि हो सके । » ` : 
sy र adag आदि देशों के राजा “चिपीरिक' नामक GIAT लाए | 


०, ७ 3 
ga खोने को चींटियां खोदती हैँ (» 


इस पीपीलिक सोने का घर्णन Aredia के यात्रा वृत्तान्त में भी 
उपलब्ध होता है। 

“Becta लोगों नै Gal और सोने के ढेर महाराज युश्चिष्ठिर को दिए ७" 

cag बज्भादि देशों के सब राजाओं ने एक २ हजार हाथी दिए, राजा 
बिराट ने दो हज़ार हाथी लाथा Foy के राजा ने २६ हाथी और २००० घोड़े 
भें किप | इन सच हाथियों के हौदों पर तथा घोड़ों की ज्ञीनों पर सोने चांदी 
का काम किया हुवा था [० ' 


BD ० eee 


4. प्रसाणराग सम्पन्नारु वक्षुतीर ससुद्ठ वाळू । 
बल्यै EASTER हिरण्य रजतं बहु ॥ ९९॥ ( सभा० ५९ ) 
दत्वगपवेशं maA युधिष्टिः निवेशने ॥ ३० ॥ ( समा०-९९ ) 
३. मणि mga चिंत्राणि गजदन्त मयानि च। 
कवचानि विचित्राणि शख्राणि दिविघानिच a ३३॥ ; 
uq विविधाकाराच्‌ जातरूप परिष्कृतग्त्‌ ॥ ३३ (aao सभा० ४१ ) 
३. तद्वेपिपोलिकं नाम aya यत्पिपील कः | 
जातरूपं द्रोणमेयं महार्पुः पञ्चशो इपाः ॥ ४ ॥ सभा० ४२० ) 
म शानां गन्धानांच राशयः ॥ ९०॥ 
i _ चेदय गततान्कुञ्चराब maagang ।। २९॥ ( सभा० ५२ ) 
इवराठेन तु मत्स्येन बल्यथ हेममालिनास्‌ | 
equ सहन द्वे मत्तानां समुपाहृत ॥ agi 
argugggart राजाषपड्विशरति गजार्‌। | aa 
दाशवानां च सहस्र द्वे राजद काञ्चन मालिनास्‌ RO $ 
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(६४ ) 


“युधिष्ठिर के दान से प्रतिदिन ८८ हज़ार गृहस्थी BATH और १० हज़ार 
यतो सोने चाँदी के बर्तनों में भोजन करते थे |? ' 


“मत्स्य देश के राजा ने सोने से as हुए जुआ खेलने के पांसे महारांज 
युधिष्ठिर को भेंट किये (० ` : 


माणि सोना चांदी के अतिरिक्त मोती और मणियां भी उस समय 
प्रभूत मात्रा में प्रयोग में छाई जातो थो । ससुद्रो से मोती निकाले जाते थे। 
माणयों में; वैदूर्य मणि विशेष कीमती समझो जाती थी । उपयुक्त प्रकरण में ही 
आता है- “लंका के राजाने समुद्र के सारभूत वैदूर्य मणिके ढेर भेंट में दिये ।» * 

पाण्डु के साथ माद्री का चिचाह होने पर भोष्म ने सच्चा और नकळो 
सोना, रल, आभूषण, मोती आदि उपहार रूप में दिए थे | 


6 3 . 
TAY सुद्रा-- आदि पर्व में वर्णन आता है कि-- “पाण्डु के घन जानै . 


: पर उसकी दोनों स्त्रियों ने अपने सिर में छगाने को मणि, सोने के सिक्के, 
बहुमूल्य आभ्रूषण आदि वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दीं ।० ४ 


aN A (ay क 
सान का कासया-- “eh कृष्ण जब पाण्डवाँ के समीप आए तब 
पाएडदो ने उनका यथा योग्य सत्कार किया | उन्हें सोने के एक बहुमूल्य आसन 


पर वैठाया गया । उन के बैठ जाने पर सब पाण्डव भी अपने२ आसो पर बैठ 
गये |» " 


प्रमापहार-- “थ्री कृष्ण ने पाणडचों के विवाह पर उन्हे वैडूर्य मणि 


से चित्रित सोने के आभूषण, बहुमूल्य चस्ज, विविध प्रकार के शाल दुशाले, . 


= Bit Sh आई 
१. ग्रष्टाशीति सहस्राणि स्नातका गृहमेधिनः । 
दशान्यानि सहस्राणां यतीनाम्रूध्व रेतसास्‌ ॥ ४७ ॥ : 
ga क्रमयात्रीभिः युधिष्ठिर निवेशने ॥ ४८ ॥ (amo ५२॥ ) 
२. मत्स्यः STE रकलव्यःहेमबद्धानुपानही ॥ ८॥ ( सभा० ५२ ) 
३. समुद्रसार वैद्य मुक्तासंघास्तञ्रैव च ॥ इद ॥ ( सभा० ४२ ) 
४. ततशद्डामंणिँ निष्कमङ्गदे कुएडलानिच | 
_ वासांसि महाहाणि खोणामाभरणानि च 
_ मदाय सव विप्रेभ्यः पाण्डुः पुनरभापत; ॥ ३८॥ ( migo mo ११९ ) 
५, आने काञ्चने शुद्ध निषसाद महामनाः । | 
अलुज्ञातास्तु ते लेन कृष्णेनामित तेजस । 
आसनेषु महाह निषेदुद्वि wat बरा; ॥ Ry 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथम भाग ( ६५.) 


महोन खाळे तथा वरत, giii, रथ, [सोने चाँदी के बर्तन, नौजवान gee 
lated तथाश्लाखो सिक्के उपहार मेंएदिये ।० १ 


गहनिमाण विद्या -- भवन निर्माण विद्या! का प्राचीन नाम बास्दु 
चिद्या है | प्राचोन)काल का सब से बड़ा शिल्पी! और इञ्जनीयर विश्वकर्मा gar 
है। भारत)के शिल्पी आजतक अपने को! उस का वंशज कहते हुए Ain 
agaa करते हैं ॥ महाभारत के समय (तक ws निर्माण बिद्या aga उन्नत 
अवस्था तक पहुंच चुकी थो | खाएडच चन" केईदाह के ,अनन्तर महाराज युधिषिर 
ने जो किला बनवाया था उत्त के भग्नावशेष आज.भो उस को मज़बूती का 
परिचय दे. रहे हैं । इसी किले में मय नामक असुर जाति के एक व्यक्ति ने 
जिस गोरवापूर्ण राज सभा का निर्माण किया था उस का ada ऋषिवर 


व्यास!के शब्दों में कार हे 
शब्दों मै इस प्रकार है-- ___- 


“उस राज सभा के वृक्षों को सोने द्वारा सजाया गया था। उस को 
लम्बाई १० हज़ार हाथ थी। उस के भवन अग्नि, चांद और सूर्य के समान 
चमकते!थे | उल की Gal werent ने बादळ को तरद आकाश को घेर 
CHET था | उस में लगाया हुवा सम्पूर्ण सामान बहुत बढ़िया था, उस के कोट 
में सुन्दर पत्थर लगे थे | विश्वकर्मा ने उस के लिये नाना प्रकार के अमूल्य चित्र 
तेयार किए !!* इस' सभा भचन!:के॥सुकाबळे कां संसार भर में एक भो भवन 
नहों था। उल को रक्षा केःलिये बड़े बड़े बळवान योद्धा नियुक्त किए गप । 
इस के आंगन में एक] तालाब बनाया गया इस में नकळी AS बनाई गई; इन 

! बेलों के पत्ते वैडूर्य मणि से बनाए गए थे, इन को तन्तुएँ अन्य मणियों से और 
Rs सोने [से बनाए गण | इंस ताळाब में सुगन्धित पानी अरा रहता था| 
इस तालाब में नकली मछलियां और कछुण मी थे। इस तालाब को खोड्या 


SSB M 


१. ततस्तु छृतदारेभ्यः पाण्डुभ्यः प्राहिणोद्वरि' । 
aga मणि चित्राणि हैमान्यामरणानि च॥ १३ ॥ 
यासांसिच महाहीणि नानादेश्वानि माधवः । 
[कम्बशाजिन रत्नानि स्पशंवन्विशुभानि च ॥ १४ ॥ 
शयनासन यानानि विविधानि महान्ति च। - 
बैदूयमणि चित्राणि शतशोभा जनानिच ॥ १४४ 
रूप यौबन दाचिपयरुपेताद्य स्वलङ कृताः । . 
प्रेच्यासम्प्रन्ददौ कृष्ण नानादेइयाः TRT: ॥ ९६ ॥ 
catg दान्तान सौवर्णाब शुधेः weet ge | 
कोटिशद्य सुवण तेषामकृतक यथा ॥१७॥ ~ 
दोतोकृतममे मात्मा प्रादिणोत्सघुखदन। ॥ १९॥ ( arko mo २०१ ) 
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बिल्लौरो पत्थर की थो । सब से; विचित्र वात यह थो कि यद्यपि तालाब मै 
लबालब पानी भरा हुवा था तथापि यह एक जळ रहित सुन्द्र (बाटिका 
के समान प्रतीत होता था|; इस ताळाब के चारों,ओर सुन्द्र चबूतरे बने हुए 
शेन इस सुन्दर ताछाब को देख कर सभी राजा छोग धोखा खा जाते थे | इस. 
विशाल सभा भवन के चारों ओर सुगन्धित;फूलों सै छदै हुए सुन्द्र वृक्ष थे | 

इस सभाभवन को १४ मासों में तैयार कर के इस की सूचना मय ने 
महाराज युधिष्ठिर को दो” > ; 


E पी, फन २००० IEE E ANES E SE 


= ८ न 
- १. सभा चसा महाराज शातकुम्भ मय दुमा ॥ २२॥ 
दश किष्कुप्ततत्नाणि समंन्तादायता भवतः हु. 
'यथां वन्हेयंबाकस्य सोमस्य च यथा सभा॥ २३५ | 
भ्रोजमाना तथात्यथ दधार परमं वपु: । * 
'प्रतिश्नतोब प्रभया ग्रभामर्कस्थ भास्वराम्‌ ॥ २४॥ र | 
अभवौ ज्वलनानेव दिव्यादिव्येन वर्चसा। . , 
नवमेच प्रतीकाशा दिनमावृत्य विछ्ठिता n २४ n | 
यता विपुला रम्या विपाप्मा विगतकूमा । | ; 
उत्तम द्रव्यपमपत्ना रत्नप्राकार मालिनी ॥ २६ ॥ | 
ag चिल्ला बहुधना निमिता -विश्वकर्मणा । ` 
नदाशाही guat at ब्रह्मणोवाथ् तादूशी ॥ २७॥ 
सभा रूपेण सम्पत्ना यांचक्रे aay मयः। 
तां स्म तत्र मयेनोक्ताः रन्ति च वहन्ति च ॥ ३८॥ 
सभामहौ सहस्राणि किङ्करा नामरा्तसाः। 
अन्तरिक्षचरा: घोरा महाक्षाय महाबला २९ ॥ 
रक्ताचा पिज्गसान्चाञ्च शुक्तिकर्णा; प्रहारिणः ५ 
तस्यां सभायां नलिनी चकाराप्रतिमां मयः ॥ ३०॥ 
aga पत्र विततां भणिनालोज्ज्वलाम्बुजाम १ 
हैम सौगनिधिकवतीं नाना ट्विन गणायुतास्‌ ॥ ३९॥ 
युष्पतै; पंकजैथ्ित्रा कूरमेमत्स्येशच काञ्चनैः । 
चित्रर्फटिक सोपाना निष्पङ्क सलिखां शुभाम्‌ ॥ 
मन्दानिलसमुद॒धूता मुक्ता बिन्दुभिराचिताम्‌ | 
महामणि शिलापट्ट बदुपयन्त[वेदिकास ॥ ३३॥ 
मणिरत्नचितां तान्तु केचिदभ्येत्य पार्थिवा, | 
ata नाम्यजानन्त तेऽतञानात्परपतन्त्युत ॥.३४॥ 
था सभाममितो नित्यं युष्पवन्तोमहादुमा; । . 
maaar विधा नीला शीतच्दाया मनोरमा; ॥ ` ३५॥ 
ता सभा कृत्वा mÀ: Ragg ˆ ` 


निहितं घमराजाय भयो राजन न्यवेदयत्‌ ॥ ३८ ॥ ( सभा० श्र ३) 


l 
; 
; 


RI 
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इसी सभा भवन में विश्वकर्मा ने एक विचित्र चमत्कार दिखाया था | 
उस ने रूफटिकरों छारा एक ऐसा फर्श बनाया था जो पानी से मरा हुआ तालाब 
मालूम होता था । और ऐसे तालाब!'बनाप थे जो जल पूर्ण होने पर भी सूखे 
फर्श के समान जान पड़ते थे। एक ऐसे दी,[तालाब में दुर्योधन गिर पड़ा था, 
एक सूले फर्श पर TE कपड़े उठा कर चला था ।” ७ ; 


इसी प्रकार ऐसे दरवाजे बनयाप गए थे जो खुले होने पर भी दीवार 
के anta प्रतीत होते थे, दूसरी,ओर दीवारों के कुछ भाग इस प्रकार बनाए 
गए थे जो खुले हुए फाटक के, समान जान पड़ते थे। दुर्योधद ने इस से भो 
धोखा खाया था ॥ महाभारत. के समय ये सब शिल्प के agg चमत्कार उप- 
wer होते हैँ \” ` a 


कतिपयः अन्य शिल्प : 
कृत्रिम पशु- महाभारत. के समय और उस से पूर्व भी पशुओं 
चर्म द्वारा उनका जीता:जागता हुवा सा रूपाबना कर बड़े बड़े भवनों की सजा- 
az की जाती थी । मजु ने भी /काष्टमयो हस्ति' और AN wat: का जिकर 
किया है । सभापरव एक स्थान पर पाणडचों की उपमा कृत्रिम चर्ममय सुग a 
दी है " 


झु सागर--उन (दिनों युद्ध के समय सैन्य शिवरॉ में एक स्थान रं” 
दुसरे स्थान पर जाने के लिये गुप्तःमार्ग भी दुवा करते थे। चन पर्व में शब्वराज 
के सैन्य: शिवरो में इस प्रकार के शुत मांगों का वर्णन उपलब्ध होता है|”. 


- १. स्फटिकं स्थलमासादा जलमित्यभिशंकया uae 
स्व बच्तोत्कर्षणं राजा कृतवाद्‌ ुद्धिमो हित: ॥ ४ ४ 
ततः स्फाठिकातोयाँ, वै रुफादिकाम्युज Nimat ` स 
वापीं मत्वा स्थलमिव सवास प्रापतज्जले ॥ ६ ॥ हि 
गकारं रचमाणस्तु त स ताल ager , | 
घुनर्वसनमुत्चिष्य प्रतरिष्यक्षिव स्यलस्‌ ५ ९० ॥ 
२. द्वारन्तु पिहिताकारे स्फाटिक प्रेच्य YT 
` रविशत्ञाहतो, सूश्ि angia इवस्थितः ॥ ११ ४.. 
ताटवे चापरं द्वारं रफांटिकोरु कपाटकस्‌ | à 
सवघदुयस्‌ कराम्यग तु निष्क्रम्याग्रे पपातह ॥ १२ N 
द्वारन्तु वितताकारं समापेदे पुनश्च सः । र ; 
तदुवत्तं चेति मन्वानो दवारस्यानादुपारमत्‌ ॥ १४.॥ (amo wo ४७ ) 
३. यथाफला. षण्डतिला यथा चर्ममया मृगाः | 
ade पाण्डवाः सर्व यथा कक AAT इति ॥ १३॥ (amo wo ७६ ) 


४. ग्रानीकालां विधागेल पन्थानः संदृताभदख्‌ ॥ ४ ॥. ( बन० आ० १६) 
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(६८) भारतवर्षका इतिहास । 


छुन भारत में राजाओं पर छत्र रखने का रिवाज बहुत पुराना है। 
राज्ञा पर प्रति समय राजछत्र अवश्य रहता था। संस्कृत में छत्र का दूसरा नाम 
आतपत्र है जिसका अर्थ धूप से रक्षा करने चाळा है | इस से प्रतीत होता है 
कि उन दिनों धूप से रक्षा करने के लिये साधारणतया छाते का प्रयोग होता 
था। भीष्मपर्व में युधिष्ठिर के छाते का वर्णन आता है-- À 


“हाथी दांत की Ys वाला चह सफेद छाता बहुत हो सुन्दर प्रतीत 
होता था w’? 


पड़ी और फैशन--भीष्य पर्व में योद्ध it | 
र्भो की पगड़ियों का वर्णन - 
आता è | इसी a फैशनों (१ SE 
ह frat ने जिन फैशनों से दाड़ी HS कराए हुए थे 
युद्ध के दिनों में राजा युधिष्ठर के कैम्प में सोने के लैम्पों में सुगन्धित 


तेल जळा कर प्रकाश किया 
रै जाता था। कैम्प के चारों और y 
पहिन कर शरीर रक्षक लोग पहरा देते थे ० * सुनहरी miga 


जय: Pe विळे eS GY AD ee as सकी 


कपड़े रंगना--द्रोण पर्व में भीम के 
कचच का -चर्णन — 
वी रका आ था । सोने के तारों से उस पर ss | 
Sa भार काळा इन चार रंगो से रगे हुए कपड़े द्वारा वह 
नगर के कोटो पर शस्त्र-- 
टा प्रत्येक नगर की रक्षा के. 
में बढ क को बनाया जाता था । इन कोरो पर वई 
डी बड भार ताप रक्खी जांती थीं । शान्ति पर्व मैं भीष्म कहते 
कि ना 
१. समुच्छितं दनतशलाकमस्य सुणण्डुरं : 
= saiti तथा चिक्रे! ॥ ७३ ॥ ae A enz ३००, 
छत्रस्तुथापविद्धो् ॥ ७५॥ | 
Wagar तिमिएचैव वदनैथारु कुष्डलैः । 
a बोराणां समलंकृतैः ॥ ७६ ॥ ( ero ग्र ७ ) | 


. “चेनोष्णीपिणस्सज प ला वेत्रककर पाणयः | 
४. तस्य काध्णावल ae ci सवतो दिशस्‌ ॥३३॥ ( भीष्म० wo दद) 
पीतरक्तासित छह ऱ्य चिं महि मत्‌ । 
ere rey वेषि MARY ( द्रोण० 90 १२७ ) 
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है_“नगर के फाटकों पर बड़ी बडी मशोनें रखनी चाहिये । कोट पर जगह 
जगह naftal ( तोपें ) पडी रहनो चाहिये (» ५ 


मागे दीप-- मार्गों पर और खुन्दर भवनों के आंगन में प्रकाश 
करने के लिये आज कल की तरह थस्बे लगा कर उन पर लेम्प भी जलाये 
जाते थे। wala पर्व में बलराम द्वारा बलाय गये रेवतक पर्वतका चणन 
आत्ता है। इस के घर और बाग बहुत सुन्दर थे । मार्गों पर बहुत ही मनोहारी 
स्तम्भ दोपों द्वारा प्रकाश किया जाता था। इन ठेस्पो को बदौलत यहां २३ 


घरटे दिन ही बना रहता था । ` 

विदेशों से पशु-- युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में बहुत से बिदेशी 
राजा लोग अपने खाथ अच्छे अच्छे पशु भी उपहार में देने के लिये लाये 
थे | कम्भोज का राजा दो बहुत ही दुर्लभ जातियों के ३०० घोड़े तथा ३०० . 
gis अपने साथ लाया था। मरुकन्छ से १० हज़ार दासियां भेर में मिलों । 
आभीर देश चारे गाय, बकरी, भेड़, ऊंट और गधे अपने साथ लाये | चीन 
का राजा TITS दौड़ने वाले घोड़े अपने साथ लाया। इसी प्रकार इन 
उपयोगी पांळतू पशुओं के अतिरिक्त बहुत से राजा लोग उपहार में देने के 
O लिये नानाप्रकार के सग और पक्षी भी लाये थे। इन भेरों से ही महाराज 

युधिष्ठिर को हज़ारों बहुत ही बढ़िया हाथी और घोड़े प्राप्त हो गये । 


इन सब निदर्शनो द्वारा महाभारत के समय भौतिक वैभव तथा व्या- 
` पार व्ययाय आदि बहुत उन्नत अवस्था में प्रतीत होते हैं । 


re ननननिननननिसनन नम" 


१. द्वारेषु च गुरूण्येव यन्त्राखि स्थापयेत्सदा । 
`  ज्रारोपयेच्छतप्रोश्च स्वाधीनानि च कारयेत्‌ ४५॥ 
( शान्ति० ६१) 
२. Aaga सौवर्णे रभीक्षणसुपशोमितः । . 
युद्दानिर्मार देशेड.दिवाभरूतो बक्षवरे ॥ ७ ॥ WARTO, ४८ ) 
३. सभापव MO ९१, ५२, ५३ । 
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# प्रथम अध्याय # 


महाभारत काल के विविध राज्य - 


RG E e 


qà वचन- - प्राग्बौड काल काः राजनीतिक इतिहास लिख सकना 

` सरल कार्य नहीं है। महाभारत काल के वाद भारत में कौन सी S 
घटनायें हुई; इसःका वृत्तान्त प्राचीन अन्थों में उपलब्ध नहीं होता| पुराणों: 
में केवल राजचंशों की वंशांवलियाँ मात्र ही. दी. गई हैं। ये भी अपयात स्तर 
अपूण हैं। विविध पुराणों की चंशाबलियाँ परस्पर विरुद्ध हैं, उन सें : कई 
स्थानों पर गहरे मत-मेद el काव्य, नाटक आदि साहित्यिक ग्रंथ भी शखः 
काळ के. सम्बन्ध में हमारी कोई सहायता नहीं करते। इस काळ के ग्रीक व 
चोनी विदेशी यात्रियों के कोई वृत्तान्त उपलब्ध नदं होते। पुरातत्त्व विभाग 
की शोध ने भी इस काल पर कोई प्रकाश नहों डाका है । इस काळ के कोई 

` शिळाळेख;. ताम्रपत्र, सिक्के आदि अभी तक प्राप्त नहीं हुवे हे । इस अवस्था 
में इसः अन्धकारमय काल का राजनीतिक इतिहास लिखना असस्भव प्राय हीः 
a चिदेशों च. भारतीय ऐतिहासिको ने इल काळ के सम्बन्ध में अभी तक 
कोई विरोध प्रयत्न नहीं किया है। श्रीयुत पार्जीटर ने यद्यपि प्राग-महाभारत, 

_ काळ पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ( Ancient Histroical Tradition ) में a 
प्रकाश Stat है,. पर महाभारत काळ के बाद के विषय में उन्होंने p 

` वंशावछियों को' Sadia मात्र करना ही qaia समझा हे । मिश्ववन्थुओने 
महाभारत से: पहले इतिहास को पर्याप्त सफलता के. साथ muaa किया है, पर 

' बाद के हजारों चर्षोंकी घे भी बिना कुछ लिखे छोड़ गये Qi श्रोयुत-राय 
: चौधरी ने इस काळ पर कुछ प्रयत्न-अवश्य किया है, पर उन्होंने अपनो पुस्तक 
Political History: of. Anceint India में इस काल के लिये वैदिक ओर ब्राह्मण 
साहित्य' कोःअपनी अन्वेषणा का आधार माना है.। हम अपनी पुस्तक के पहले 
खण्ड में इस साहित्य की प्राचीनता को अच्छी प्रकार सिद्ध कर चुके हैं, अतः l 
महाभारत के TTR काळ के लिये. इसका प्रयोगः किसी अवस्थो में नहों किया 
जा सकता | श्रीयुत दलाल ने प्राचीन. राजनीतिक इतिहास को लिखेने के लिये 

बहुत उत्तम प्रयत्न किया है। पर इस काळ के aera HR आधे दर्जन से. 
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अधिक पृष्ट न लिख सके। इस से स्पष्ट है कि इस काळ का राजनीतिक | 
इतिहास सर्वथा अन्धकारमय है। फिर भी प्राचीन साहित्य का अनुशीलन | 
करने पर इस काल के राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध में जो थोड़ी बहुत | 
बातें ज्ञात हो सको हैं, उन्हें क्रमिक रूप से लिखने का हम यथाशक्ति प्रयल | 
करेंगे। यह लिखने की आवश्यकता-नहीं कि यह वृत्तान्त अपूण तथा अपयाद्द 
होगा। हम बिखरी हुई कुछ राजनीतिक घटनाओं को संग्रहीत मात्र कर | 
सकेंगे, इस से अधिक कर सकना वर्तमान समय में सम्भव नहों प्रतीत होता। 


महाभारत काल के विविध राज्य. 


महाभारत युद्ध के समय सम्पूर्ण भारतवर्ष.एक राज्य के आधीन था। 
` उख समय यह देश अनेक-छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। महाभारतयुद्ध में 
` पाएडवों और कौरवों का पक्ष-लेकर जो विविध राजा सम्मिलित हुवे थे, उन 
से इन राज्यों का अच्छी तरह अनुशीळन.किया जा सकता है। महाभारत | 
युद्ध में. पाएडवों का पक्ष लेकर निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हुवे थे-- | 


| 
(१) मध्यदेश से- |! 


१. पाञ्चाल इस देश का का राजा द्रपद्‌ था। यह पाँडवों का श्‍वसुर | 
था। पाश्चालराज.हुपद अपने देश के. विविध सरदारों, उपराजाओं 
तथा अपने १० लड़कों सहित पाँडवों.की सहायता के. लिये आया 

_ था। पाञ्चाळ सेना का सेनापति gega ary पाँडवों की सम्पूर्ण 
सेना का मुख्य/ Sarees Jere ही था। पाञ्चाळ सेना में उत्तरीय 
प्रदेशों में रहने चाली कुछ राक्षस जातियाँ भी शामिल थों। | 


२. मत्ल्य-- इस देश का राजा विराट्‌ था। विराटको लड़की उत्तरा 


का अजुन के लड़के अभिंमन्यु के साथ विवाह हुवा था । पहले गौवों , 
के लिये. हुवे युद्ध में पाडवःछोग मत्स्य-राज. की सहायता भी कर | 
चुके थे। मत्स्य-राज अपनी सेना में: अराघली पर्वतमाला:में:निवास | 


करने वाळी. कुछ खतन्त्र जातियाँ-भो लाया था। 


३. चैदी-- इस का राजा WAT था | 
७. कारूष BEE 
५. दशाणं 

Re काशी-- इस.का राजा अभिभू था | 


७. पूर्वीय कोशल RR 5° | 
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८. पश्चिमीय मगध-- इसका राजा सहदेव था। जरासन्ध की रूत्यु 
के बाद ATA का राज्य अनेक भागों में विभक्त हो-गया था । पश्चि- 
मोय मगध पर सहदेव का राज्य था। यह अपनी सेना में विन्ध्या- 
चल पर्वतौ में निवास करने वाली कुछ जंगली जातियाँ भी लाया 


था। 


( २ ) पश्चिम से 
पाँडदौ की सहायता के लिये पश्चिमीय भारत से यादव लोग कृष्ण के 
नेतृत्व में-सम्मिलित: हुवे थे। यादव लोग गुजरात तथा उसके पूचवर्त्ती 
प्रदेश में रहते थे। इन के साथ ही भोज, अन्धक, दृष्णि, सात्वत, 
माधव, दशाहं, आहुर, कुकुर आदि अनेक जातियाँ भो. विद्यमान 
थीं:। इन में प्रज्ञातन्त्रराज्य स्थापित था | सारी जाति -अपना शोसन 
खयं करती थीं । ऐसे राज्य को 'गण-राज्य' कहते थे । महाभारत युद्ध 
प्रारम्भ होने पर ये गण राज्य एक नीति का निर्धारण न .कर सके। 
कृष्ण को सहानुभूति पाँडवों के साथ थी। eal. ae से अन्य भी 
अनेक प्रसुख पुरुष पाँडवों का पक्ष Sar चाहते थे । पर इन गण-राज्यों 
ने कौरवों का पक्ष लेता निश्चित किया । ऐसा प्रतीत होता है कि महा- 
भारत युद्ध के प्रश्न पर ये गण-राज्य चिभक्त होगये थे STAR, जो 
कि यादवों का नेता था, पाँडचों का पक्ष लिया था, यद्यपि याद्चोँ!को 
. सेना कौरवों के. साथ थी । इसी तरह सात्वतों का मुखिया 'युयुधानः 
सात्यकि एक अक्षौहिणी सेना लेकर पाँडचो at. सहायता के लिये 


आया था 


_(३.) उत्तर-पश्चिम से-- ee 
१..पांच कैकय राजकुमार: उत्तर पश्चिम से पाएडवों. की सहायता के 
लिये आये थे। वैसे Haat ने कौरवों का साथ: दिया था, परन्तु 
राजघरानों के आन्तरिक झगड़ा के कारण पांच. राजकुमार पांण्डचों 
के पक्ष में सम्मिित-हुवे थे |... 
२. अभिसार-इस देश:का,राजा चित्रसेत था । 


(४ ) दक्षिण से ` 

१. पाण्ड्य देश-- यहाँ का राजा 'सारङ्गध्यज' था। यह द्रविड देश से 
भी बहुत सी सेनाये छाया था। "ee 
Ry ate 5 “srt 


eric sass: j Ed > Le क”. जाहा 
नवन न्ड ~~ 
TNS en Ses a ene त BI DO gee, D 
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३. केरल 

४. काञ्ची 

महाभारत युद्ध में कौरवों काः पक्ष लेकर सस्मिलितदोने . वाले राज्यों 
के नाम निम्नलिखित हे- à 


(१) पूर्व से -- 
१. Gale मगध . 
२. fade 
३. प्रारज्योतिप या आसाम--यहां; का राजा भगदत्त था | इसकी सेना 
में चीनी छोग भी शामिल थे | 
४. अङ्ग इस का राजा कर्ण था | 
४. चङ्ग--सस्मवतः यह देश अङ्ग राज कर्ण के आधीच था; !. 
६. कलिंग--इल का राज्ञा श्रुतायुध था । 
७, TE 
<. SRT 
९. मेकलू 
१० .आंन्च्र- 


- ६२ ) मध्यदेश से-- 
१. शरसेन--प्राचीन काळ मैं मथुरा के समीप यह शक्ति शाली राज्य था! 


२. वत्स 
३. कोशल- इस देशःके राजा का नाम्‌ AES थाः। 


( ३ ) उत्तर-पश्चिम से-- 


` १. सिन्धु और सौवीर--इन का राजा, जयद्रथ थाः । यह. बड़ा शक्ति | 
शाली राजा at | i 
२. पञ्चनद्‌ * ` 
३. गान्धार--इसः देश का राजा शकुनि था। 
४, जिगत्त-यहां का राजा GUA था । 
५- मद-यहां काः राजा शल्य था | 


६. कास्बोज्ञ-यहां का राजा 
ea सुदक्षिण था.॥ 


८, वाहोक 
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इ. अस्बष्ठ--यहो का राजा श्रुतायुप था] 
१०.शिचि 


| 

| 

(४) उत्तर से-- 
कौरयों को सहायता करने के लिए उत्तर से बहुत सी- पार्वत्य जातियां 

|. आई थां | ये हिमालय की पर्वत मालाओं में निवास करती थीं.। खश, किरात, 

| gia, dana आदि इन में मुख्य हैं। 

| i 

| (४) मध्यभारत से-- 

| १, यादव-- इन को नेता इतवर्मा था | ये वर्तमान बड़ौदा के दक्षिण 

| और दक्षिण पूर्व मै निवास करते थे । : 

| २. अघन्ति-इस प्रदेश के चिन्द्‌ और अबुचिन्द नाम । के दो राजां थे । 

क्‍ यह राज्य = शक्ति शाली था। इस की दो अक्षोक्षिणी सेना 

| कौरवों की सहायता के लिये आई थीं । 

| 

| 

i 


३. माहिष्मती या माहिष्मक-इस का राजा बळ था। 
४. ai 
५, निषध 
६. ऊुन्तळ 
( ६) पश्चिम से 
१, Mea इस का रोजा उम्रकर्मा था | 
२, मालव- यह एक गण राज्य था। यह प्रदेश पज्ञांब में था, वर्तमान 
: मालवा में नही । ; . 
३. AIR ` 
(७) दक्षिण से-- 
. ` ५. आन्ध्र या आन्भ्रक 
२. FAC 
३. अन्धक 
का पक्ष लेकर अश्वातक, चिच्छिळ, चूछिक, रेचक, 
ICES व ण ait जातिया a छोडे छोटे राज्य सिते थे! 


~ 
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ऊपर दी गई सूची से यह सरलता के साथ जाना-जा सकता है, कि | 
महाभारत काल में भारत वर्ष किन विविध राज्यों में विभक्त था । नि:सन्देह 
इन में से कई राज्य आकार तथा महत्ता की हृष्टि से बहुत छोटे थे, पर उनको | 
पृथक्‌ सत्ता में कोई सन्देह नहीं हे!। इन विविध राज्यों में शासन पद्धति भी. | 
भिन्न थी | कुछ राज्य राजतन्त्र थे, तो कइयों में प्रजातन्त्र राज्य स्थापित | 
हुवा हुवा था। 


न्धक-ज्ञाप्णि संघ --महाभारत काळं के विविध राज्यों में - अनेक | 
विध शासन पद्धतियाँ प्रचलित थी । इन में अन्धक afeqat के राज्य (संघराज्य) । 
में प्रजातन्त्र शासन विद्यमान था । महाभारत का निञ्चलिखित संदर्भ अन्धक 


। 
` चृण्णि संघ पर विशेष रूप से प्रकाश डाळता हे-- | 


| 
| 
“भीष्म ने कहा-इसः सम्बन्ध में यह प्राचीन इतिहास उद्ध,त करने योग्य | 
है। इस में वासुदेव और महर्षि नारद के परस्पर Gate को उल्लिखित कियो | 
गया है। वासुदेव ने कहा--राज्य. के साथ सम्बन्ध रखने वाले महत्व पूर्ण 
विषयों को ऐसे आदमी से नहीं कहा जा सकता, जो मित्र न हो। ऐसे मित्र से 
भी नहों कहा जा सकता, जो पण्डित न हो और ऐसे पण्डित मित्र से भी नहीं ) 
कहा जा सकता, जिसका अपने ऊपर पूरा अधिकार न हो [तुम मेरे-मित्र हो | 
और तुम में शेष गुण भी विद्यमान हैं, अतः मैं तुम से कुछ बातें कहना चाहता 
हैँ | तुम्हारी खर्वतोमुजी वुद्धि को देश कर में तुम्हारे सम्मुख एक प्रश्न उपस्थित 
करना चाहता हूँ। : 


| 

मैं जो कुछ कर रहा हुँ, कहने को तो चह ऐश्वर्य है । पर वस्तुतः ब | 
दासता के सिघाय कुछ नहीं है | यद्यपि आंधी शांसनःशक्ति मेरे हाथों में है, पर 
मुझे निरन्तर दूसरों के कडु चन gat पड़ते हैं 
हे देवर्षे ! जिस तरह अझि को इच्छा करने. चाला निरन्तर अरणि को | 


हे है, इसी तरह वाणी से कहे हुवे दुर्चचन निरन्तर मेरे हृदय को जलाते |: 
l 2 | 


मे a si में र प्रचुरता है, गद्‌ में सुकुमारता हे, saai 
प्रधानता हे, तथापि हे नारद्‌ ! में adat Haare हँ; मेरा पर agar A 
Siete वथां निःसहाय॑ हूं; मेरा aga | 
है नारद्‌ ! अन्य अन्धक और वृष्णि लोग प्रे और सुमहाभाग | 
Cor ` बलवान औरं सुमहाभागं 
ae ae । उनमें: राज॑नोतिक: ake पूर्ण रूप सै. 
“ पसलद Aarma जिसके पक्ष/में हो जावे; उसके पास-सब कुछ है. 


- 
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`: द्वितीय मॉग। ` (७६) 
_ थे feat विरुद्ध हों जावें, उसके पास कुछ नहीं है, वंहं जरां देर भी विद्यमान 
नहों रंह सकता । ' ु 
aiga और omic के संबन्ध Hag वात दै, कि वे जिसके पक्ष में हों, 
ga के लिये इस से अधिक आपत्ति की और कोई बात नहों हो सकती वे. , 
जिसके विरुद्ध हों; उसके लिंयें उस से अधिक आपति की और कोई बात नहो. 
हो सकती । मेरे लिये कठिन है कि मैं किसके साथ रहूँ १ 


मेरी aren ज्ञुआरियों की उस मांता की तरह है, जो न एंक की चिजय 
घादती है और न-दूसरे को पराजय। | 


हैं महांझुनि नारद ! मेरी तथा नेरे ज्ञातियों की स्थिति को ध्यान में श्ल 
कर कृपया मुझे यद्द वतळाओ कि दोनों के लिये कौन खी बात हितकर हो 
सकती है । में इस संमय बहुत क्लेश में हूं । 
नारदे ने उत्तंर दिया-- 


हे कष्ण | गण राज्य ( प्रजातन्त्र ) मैं दो प्रकार की आपत्तियां होती है, 
एक बाह्य और दूसरी आश्यन्तर | पहली चे जो दूसरों द्वारा उत्पन्न को जाती , 


Er AER MR ee के जस 
भीष्मं उवाच 
१. प्रत्नाष्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम्‌ 
संवाद वासुदेवस्य भहर्षनारदस्य TN ९ ॥ 
बासुदेव उवाच 
mgeni मन्त्र नारदार्हति वेदितुं 
ग्रपण्डितो वापि सुहृत्पण्डितो वाप्यनात्मंवाञ्र ॥ ३ पे 
स ते सौहूदमास्थाय किझ्लिद्वत्यामि नारद दे 
कृत्स्नां बुद्धि च ते प्रेष्य सं पृच्छे त्रिदिवङ्गम ॥ 8 ॥ 
हा ज्ञातीनां वे करोम्यहम्‌ 
आर्धभोक्ताऽस्मि भोगानां वाग्दुरुक्तानि च क्षमे ॥ ५ ॥ : 
आरणीमञ्चिकामो वा मथ्नाति हृदयं मम 
बाचा दुरुक्त' देवर्ष तन्मां दहति नित्यदा ॥ ६७ 
बलं ogee नित्यं सौकोमाय घुनगदे व 
रुपेण मत्तः प्रद्युम्न; सोऽसहायोऽस्मि नारद ॥ ७॥ 
med हि सुमहाभागाः बलवन्तो दुरासद! 
_ नित्योत्यानेन संपन्नाः नारदान्थकवृष्णयः ॥ ए ॥ 
बस्य न स्युनंवे स स्याद्यस्य स्युः कृत्स्नमेव तत्‌ 
हूयोरेनं प्रचरतोषू णोम्येकतर मं च.॥ ९ ॥. ::. : `, ` 
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`. कु और दुसरी थे :जो खयं उत्पन्न की जाती हैं। तुम्हारी 'घर्तमान अवस्था भ्र 


यह ओभ्यन्तर आपत्ति है; जो तुम्हें कष्ट पहुंचा रही है इसे अपने -ही tata |. 
उत्पन्न किया हैं । अक्रूर और भोज के अनुयायियों ने, उन सब परिवारों कगे 
सांथ, जो. कि आर्थिक प्राप्ति की आशा से वा काम तथा वीरता की स्पर्धा से 
उन के साथ हो गये हैं, खयं प्राप्त राजनीतिक शक्ति ( aid ) को अन्य स्थान | 
पर निहित कर दिया है (जिस प्रकार से कि उलटी किये हुवे भोजन को फिर | 
'नहों खाया जा सकता, इंसी तरह उस*रोज्य शक्ति को, जो कि अव अच्छी तरह | 
जेड जमा चुकी हे और ‘enter का शब्द जिसका सुष्यतयां सहायक बना हुवा | 
है, अब वापिस नहीं लिया जा सकता | अब ay उप्र सेन से राज्य किसी भो 
तरह लौटाया नहीं जा सकता, क्यों कि इस -से ज्ञातियों . में. फूट पड़ जानेका 
भय है | हे कृष्ण | विशेषतया तुम अब उनकी कोई सहायता नहीं कर Nay . 

_. सौर यदि अब यह मुश्किल कार्य किसी तरह सिद्ध भी हो जाय ( अर्थात्‌ | 
ag उग्रसेन से प्रधान पद छीन कर उले राज्य शक्ति से विरहित कंर दिया | 
जाय) त्ब भो हानि, महान्‌ व्यय आदि के खतरे हैं, और हो सकता है कि 
इस से सब का चिवाश ही हो जाय ५१ 


l 
| 
२. स्यातां यस्याहुकाक्रूरौ किंतु दुःखतरं तत; | 
. यस्य चापि न तौ स्यातां किं नु दुःखतरं ततः ॥ १० i | 

सोऽहं कितवमपतेब द्वयो रेवमहामुने 

नैकस्य जयमाशंसे द्वितोयस्य यणजयस्‌ ॥ ११ ॥ 

aad क्लिंश्यमानस्य नारदोभयदर्शनात 

वक्तुमह fe यच्छ्रेयो ज्ञातीनामात्मनस्तथा ॥ १२ A 

नारद उवाच | | 

श्रापदो द्विविधाः कृष्ण वाह्याधाभ्यन्तराथंदं 
प्रादुभवन्ति वार्ष्णेय स्वकृता यदि वान्यतः ॥ १३ ४ | 

सेयमाभ्यन्तरा तुम्यमापत्‌ कृच्छ्रा स्वकर्मजा 

ग्रक्ररभो जप्रभवा सर्व होते तदन्वयाः ॥ १४ ॥ 

ग्रर्धदेतो हिकामाद्वा वीरवीभत्सयापि वा 

WICHAT ग्राप्नमेश्वर्यमन्यत्र प्रतिपादितम्‌ ॥ ayn 
कृतमुलमिदानों तत्‌ ज्ञातिशब्द' संहायवत्‌ 

न शक्य पुनरादातुं वान्तमन्नमिव स्वय ॥ १६॥ 
बभ्ूग्रसेनतो राज्यं ag शक्यं कथंचन ` 

न्नातिभेद भयात्कृष्ण त्वया चापि विशेषतः ॥ १७ ॥ 
तञ्च सिद्धुयेत्‌ परयत्नेन कृत्वा कर्म सुदुष्करम्‌ . ` 
AUNG व्ययो वा स्याद्विनाशो वा पुनभेबेत्‌ ॥ १८॥ ... ; 
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लि M छोहे का बना. 
इस RRA कृष्ण ! एक ऐसे शस्त्र का प्रयोग करो, ञे 
हुआ नहीं है । जो बहुत दी नरम च सदु दै, फिर भो झो हृदय को छेदने में समर्थ 
है। उस शत्र का: बार-बार परिशोधन करके. अपने जातियों, की जिहाओो' 
को ठीक करो । ; 


हुवा नहीं है.। जो बहुत ही नरम.व BE है, फिर भो जो हृदय को छेदने में 
समर्थ है, और जिसका बार-बार परिशोधन करके मैंने अपने ज्ञातियों की | 
जिह्वाओ' को ठीक करना है? 


नारद्‌ ने उत्तर दियए- ८ ४ 
जो आख -लोहे से बंना हुआ नहीं दै,. चह यह है-- दुसरो के गुणो' को 


व और 
` श्चीकृत कर उनका सथायोग्य,खत्कार करना; सहनशक्ति, क्षमा; मादव अं 


अपनी शक्ति के अनुसार निरंतर दान करते रहना:। जो ज्ञात लोग बोलने को 
इच्छा. रखते हैं, उन के कड़वे.तथा भावणून्य चाइनो' का ठुम ख्याल न करो । 


प्रयत्न, करो | ट 
जो, महापुरुष: नहों हैं, जिनका अपने ऊपर संयम नहों है, fran बहुत 


भार का सफलता पूर्चक वहन: नहीं, कर सकता है.। साफ और समतल रास्ते 
: र 
पर तो हर एक ही बैल भार को उठा छे जा सकता है; पर विकट मार्ग पर 
केच: agad उत्तम बैल ही भार को छे जा सकता. |: 


प्रजातन्त्र ( सङ्क ) राज्यो का बिनाश पारस्परिक फूट च az से होता 
है । हे केशव ! तुम सद्ध के 'मुख्यः tl यह सञ्च तुम्हारी प्रधानता में नष्ट 


. चहो जाचे।. ऐसा प्रयत्न करो कि FE AG नष्ट aÑ 


बुद्कुशछता, सदिष्णुता,, LATTE और. घनसंत्याग- वै शण हैं, जो 
कि उस, प्राज्ञ ‘ger में होने चाःहये,. ज्ो.सफलता से सङ्घ का सञ्चालन करना 
चाहता हो। दै इष्ण! अपने पक्ष की उन्नति करना, अपने दळ का IRA 


करना हमेशा. घन, यशे; और आयु का लाते बाळा होता है | इस प्रकार से 


कार्य करो; जिससे कि ज्ञातियो का 'चिनाश न हो:। 
कार्य करो; जिससे कि शातेटा क 


२, अनायसेन शस्त्रेण मृदुना हृदयच्छिदा | 
{ ; ` `` जिह्ठामुह्टुर सवेषां परिमूज्यानुमृज्य च ॥ at n 
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घासुदेव ने कहा----हे सुने ! वह शस्त्र कौन सा है, जो लोहे का.बना . 


उनकाःउत्तर देते हुबे तुम उनके TAT, वाणी और TAR शान्त करने का * 


से सहायक घ अनुयायी नहीं हैं-- ऐसा. आदमी राज्य के महान, राजनीतिक 


( दर ) Digitized by Arya “करता aier ‘gaera | eGangotri ८ 
है प्रभो | तुम भविष्य नीति, वत्तेमान नीति, युद्ध नीति तथा पाडू गुरव | 
` के प्रयोग में पूरी तरह निपुण हो । राजनीति की ऐसी कोई वात नहीं है, जो | 
तुम्हें ज्ञात न हो। अन्धक, TT, यादव, कुकुर और भोज, इन के लोग तथा | 
शासक.सब तुम्हारे ऊपर आश्रित हैं। ; 
Oo महाभारत का यह संदभ अन्धक वृष्णि संघ के शासन प्रकार पर बहुत 
अच्छो तरह प्रकाश डाऊता है। इससे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि अन्धक; दृष्णि, | 
यादव, GHC और भोज गण-राज्य थे] इनका परस्पर भिल कर परक ag 
राज्य ( Federation ) बना हुआ था, जिख में कि मुख्यतया दो दळ थे। दोनों | . 
दलो' सें महा मतभेद था और ये एक दूसरे को पराजित करने के लिये निरंतर 
संघर्ष करते रहते थे | संघराज्य की सभा भैं बहुत गरम बहस हुवा करती 
थी । इस में शासको' पर कडु आक्षेप किये जाते थे [उनका उत्तर सी दिया ज्ञाता 
था। सम्पूर्ण संघ के दो Ger या प्रधान होते थे | सहाभारतकाल में इन पदो' 
पर बसु उसेन और इष्ण निर्वाचित. थे। सङ्घ की सभा में आहुक भौर 
अक्रूर दो मुख्य नेता थे, जिनके कि सब लोग अजुयायो थे। . 
WIT उवाच | 
अनायसं मुने शस्त्रं मृदु विद्याम्यहं कथस्‌ । 
agg? fagi परिमृज्यानुमृज्य च ॥ २० ॥ 
नारद्‌ उवाच | 
vaai सततं तितित्षाऽऽजवमार्दवम्‌ | 
यथार्हग्रतिपुजा च शखमेतदनायचम ॥ २१ N 
ज्ञातीनां वक्तकामानां कटुकानि सनि चा 
गिरा त्वं हृदयं ard शमयस्य मनांसि च॥ २२॥ 
नामहापुरुषः कश्चिन्नानात्मा नासहायवाजू । 
महतीं शरमादाय समुद्यम्योरसा यहेत्‌ ॥ २३॥ 
सव एव गुरु भारमनड्धान्धहते समे। 
दुगे प्रतीतः gaat भारं बहति दुवंहम्‌ ॥ २४ ॥ 
मैदाद्विनाशः सङ्गानां सङ्घमुख्योजसि केशव | 
e 
४ निग्रहात्‌ । 
तात्यल धनतन्त्यागात गुणः प्राज्ञवतिष्टते ॥ २६ ॥ 
जन्य यशस्यमायुष्यं स्कपचचोठ्वावन सदा | 
ज्ञातीनामविनाशः स्याद्यथा कृष्ण तथा कुर ॥ २७॥ ; a 
. _( महाभारत rfaag ग्र ९९) | 


`y. ^ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीय भाग (aa) 


महाभारत का यहः बर्णन विलकूल स्पष्ट और विशद T KE पर किसी 

भी तरह की टिप्पणी को आवश्यकता नहीं हे। 
न्य गणु-राज्य-- अन्धक aha सङ्घ के सिवाय महाभारतकाळ 
मै अन्य भी अनेक गण-सज्प विद्यमान थे। महाभारत युद्ध में सम्मिलित हुवे २ 
राज्यों में ‘area’ ‘aga’ आन्ध्रक' आदिका सी उल्लेख है।। हमें अन्य 
ऐतिहासिक खाधनो द्वारा ज्ञात है. कि ये राज्य प्रजा तन्त्र थे। कौटिलीय 


` अर्थशास्त्र; मैगण्यनीजञ को यात्रां विचरण आदि में इन्हें गण-राज्य ही लिखा . 


गया है। बहुत संभव है, कि महाभारत काळ में भी इनमें प्रज्ञातन्त्र राज्य ही 
स्थापित ati महाभारत में कई रूथानो' पर “ARRAS इसर का इकट्ठा 
प्रयोग हुवा है। इससे सूचित होता हे, कि इन का परस्पर मिलकर सङ्ु-राज्य 
( Federation ) बना हुआ था I | 
z ae aie काळ में किरात, दण्द, औदुस्त्रर, परक, 
बाहीक, शिवि, Bard, यौधेय, weap, Wes, चङ्ग आदि भी बिविध राज्य 
प्रजातन्त्र थे । ? इन पर्‌ः राजा का शासन नहीं था | अपितु: श्रेणि का शासन 
था। इसी लिये महाभारत में इन्हें श्रेणिमन्त?. कहा गया i इनकी विविध 
शासन पद्धतियो' पर महाभारत से विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। ः 
झचन्ती का डैराज्य-- गण-राज्य पद्धति के लिवाय महाभारत 
छाल में अन्य भो अनेक शासन. पद्धतियाँ प्रचलित थों; इन में अवन्ती देश का 
राज्य विशेषतः उल्लेखनीय है! अवन्ती के हमेशा दो राजा होते थे। 4 
महाभारत युद्ध के समय इन दो राजाओ' के ताम fap और अ a 
म इस तरह' महाभारत कालीन भारतवष अनेक विध शासनपद्ध oy \ 
चाळे. अनेक राज्यों में विभक्त था | सुख्यतया बहुत aam में इस कोळ 
में राजा लोग शासन कर रहे थे ना" am लोग शासन कर रहे थे। _ l 
ड कराता दरदा दवौ शूरा बैयामकास्तथ | 
आऔदुम्वरा दुर्विभागाः पारदा वाहिकेः सह ॥ १३ ४ 

BEAT FATTY चोरका CAH AAT ६ 

'शिवित्रिगतयोघेया राजत्या मद्र केकयाः ॥ ९४ ७ 

आम्यष्ठाः कौकुरास्ताक्ष्या TAT: पहुवेः । 

बशातयच्च्‌ मौलेया सह चुद्रकमाणवैः ॥ १४ ॥ 

पौंपिड्रकाः कुक्कुराश्चैव शकाइचैव यिशाम्पते i. 

अङ्गा RA FR TTI eee “m 

gama: अणिमातः BAS TAAT: ee Eo 


` 
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- क द्वितीय अध्याख कू 
साम्राज्यवाद की प्रवासि 


4 
od 


प्राचीन भारतीय इतिद्दास में सापम्राज्यवाद की safer स्पष्टरूप a 
दिखाई देती है। यद्यपि भारतवपं-अनेक राज्यों में विभक्त था, पर यह शवृत्ति 
थी कि सम्पूर्ण भारत प्र एक छत्र, शासन स्थापित. किया जावे । इस .के लियें 
अनेक शक्तिशाली राजवंश विशेष रूप से प्रयल्न-शील थे |, पहले पहल सूयवंशी 

शाजाओं ने इस दिशा में कोशिश को। महाभारत काल में मयघ के राजवंश 
ने साख्राज्य निर्माण के. लिये. विशेष wea sae. किया. था। उस समय. 
मगध का राजा जरासन्ध था | महाभारत में इसे ama: लिखा है| सम्राट्‌ 
जरासन्ध ते. बहुत. से. राजाओं को पराजित कर: अपने आधीन किया हुवा 
भा जरासन्धं की राजधानी गिरिव्रज्ञ थी। प्राच्यदेश, मध्यभारत और मध्य: 
देश के बहुत से राज्य गिरिब्रज-की अधीनता alee करते थे I o 


। 


< 


| 
| 


'चेसे का राजा शिशुपाळ seer का मुख्य सहायक था। ५ sel, 
| SRE करूप का राजा, वक्र, २ अङ्ग का. राजा कर्ण तथा चङ्ग और पौएङ्क राज्य 
जरासन्ध के. मुख्य सहायकों में थे।* प्राग्ज्योतिय (आसाम) के राजाः 
: area" तथा दक्षिणात्य के राजा भोप्मक को जरासन्ध ने अपने अधीन; । 

) piii 


सा a z 


९ तं स राजा जरासन्धं संश्रित्य किल ade: bers iy 
राजश सेनापतिजीतः शिक्ुपाल+ प्रतापवान i, ङ 

9. तमेव च महाराजः शिष्यवत्‌ समुप्रस्थितः | 
वक्रः करूयाधिपतिर्मायापोधी महाबलः 
३. pares राजा बससमत्वितः। . , . 
me a ae योऽसौ लोकेऽभिविग्रुतः ॥ ३० ॥; . 
न तृढुस्तव पितुः सखा । eee र 

श॒ वाचा अणतस्तस्य :कमणा च विशेषत: ॥ ay t = es 3 


१०॥. _ 


॥ ११.॥ 


( महाभारत: सभापर्व a ११०) | 
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किया हुआ था। ० भीष्म के नेतृत्व में कुछ लोग भी जरासन्ध के साथी थे। ' 
मगध के इख प्रतापशाली Tare ने अपने कोप को fara -प्रजातन्त्रराज्य्े 
पर प्रकट किया था । यह लिखने की आवश्यकता नहीं कि साम्राज्य विस्तार 
के इच्छुक संघ्राटों के मार्ग में सर्व से बड़ी बाधा घ्रेजञातन्त्रराज्य ( गण ध ag 
शाज्य ) उपस्थित करते हैं। उनमें स्वतन्त्रता और संमनिता को भाव उन्हें 
aga दी fant dad के लिये'तैयार कर देता है। और थे पराधोन जीवनं 
के खान पर ag को अधिक पसन्द करते हैं। पहले अन्धकइष्णियो का 
प्रसिद्ध सङ्घ-राज्य AAT के संमोप था। साम्राज्यवादी जरासन्ध ने इसे 
प्रतापशालीं सङ्घ को नष्ट करने का प्रय किया । अठोरंहं बार Ara को 
सेनाओं नै इसे पर आक्रमण किये । ` परन्तु येह नए नदीं किया जा सका. 
` पर अन्त में भ्राच्यदेशों के साम्राज्यवादी राष्रों को अश्मिलित सेना 
ने अन्धकवृष्णियो को पराजिते कर दिया और घे अपना पुराना स्थान छोडे 
कर सुदूर पश्चिम में द्वारिका के समोप जा बसे । जरासन्ध के आक्रेमणे 
यहाँ परं भी हुवे, प॑रं द्वांरिका में अंन्येकंत्रष्णि सङ्के अपनी रूतरतन्त्रतां कायम ` 
रखने में संफल हुआ! 6284: 
aara ag के सिवाय जरासन्ध ने अन्य भो अनेकं प्रजातन्त्र 
राज्यों पर आक्रकण किया था । इन में से कुछ का निर्देश करना पर्याप्त होगा | 
उस aaa उत्तर दिशा में १८ गण या कुल राज्य Qi महाभारते में इन के 
नाम इस प्रकार दिये हैं-- शूरसेन, भेद्रकार, Ga, शाढेव पटञ्चेर, सुरूथल, 
सुकुन्द, कुलिन्द, कुन्ति, शाल्वायनं, wig! ईन पर आक्रमणे कर जरासन्ध 
"ने इन्हे पराजित कर दिया था औरं ये अपने पुराने स्थान छोड़कर पश्चिम 
{दिसा में चळे जाने को बाधित हुवे थे। ° 


= a 5 a RE 5 उ emer ० aes, 


१, wat यस्याकृतिः yà जमदग्ल्यपमोभवत्त। 
छ भक्तों wierd राजा भोष्मकः परवीरदा ॥ २२ ॥ 
. “ A ( महाभारत सभापवे wo १४. ) 
- ६. इसका विवरण मेहांभारत मै उपलब्ध नहीं होता, wits मुख्यतः उसका 
` वर्णनीय विषय कुरु राज्य है। यह विवरण हरिवंश पुराण तथा विष्णु पुराण 
में विस्तृतरूप से पाया जाता है। क कक. 

p उदोच्याञ्च तथा भोजाः कुलान्यष्टादय प्रभो ।. - 
जराउन्थभयादेव प्रतोची दिशमास्थिंतः-॥ २४ ॥ 
शूरसेना भद्रकारा वोधाः mea: पटञ्चरा। - 

` .. gong मुकुद्टाप्त कुलित्दोः कुन्तिभिः सह ॥ २६ ॥ 
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॒ ( ८६) भारतवध का इलिंहाल | 


gel प्रकार उत्तर का कोशल-राज्य जरासन्धे की महत्वाकाँक्षाओं का 
विशेषतया निशाना वना था | ae राज्य भी जरासन्ध से ही भ्रबराकर दक्षिण 
में चला गयाथा। और इस तरह दक्षिण कोशल की स्थापना हुई थी ।* | k 
' ज़रासन्ध ने पाञ्चाल-सर्ज्य का भी विनांश किया थी!। ` अन्य भी बहुत से 
राज्यों को मगध सम्राट्‌ ने अपने आधीन किया था | उन सब का यहाँ उल्ल | 
करने की कोई आवश्यकता नहीं हे । जरासन्ध ने कितने राजाओं को अपने | - 
आधीन feat था, इस बात की कल्पना इस से हो सकती हे कि महाभारत 
में लिखा है कि जरासन्ध शङ्कर को सन्तुष्ट करने के लिये यज्ञ में राजाओं को | 
बलि देता था. और इस निमित्त से sat बहुत से राजाओं की केद किया 
हुवा था | ' क i. 


“ इस तरह सांघ्राज्य के प्रयल्ल में महाभारत काळ में मगध के eet 
को सफलता हुई थी, परन्तु मगध के सिंवाय अन्य राज्य भी इस के लिये |. 
- अयेल्ञ कर रहे थे | महाभारतं काल में इन्द्रपसथ के राजा युधिष्ठिर ने अपने | 
भाइयों की सहायता से meer विस्तार की इच्छा की । प्राचीन समय में | 
SGT यज्ञ करना HAR राजा अपना उच्चतम धर्म समझता था | राजसूय ४. 
करके सम्राट्‌ पद्‌ प्राप्त करने की महत्वाकाँक्षा शक्ति शाली राजाओं में सदा | 
विद्यमान रहती थी । राजा युधिष्ठिर में भो यह आक्राँक्षा प्रादुर्भत हुई । पर |. 
मगध सम्राट जरासन्ध के होते हुवे इस में सफलता होनी कठिन थी | अत 
Sy की सम्मति से पाणडवों.ने पहले जरासन्ध का विनाश करना ही आवश्यक | 


—_—— es | 

t mamiy राजानः सोदथ्यीलुचरैः गह। 
दक्षिणा ये च पाञ्चाला; yak कुन्तिषु कोशलम्‌ ॥ २७॥ 

तथोत्तरां दिशं चापि परित्यल्य भयार्दिताः | 

भत्स्याः सन्यस्तपादाञ्च दक्षिणां दिशमाश्रिताः ween 
३. तथैव सर्वपाञ्चालाः जरासन्यभया दिता, । 
स्वराज्यं सम्परित्यज्य fàgar: सर्वतो दिशस्‌ ॥ २९॥ 4. 
` (महाभारत सभापक wo १४.) जु 

बे त्यया चोपहूता राजन्‌ लिया लोकवासिन; |: | 
; cS ल मन्यसे किमगनायसम्‌ ॥-८.॥ . 
: arga हिस्याइनुपति सन्तम ।' 


Sas सक्षि त्वं रुद्रायोपजिहोष॑सि ॥ ९ ॥ 


Sa महाभारत सभापब अ० २२. ) 
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Sat । यंह लंमंकांने की आवश्यकता महीं है कि कृष्ण को जरासन्ध का 
` विनाश करने की वयो इच्छा थो। कृष्णं अन्धकवृष्णि सद्ध कॉ 'सुख्यः या 
प्रधान था। जरासन्ध ने स्वयं इस wg परं कई बार आक्रमण किये थे। 
पक बार काळयवेनं नाम कै अन्य शक्तिशाली राजा को भी अन्धंकवृष्णि ag 
पर आक्रमणं करने के लिये प्रेरित किया था । जरासन्ध के साम्राज्यवाद के दी 
कारण अन्धकत्रृष्णि संघ मथुरां छोड़ कर हारिकां में बस जाने के लियें - 
बाधित हुआ थां। फिर, जंराखन्ध अधार्मिक गाजा था | सम्नाज्यवाद के 
प्राचीन भारतीय आदर्श का परित्याग कर राजाओं के विनाश के लिये प्रवृत्त 
हुवा था। भारत के प्राचीन साग्नाज्यवादी सम्राट्‌ राजाओं का विनाश नहीं 
करते थे। थे Ras उन से आधीनता मात्र स्वीकृत करा लेते थे | पर जरासन्धं 
राजाओ औरं राज्यों का मूल सै उन्मूलन करतीं था। इंस अवस्था में कृष्ण 
जैसे व्यक्ति के लिये यह आवश्यक था कि घद्द मगध के साज्नाज्यवाद को 
नष्टं कर प्राचीन भंद्र्शानुसार इन्द्रप्रस्थं के साम्राज्यवाद को सहायता EA 


राजा युधिष्ठिर मंगघ के साप्नाज्यचार्द को नए करने में ane हुवा । 


| ` जरासन्ध मारा गयां औरं उंसंके कैदखाने से बहुत से राजा सुक्त कर दिये 


गये | मगध के रॉजसिहासन परं जरासन्ध के SER सहदेव कों बिंठायां 
गया, जिंसने कि पाँडव राजा को अंपना खामी मानना खीकृत करें लिया ।' 
जरासन्ध को Hey के बाद मंगध साम्राज्य डुकड़े-डुकड़े दोगया । प्राग्ज्यो- 
तिय में भगदत्त खतन्त्र होगया। अङ्ग, चङ्ग, पुरड् Tat gala भारत के 
अन्यं राज्य मंगंध के प्रभाव से सुक्त हो गये | इन पर अङ्गराज कर्ण ने एक - 
नवीन ngaa को स्थापना की । देक्षिंणात्य देशे का राजा भीष्मक खतन्त्र हो गया 
और उसने पाँडवों से मित्रता करली। चेदो त॑था कारूप का नवीन संघ बना, 
- जिसका राजा शिशुपाल को खीकृत किया गयाँ। ये राज्य पाँडचों के साख्रा- 
sua में बाधा डालने वाळे थे। राजा शिशुपाल युधिष्टिर की उन्नति नहीं 
. सह सकता था। AE जरासन्ध का सेनापतिं था और अब पांडवों को 
उन्नति में हर प्रकोर से fia डालने का यत्न करता था। परिणाम यह दुवा 


१. श्रभ्यषिज्ञुत तत्रेब जरासन्धात्मजं HET | 
mAai च कुष्णेन पार्थभ्यां चैव सत्कृतः WAN 


- ( महाभारत समापन ० २४.) | 


>>> 
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कि रूप्ण ने: शिशुपाल को बंध करने का निश्‍चय किया]! चेदिराज Rigg | 
को: मार कर SAA पुत्र Ess को राजगद्दी पर बिठाया गया | ay छ 
केतु पाएडवों और इष्ण का मित्र था,:सैथा मद्दाभारतयुद्ध सें पाँडयो का प 
लेकर सम्मिलित हुवा था। . -; A 


इस तरह साम्राज्यवाद का, मार्ग पाँडवों के लिये निष्कण्टक हो गया | 
“बे सरलताच्छे साथ Riaad कर सके an, दक्षिण, पूर्ष और 
--चारों दिशाओं में पाँडवों ने आक्रमण किये और राजाओं से आधीनता 
-खीकृत कराई | इस दिग्विजय का वृत्तान्त लिखने की आवश्यकता नहीं है। | 
इतना लिख देना पर्याप्त होगा कि यह साम्राज्य आचीन भारतीय आदश क्षे 
अनुकूल था । तथा उस समय का सब से बड़ा महापुरुष छष्ण इस 
में सहायक AM | मगध के नाशकारी साज्नाज्यवाद का नाश कर पाँडच लोग. 
'अप्रना साप्नाज्य बना सके और युधिष्ठिर को भारत का सप्नाट्‌ बनाया गया। | 


हस्तिनापुर के कौरव. लोग पाए्डयों के इस साख्राज्यवाद्‌ को स्पा 

को दृष्टि से देखते 'थे। घे इस नवीन साम्राज्य को सहन न कर सके । उन्दोगे 
नीति द्वारा पाएडवों को -राज्यच्युत कर स्वय' इन्द्रप्रस्थ पर अधिकार प्राप्त i 

. लिया | पाएडचों और कौरवों के बीच आगे ज्ञाकर जो भयानक संग्रा| 
'हुचा--उसी को महाभारत युद्ध कहां जाता है। इस युद्ध में नाम को तो 
'कौरघ और पाणडव BET थे, पर aga: भारतीय साम्राज्यवाद की 
“wer विरुद्ध विविध शक्तियाँ आपस में युद्ध कर रही थो । इस युद्ध गे. 
अनेक महत्त्वपूर्ण परिणाम हुवे, जिन में सब से अधिक मदर को बात यद है. 
पके अनेक प्राचीन राज्य नष्ट हो गये और राञ्यों.का क्षेत्र बहुत विस्तृत | 
हो गया । महाभारत कालीन अनेक राज्य पिछले काल में हमें दृष्टि गोचर | 
नहीं होते । ये प्रायः सभी इसे युद्ध में नष्ट हो गए केवळ शक्ति शाली राज्य । 


Sek 
परिणाम 


१. महाभारत सभापव अध्याय ४9. 

२. ; | Aa 
इस न का वणन महाभारत के सभापव में २५ बे meta से प 
३२ वे ग्रध्याय तक किया गया है। - E 
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भी wai: शक्तिशाली: राजा.के लिए. यदद FET सरलः होगया कि वहः 
सुगमता से इन्हें नष्ट करके अपने राज्य को फैला सके । पञ्जाब. में यही 
हुवा | तक्षशिङा के राजा नाता तक्षक ने पञ्जाब के प्रायः सभी राज्यों को 
जीत छिया और अपने शक्तिशाली राउग्र की स्थापना को, जिसने कि कुरुदेश 
सकः मे आक्रमणः किये । यही प्रक्रिया दमे अन्यः स्थानों पर भी दिखाई 
देती. है.। 


महाभारत JAR बाद मध्यदेश में ३ मुख्य राज्य र शर्ये थे | हस्तिनापुर 
में: arya का राज्य; ATT का राज्य तथा कोशल में सूर्यवंश का राज्या 
इनः के सिवाय अन्य भी अनेक. राज्य मध्यदेश में अवशिष्ट रहै थे, पर प्रायः 
थे इन्डी राज्यों. के अधीन थे। इन तीनों राजचंशों के सम्बन्ध में हमें - 
थोड़ी बहुत बाते मालूम हैं । पुराणों में इंन कौ बंशावलियां उपलब्ध होती हैं, 


जो कि अनुशीलन योग्य R 
साथ ही पाञ्चाल» काशीं, Zea आदि के राजचंशों:' के. सम्बन्ध में 


भी पुरोणों ERI कुछ प्रकाश पड़ता दै । राजतरङ्गिणी काश्मीर के राजवंश! 
के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख . योग्य बातें बतलाती Gl हम इनका यथा स्याल, 


qua करने का प्रयत्न करेंगे | 


o यौद्धकालीन भारत में राज्यों: का चिभाग किस प्रकार था. इस 
सम्बन्ध में बौद्ध रथों से बहुत सी बाते ज्ञात eat हैं । उखं: समय केः 
राज्यों तथा. राजाओं के. विषय में हमें बहुत कुछ मालूम ‘Beat: महा-- 
भारतकाल. के. सम्बन्य में भो महाभारत से बहुत SS ज्ञान हो.जाता.दै l 
कठिनता बोच के समय को है । यह काळ बिल्कुल अन्धकार में है |:फिरः 
भी प्राचीन साहित्य के अनुशीलन से जो कुछ ज्ञात fear जाखकता हे 
झुले हम क्रमिक रूप से. STU करने का प्रयत्न करेंगे |. 


% तोसरा अध्याय % 
-H [Es 
मगध के राजवंश 

या इद्रथवंश 
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[ ११३६ ई० पू० से २१३३ ई० पू० तक ] 


| 
| 
| 
~ £ j | 

(१) सहद्य-- महाभारत युद्ध से कम से कम १४ वर्ष पूर्व सप्रार | 
सरोसन्ध को हत्या को गई थो | जरासन्ध को मार कर कृष्ण तथा पाण्डवां न | 
सहदेच को मगध के लिंहासन पर आरुदू किया था । परन्तु सहदेच का सम्पूर्ण | 
| 


मगध राज्य पर अधिकार नहीं था | जरासन्ध' के पतन के बाढ्‌ न केवल मगध 
का सान्नाज्य टुकड़े टुकड़े हो गया था, अपितु मगधराज्य में भो. ३ भाग हो 
गए थे | महाभारत काल Ñ सहदेव के सिवाय दर्ड और दण्डधर नाम के 
दो अन्य राजा पूर्वीय मगघ में शासन कर रहे. थे ६ इन व्हा राज्य मगघ की | 
प्राचीन राजघानी गिरिव्रजञ सें था | इनके सिवाय सहदेच का एक और भाई थो, 3 
जिसका नाम ज़यसेन या जयत्सेव था। सस्मवतः वह भी मगध के किसी aa | 
का खामी था । महाभारत युद्ध में सहदेव ने RUSTE का पक्ष लिया था, अन्य | 
तीन राजा कौरवों के पक्ष में लड़े ये । E 


महाभारत युद्ध में सहदेव सारा गया था | जरास 
को वाहंद्रथ वंश कहा जाता है। सहदेच को. सत्यु 


( महाभारत युद्ध कलि युग के प्रारम्भ से. ३७ बर्ष पहले 


न्ध च सहदेव के वंश 
का ससय ३१३६ ई० yor 
हुवो था ) है ॥ 


a AERA, अपनो सेनाओं सहित थे कुरुक्षेत्र के मैदान में मारे | 

यये भवतः, उन इः कुरुक्षेत्र नमेंमार | 

OO cn | re n के साथ ही उन के राज्य समाप्त हो, गये और विजयी ' | 
को च के पक्षपातो मार्जारि ने सम्पूर्ण ATT पर अपना अधिकार जरम 
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ES १ 
- द्वितीय माग । ( 8१) 


छिया । मार्जारि को राजधानी गिरिवज थो। यह नगरी महाभारत काल में 
दृर्डघर के आधोन थो। प्र सहृध्मारत युद्ध के बार मार्जारि ने श्से हस्तगत 
कर के अपनी राजधानी बना लिया था । मार्जारि चे कुल ५८ वप तक राज्य 
किया । 


(३) अ्तश्रचा कहीं कहीं इसे श्रुतवान्‌ भो लिखा गया है। इस ने 
५८ वर्ष तक राज्य क्रिया । इस का शालन काल २०८१६९ पूण से ३०१७ ई० पू७ 
तक है। वायु और ब्रह्माएड पुराणों के AAA इस का शासन काळ ६७ बर है। 


(४) अपुतायु-- यह श्रुतश्रवा का लड़का था | कहो कहाँ इस का 
नाम अप्रतीफि, अप्रतापो, अयुतायुध KAA, असुधून आदि सो लिखा गया 
है। इल ने ३०१७ ई० पू० से २६८१ $o Go तक कु:5 ३६ साल राज्य किया ४ 
कहीं कहीं इस का शाखन काल २६ चर्ष भी लिखा है |. दे 


(५) ATAR- यद अयुतायु का पुछ था । इस ने २६०१ ६० पूछ 
से २६४१ ई० पू० तक ४० वर्ष राज्य किया । चायु पुराण सें. इस का शासना 
काळ १०० वर्ष लिखा है। > 


( ६) सुक्षच-- इस ते २६४१ Zo Yo से २८८३ te To. तकः ५८ वषे 
राज्य किया । इसके GET, QA, सुक्षत्ता, Tea आदि अनेक नाम पाये. 
ज्ञाते & । 


` (७) वृहत्कमौ-इसने २८८३ ६७पू० से २८६० ६२ To तक २३ वर्ष 
राज्य किया । र 


= (2) सेनाजित्‌--इसका शासनकाल: ५९ वर्ष « २८६१ fs पू० से 
२८१० fo पू० ) हे। | ae, 

(९ ) श्रुतञ्गय- इस ने २८१० fe पू० से २७७० ६० Jo तक ४० खर्षे 
राज्य किया । 

( १० ) महाबल--( २७७५ ई पूर से २७३५ ई०. yo तक) यह 
sag का खड़का था । इसने ३५ वर्ष राज्य किया | इसके विसु, विभ, रिपुञ्जक 
- आदि भो नाम हैं। प्रतोत होता हैं कि यह राजा बड़ा पराकमो, बुद्धिमान्‌ तथ. 

यशखी था। पुराणों. ने इसे  महायछो RENE: महाबुद्धि-पराक्रम/ a 
` बिशेषणो से सुशोभित किया है। 77 5 anoe ee 
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(९९) भारतबर्ष का इतिहास 


( ११ ) शुचि-- ( २७३५ ई० Jo से २६७७ Fo Yo तक) इलने ५८ 
वर्ष राज्य किया | कही कहीं इसका शासनकाल ६४४७ चष भी लिखा हे | 
( १२ ) क्षम -- ( २६७७ Fo To से २६४६६० Yo तक ) इस) २८ | 
राज्य क्रिया, क्षम, क्षेम्य, क्षेम्य आदि भी इसके नाम पुराणों में उल्लिखित हैं | 
( १३) खुत्रल- ( २६४६ ई० Go से २५८ ५ ई पू० तक ) इसने ६४ 
साळ राज्य क्रिया. | वायु पुराण ने इसका शासन काल ६० वप लिखा È I 


(१४) सुनेच-- ( २५८५ ६० qo २५५० ई० yo तक ) इसने ३ 
साल राज्य किया | | 
( १५) निद्राति ( २५५० ६० पू० से २३ &२ ई० पू०तक ) इस हे 
७५८ साल राज्य feat) | 
(१६) RIXT - ( २४६२ ई० पू० से२४५४ fo पू० तकः) इसने ३: 
साल राज्य किया | पुराणों में इस के gaT, सुश्रम्द सुश्रुम, शुशुम, भ्रम, 
शम, सम, JAA, BAR, आइ भी. नामाआप्त होते हैं । | 


( १७ ) द्रढसेन-- ( २४४४ ६० go से २३६६ ६० Yo तक. ) इस | 
४८ साल राज्य किया | । 


( २०) सुचल- ( २३६६ ई० पूर्व से २३६३ fo go तक.) इसने ३३. 
चष शासन किया। 


i 


( १६ ) सुमाति-- (२३६३६० पृऽ से २३७१ ६० Yo तक ) इसने २९. 
राज्य किया | । 


ब्रझारड पुराण में gas तथा विष्णु पुराण में सुमति को छोड़ दिया. 
वष गया है। है 


( २० ) खुनेत्र-- ( २३४१ ६० go से २३०१ fo 
जातात किया. पू० से २३०१ ई० पू० तक) इसते 


चर्ष Eo amir २३०१ ई० qo से २२७८ Fo. पू० तक ) at 


By) बाराजत्‌- (२२ al 
- पुराणों में इसे विश्‍वजित लिखा १८ fo Yo से २१८३ ६० पू० तेक )बहुत, त 


ले I गया हे | 
> o: - शासन काल जा (२१८३६० पू से २१३३६० qo तक) इसकी | 

| । हिषुञ्जय बाहंद्रथ वंशका. अन्तिम राजा है ee | 
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aia भाग (६३) : 


| ag मैं सहदेव से लेकर कुलं २२ और मार्जारि से SAT कुछ २२ राजा FTI 
इल वंश का शासन काल १००६ aq (४१३६ से ई० पू० २१३३ ई० पू०) तक है। 
पुराणों में मोटे तोर पर इसका शासत काळ १००० वर्ष लिख दिया गया है । 


aa चश 


[.२१३३ ई. पूः से १६६७ इ. पू. तक ] 


ara का राजा रिपुञ्चय पुत्र विहीन था। उसके केवल ऐक पुत्री थी । 

-रिपुञ्चय के प्रधानामात्य वा सेनापति का नाम ‘gen था | पुलक ने रिपुञ्चय 
का घात कर दिया और अपने लड़के प्रद्योत घा चालक को राजगद्दी - पर 
बिठाया। * पुलक खयं राजसिंदासन पर नहीं बैठ सकता था, क्योंकि उसका. 
कोई अधिकार न था। अतः उसने अपने लड़ के प्रयोत के लिये अधिकार उत्पन्न 
'कर feat) Rage की लड़को का चिचाह प्रद्योत के साथ कर दिया गया 
ओर प्रद्योत नियमानुसार रिपुञ्जय का उत्तराधिकारी बन गया। किस 
यड्यन्त्र से चो किस भाँति रिपुञ्जय का घात किया गया था, इस का कोई 
gara उपलब्ध नहों है। प्रोत से एक नवीन चंश प्रारम्म होता है; जिसे कि 
“डसके नाम से प्रद्योतवंश कहा जाता है। * 


पुराणो के अनुसार प्रतीत. होता है कि राजा रिपुञ्जय का शासन काळ 
“बहुत घटनामय था | इस काल को सब से मुख्य घटना यह है कि अघन्ती के 
प्राचीन राजवंश का अन्त कर दिया गयाथा। महांसारतकाल में अवन्ती 
बड़ा शक्तिशाली राज्य था। बहाँ डे राज्य शासनपद्धति प्रचलित थी; और वहाँ 
के राजा दो अक्षौहिणी सेना लेकर महाभारत यु में सम्मिलित हुवे थे। इस 
शक्तिशाली राज्य का पिछछे समय का इतिंहास पूरी तरह अन्धकारमय a 
Rat प्रतीत होता है कि महाभारत युद्ध के बाद अवन्तिदेश बहुत निळ हो गया 
था । पुराणों में इसके राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है। अवन्ति राज्य के 
Rae राजाओं को रिपुञ्ञचय्र के शासन काळ में जीत लिया गया atl और 


` 


NS SS 5 रड 
१, विष्णु पुराण में- ६ कप 
व्योड्ये Ryg नाम बाहद्रयोज्न्त्यप्तस्य सुनिज्नो नामामात्यो भविष्यति . र 

व चैनं स्वामिनं हृत्वा स्वपुल प्रद्योतः नामानमभिषेदयति ` yee: 

२, देखो Narayan Shastri—The Age of Shankara Appendix LP. i6 


tidak 
Rigs oe r 
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` * नियन्ता चत्रियाणां च वालक पलको । 


( ६७ Na by Arya Samaj “श्त की इसिस" ; 
यह राज्य मगे के सॉंप्नोज्यवाद का आल यन गया था । इलो तरह र 
vig का भी fogar के समध अन्ते क्रिया गायो | पुरांगो के अंनुलार कलियुग 
के प्रारम्भ से लेकर वोतहोत्र वेश के २० राजाओं ने राज्य किया | रिपुजय' 
कलियुग के प्रारम्भ से लगा कर २२ at राजां थां । अर्तः ये दोनों समकालीन 
हो थे। बीतंदोत्रों का राउँप्र भो. ava के साम्राज्यवादी सम्नांटों ने 
शाधीन कर लिया.। : - 


क्यों आश्चयं है कि ईन विजयों का करने बाळा सेनापति पुंछक हो हो। 
Wid Galt वृदद्रथ के dat सेनानी पुष्यमित्र ने जौ कुळ किया था, सम्म 
घतः वही रिपुञ्जयं के समय पुंछके ने-भी किया और पुष्यमित्र को ही न 
अपने स्वामी को मार कर रोज्य पंर अधिकार प्राप्त कर लिया | 


( १ ) प्रयात--(२१३३ई० go से २११०६. पू. तक) इसने २३ वर्ष राख 
Fanti प्रतोत होता है कि प्रद्योत ने अपने पिता की चिज्ञयनीति को जारी UTM | i 
'पुराणो में लिखा हे कि यंह सर्वया नीति रहित था। राजनीति, धमंनीति, 
आदि के किसी सिद्धान्त का अनुसरण नहों करता था। इसने बहुत से 
"क्षत्रियां का संहार कर उनके राज्यों को आधोने किया था। अनेक पडौसो | 
राज्ञा इसके आधीन थे।? अन्य दोष भो इसमें कम न थे एक पुराण में इसे 
प्रन्मथातु ७ लिखा है। े | | 


| ३ | पालक-- (२११० ६० पू से २०८६ ई, पू. तक) यह भरोत का. 
लड़का था ओर इसने २४ वर्ष राज्य क्रिया | 4 


(2) पिशखयूष-- (२०८६ ई० पू० से २०३६ ई. पू. तक ) यह ५० qd 
तक मगध के राजलिंहांसन पर SSS रहा । E 


५ ६. पू. तक) इसने २१ वर्ष | 
आदि अनेक नाम उल्लिखित हैं। | 


> P ri 6 र oe a 
त्या a FR (२० १५ ई»पू० से १६६५ ई. पू. तक ) इसने २० वर्ष. 
पुराणो र A नधत, कोत्ति वधन, aasa आदि अनैक नाम | | 


सुचक 
(४) सूयक-- (२०३६ ई०पू० से २०१ 
राज्य क्रिया । इस के जनक, UIF, सूर्जक 


| + 


न : 
a TITS भविष्यों नयवर्जितः n 
zi विशत्‌ समा राजा भरिता AAA: | 
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न्दिंचधन के साथ प्रद्योतवंश के इन पाँच राजाओं ने १३८ ast तक 
दा$य किया | 


शिशुनागवशं 
[ १३३५ ६० go से १६३५ ई पूं० तक] 

१. शिशुनाग-- प्रद्योतव॑श के अन्तिमराजा नन्दिवघेत को मार we 
शिशुनाग राजगद्दी पर बैठा । शिशुनाग wes काशी में रहता था, सम्भवतः यह 
get का शासक था। ऐसा प्रतीत -होता है कि प्रद्योतवंश के अन्तिम राजा के 
समय इसने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया ओर उस का घात कर खयं ATA 
के राजसिहासन पर आरूढ हो गया । अपने पुत्र को इस ने काशो में शासन 
करने के लिये नियत किया । शिशुनाग का शासन: काळ ४० साळ ( १६६५ 
६० go से १६५५ fo पू० तक ) eI 


२. काकवणा-- ( १६५५ ६० Jo से १६१६ ई० पू" तक ) इस ने कुलं 
३६ ad तक राज्य किया | इस को अनेक स्थानों पर शकवर्ण भो लिखा गया है | 


३. क्षेमंघभे-- ( १६१६ ६० qo १८६३ fo go तक ) इस ने २६. वर्ष 
राज्य किया | 


४. क्षेत्नज्ञ-- ( १८६३ ई०पू० से १८५३ ई० goan) इसे का शासने 
काल ४० वर्ष है। 


५, बिस्विसार-- ( १८५३ ई०:पून्से १८१५ ६० पूऽ तेक ) इस ने ३८ 
ad राज्य किया । राजा बिम्बिसार भगवान बुद्ध कां समकालीन था । इस के 
सम्बन्ध में बौद्ध तथा जैन साहित्य से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं | बिस्बिसार 
ने मगध की. राजधानी राजग्रहः कॉ निर्माण क्रिया तथा अङ्ग देश को अपने 
आधोन किया । बिम्बिसार के साथ हम मगध के राजनीतिक इतिहास mat 
समाप्त करते हैं। आगे बौद्धकाल का इतिहास प्रारम्भ होता दै, जिसँ पर कि 
यहां हमने घिचार नहीं करना दे | 
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# चौथा अध्याय # 
—$ 
हस्तिनापुर का चन्द्रवंश 


` मद्दाभारत युद्धके बाद हस्तिनापुर का चन्द्रेवंश सब से अधिक शक्तिशाली 
था पाण्डव इस भयङ्कर युद्ध से पहले भी साम्राज्य स्थापित करने में सफळ | 
मनोरथ हुवे थे। उनके विरोधी तत्त्वों के संघर्ष करने पर भी अन्त में वे ही सफर 
ai महाभारतः युद्ध के चाद्‌ राजा युधिष्ठिर इस्तिनापुर के राज सिंहासन पर | 
आरुढ इचे | प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार युधिष्ठिर ने कृष्ण के आदेश 
से अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया | ` महाभारत में इस यज्ञ का वृत्तान्त | 
बड़े विस्तार के साथ लिखा है। प्राजीच समय में अश्वमेध यज्ञ कर के राजा / 
छोग चक्रवर्ती सप्नाट्‌ के पद्‌ को प्राप्त किया करते थे) महाभारत युद्ध के वाद 
राजा युधिष्ठिर के RA यह पढ्‌ प्राप्त करना कठिन नहीं था । फिर भी उसै | 
अनेक युद्ध RAGS | अश्वमेध यक्ष को'रोति के अनुसार जो घोड़ा छोड | 
गया था, उसे अनेक स्थानों पर रोका गया और अजुन ने घोड़े की खच्छन्द्‌ गति. 
रखने के fet बहुत से युद्ध किये । अन्त में पाएडवों को angar हुई और | 
Seat ने बड़ी धूम धाम के साथ अश्वमेध यज्ञ किया | | 


' "महाभारत युद्ध में प्राएडवों के बहुल से निकट सम्बन्धी तथां प्रिय मित्रो. 3 | 
का संहार हुवा था। उन के शोक से तप्त हो कर तथा. प्राचीन परिपाटी के | 
ar पाणड्वों ने बनवास करना खीक्कत किया । वे अञ्जन के पौत्र परीक्षित | 
'का अपना विशाल साम्राज्य देकर खयं त्रिविष्टप ( तिङ त | 

न sqa os 
अता.कर रइने के लिये a गये. ' ( ) की तरफ आश्रम 


परत ae रीक्षित अर्जुन के लड़के अभिमन्यु का पुत्र, थः |` अभिमन्यु महाः : | 
पुराणों में न _गा था, अतः परीक्षित ही युधिष्ठिर के बाद राजा बना। | 
के तक्षक ay क Sara में बहुत सी कथायें लिली हुई हैं । इन में से उस |. 
शिका Lee जाने को कथा बहुत प्रसिद्ध है। एक बार राजा परोक्षित a 


aes k गया। बह राएता' भूछ गया और हिरण का. 
करते एक ऋषि को बुरी में जा पहुँचा | इस ऋषि का नाम शमीक | 
१ पर परीक्षित ने इसका कोई खयाल नहीं किया | 
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ae sad Rar frac भागा हैं, यह पूळने-लगा । पर 'समाथिस्थ दोनैके कारण 
दपि ने कोई उत्तर न दिया | इस.पर राजा को क्रोघ. आ गया और उसने एक 
मरे हुवे सांप को ऋषि के. गें. में डाळ दिया! ऋषि समाधिरूथ थे,, उन्हों से. 
इस पर कुछ भो ध्यान न दिया; पर इसी बीच में ऋषि का लड़का वहां पर' आ 
पहुंचा और उस ने अपने पिता का अपमान देख कर राज!" को शाप' दिया कि 
सुम्दारी मत्यु: सांप के काटने से होगी । इसी के अनुसार तक्षक सर्प के काटने 
से परीक्षित tay हुई, यद्यपि राजा ने उस से बचने के लिये नानाविश्रः 
'उपायों का आश्रय लिया था। महाभारत तथा दुराणों में इन उपायों को बड़े 
मनोरञ्जक तरीके से वर्णत्त किया गया हैं । l 


‘quot में तक्षक सर्प ` छारा: परीक्षित के Sa जाने को कहानी कीं तरह 
लिल्ला है, पर घस्तुतः यह एक महान, तथ्य को. प्रगट-करता है । इस-तथ्य को 
पहले पहल श्रीयुत पार्जीयर Rane: किया था | वात अलल में यह है कि 
युराणों.ने एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना at ओलंकारिक रूप में चर्णित 
Ferien जानते हैं कि उत्तर पश्चिम भारतःकी राजघानो प्राचीन समय 
है तक्षशिला नगरी थी। यहाँ पर नाग वंश के राजा राज्य करते थे । महा-- 
भारत युद्ध के वाद ये राजा वहुत प्रबल हों गये थें और. इन्होंने सम्पूर्ण: 
वच्चिमोत्तर भारत पर अपना राज्यः स्थापित करूलिया था | राजा परीक्षित के. 
समक्ष में नाग राजा का नाम तक्षक था । अपने राज्य.कों बढ़ाने की इच्छा से 
इसने दृस्तिनापुर पर आक्रमण किया और परीक्षित का घात कर दिया। पिछले 
बर्णन को.दृष्टि में रखने से. पुराणों को इस कथा को यह व्याख्या अच्छी तरह 
ame. आजाती है परीक्षित के बाद राजा जनमेजय हस्तिनापुर at गद्दी' 
पर बैठा । जन्मेजय ने अपते. पिता.की हत्या का बदला St का मिश्चयः 
fan) उसे यह भो फिक-थी कि” हस्तिनापुर के साज्नाज्य को फिर से स्थापित 
किग्रा जाय | अतः उसने अश्वमेश्र यज्ञ करने का निश्चय किया | पुराणों सें. 
लिखा. है कि इस यज्ञ के प्रभाव से सर्प.या नाग लगातार अशि में गिए-गिर ` 
कर ६्वसं होने लगे ।.नागराज ने तक्षक वंश के प्रभाव से बचने के लिये बहुत: 
प्रयत्न किया |. पर अन्त में चद सो अझि में धसं हो. गया। इस कथा का 
अभिप्राय केवळ यही है कि जनमेजय के प्रथत्तों से नाग सेनाओं तथा तक्षक 
का।विनाश हुआ |. महाभारत के. अनुसार जन्मेजय.ने तक्षशिला पर आक्रमण: 
किया और इसको जीत कर अपने आधीन कर लिया |. इस तरह नागराजः 
लक्षक का EAT कर जनमेजय. ने अपने साम्राज्य, तथा ABS पद कोः 
दक्षा. को।, ee य Beas 
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जनमेजय ही के दरबार में वैशम्पायन,ने व्यास दारा बनाए हुए माह, 

भारत का पाठ किया था। .इस दृष्टि से राजा जनमेजय का शासनकाल E 
महत्त्वपूर्ण है। पुराणों में जनमेजय को 'परपुरक्षय” विशेषण दिया गया है| | 
. इससे प्रतीत होता हे कि वह एक प्रसिद्ध विजेता था । , ` | 


राजा जनमेजय के बाद्‌ शतानीक : हस्तिनापुर की राजगही पर बैक 
:इस के शासत्‌ की कोई घटना ज्ञात नदी है। ; : 


शतानीक के बाद उसका लड़का “अश्वमेधदृत्तःर राजा बना । यदि | 

“इस माम से कुछ अनुमान कर सकता सम्भव हो,- तो यह सरलता से कल्या. 
कौ जा सकती है कि इस के पिता ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था | पुराणों, 

. Haare को 'बळवान! और “सत्यचिक्रा्‌? fant र्ये ह । | 


कप se ष्ण के बाद उसका लड़का निचक्ष राजलिहासन परः m 
द य समय मे गङ्गाको बड़ी याइ आई, जिसमें हस्तिनापुर at 
Peg Te घट्ना बहुत महत्त्व को है। अब से चन्दवंश के विशाढ | 
राज्यको राजधानी हस्तिनापुर के स्थान पर कौशाम्बी बुन SAR w 
š = स के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में | 
द "ता कवळ उन के नाम ही पौराणिक dima | 
। एसे dae देना ही पात सममते ह ले गे हे! हम मी 


À x न छै ड a & उष्णः 

२. 

हि नी . १०. हिरण 
४. जनमेजय ११. खुचिद्रथ 
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१७. gatas “ २४- बृहद्रथ 

१८. परिष्ठन २५. चसुदान 

१६. खुनय २६, शतानीक ( द्वितीय). 

२०. Haat RQ. उद्यन 

२१. FIAT - १८, चहीनर 

२२. WE :२६. दण्डपाणि 

२३. fart ३०. afas 

३१. -क्षेमक 


क्षेतरक के सोथ चन्द्रवेश या पौरववेश को वंशावलि समाप्त होती है । 
सम्भवतः, Raa के पीछे पौरबवंश की शक्ति निरन्तर कम होती गई | मगध 
` का साञ्नाज्यचाद्‌ धीरे धीरे ज़ोर पकड़ने लगा। जो खान महासारतकाल में 
हस्तिनापुर को झाप्त हुवा था, चह उस के गङ्गा की बाढ़ में बहने के साथ ar 
समाप्त हो गय!। इस समय में मध्यप्रदेश में कोशल राजा अपनी शक्ति बढ 
रहे थे, उन्होंने भो पौरववंश के हास में सहायता की | 


महात्मा वुद्ध के समय में कौशाम्बी के राजलिदासन घर राजा उद्यन 
राज्य कर रहा था । बौद्ध साहित्य से हमें माळून होता है, कि बुद्ध के समय 
कौशास्बी को राजा उद्यन तथा अवन्ती क राजा प्रद्योत में परस्पर AIT 
चल रहा था। उदयन को समय पर बौद्ध तथा ब्राह्मण साहित्य बहुत प्रकाश, 
डालते हैं, पर उससे पहले राजाओं का इतिहास सर्वथा अन्धकारमय at 
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> # पाँचवाँ अध्याय # 


--8089899%-08588 — 
~ A 
कोशल का सूयचश.. 


महामारतकाल में AMS का. राजा बृहद्वछ था। यह कौरवों. का. पक्ष |. 

छेकर. महाभारत युद्ध में सम्मिलित हुघा था। इसको उत्तराधिकारियों के | 
सम्बन्ध में नामों को सिवाय कुछ भी हमें: ज्ञात नहों है।' पेला. प्रतीत होता है | 
कि महाभारत युद्ध को TL कोशाळदेशा बहुत कमजोर होगया था. | समीप ही | 
हस्तिनापुर को शक्तिशाली. सम्नाद्‌ विद्यमान थे, अतः यह शक्ति न पकड़ सका/ | 
पर घीरेधीरे यहाँ को राजा. शक्तिशालो होते गये और हम देखते हें कि | 
Ag काल में कोशल का. राजा. भ्रसेनजित एक. शक्तिशाली राजाः था, जोकि । 
साम्राज्य निर्माण को लिये. निरन्तर प्रय्न कर रहा. था ।: एक तरफ वह मगध | 
को महत्वाकाँक्षी GATE अज्ञातशत्रु से. लड़ रहा.था,,तो दूसरी. तरफ समी: | 
वस्थः छोटे: राज्यो---शाकय प्रजातन्त्र तथा काशी राज्य- को निगलने का प्रयत्न | 
कर रहा था। वृद्ददळ और प्रसेनजित्‌ के बोच को राजाओं के सस्वन्ध मे. | 
हमें कुछ भी ज्ञात wat है । इनः राजाओं: को: वंशावकि equa करना ही | 

wia हैन, ` - 


g.. ES ` १२. सुप्रतीक २३. रणञ्जयः 
२. वृहन्क्षण १३. सुप्रतीयः २७. सञ्जय 

. ३. उरुक्षेय ` १४. मरुदेच २५. शुद्धोधनः 
४. वन्स १५. SAAT २६. शाक 
५. घत्सव्यूह १६.. किन्नर २७. राहल 
६. प्रतिव्योम - १७. अन्तरिक्ष २८. प्रसेनजित, 
* ७, भानु १८. Bat २६. क्षद्वक 
८. दिवाकाणए १६. अभित्रजित्‌ ३०. FER. 
&. सहदेव Re. वृद्दद्राज ३१. खुरथ, 
१०. बृहदश्व . २१. धमिन. ३२. सुमित्र 
११. भानुरथ २२.. कृतञ्च न 


सुमित्र को साथ कोशल का प्राचीन सूयंचंश-जिसमें महाराजा. राम 
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अ छदा अध्याय क 
EY. 
काश्यीर का राजवंश त्तथा अन्य राज्य. 


अखिद्ध भारतीय - ऐतिहासिक कल्हँण हारा. विरचित राजतरङ्गिणी a 
काश्मीर को प्राचीन इतिहल का बहुत कुछ ज्ञान होता है। इस ग्रंथरल से 
प्राग्बौद्धकाळ सम्बन्धी काश्मीर के इतिहास पर भी कुछ प्रकाश पड़ता है! 
an इसका संक्षिप्त रूप से यहाँ उछल ख करंगे। | 

महाभारत काल में कांश्मीर पर ग्येतन्द प्रथम राज्य कर रहा था i यह 
राजा ATT AAS जरासन्ध का मित्र था और इसने अन्धकदष्णि सङ्गं पर 
पकने जाये आक्रमणो मैं जराखेन्ध की संहायता की थी। काश्मीर की सेनाओं ने 
यमुचा को तट पर अपने कैम्प गाडे थे। परन्तु इस युद्ध में गीनन्द्‌ see 
के भाई बलभद्र द्वारा मार दिया गया और काश्मीर की सेना अप a 
झैं सफल न छुई। अन्धकवृष्णि ag विनष्ट नहीं हुआ । | 
| गोनन्द प्रथम को सुख्‌ के बाद उंसका लड़का दामोद्र।प्रथम राजा 
| | बना । अपने पिता को Ba का बदला लेने के लिये इसने भो अन्धक्रव -घ्ण 
| सङ्क पर आक्रमण किया | पर इस ब [र फिर काश्‍मीर की सेनायें पराजित्त हुई 
और दामोदर प्रथम युद्ध में 'मारा गया। 

aga समय दामोदर नवयुवक ही था। उसके अभी को 
न थी अतः अन्धकबृष्णि ag के ‘Ger वा प्रधान राज्या की मते, 
दामोदर की विधवा स्त्री यशोवती को राजगद्दी पर बिठाया गया ae oe 
गर्भवती थी, अतः ठीक AAT पर डसके पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका 
रखा गया। इतिहास में इसे गोनन्द द्वितीय कहा जाता aI o 

गोनन्द द्वितीय के ३५ उत्तराधिकारियों कै नाम नष्ट ag is 
स्वयं लिखंता है कि गोनन्द के ३५ उत्तराधिकारियों क गाम न 
सागर में इब गये हैं और उनको नाम तथा रुत्य क सस्वन 


ज्ञात नहीं है!) ; 
अभ 


टकर» Le 


q: anp करन 8नामकृत्यास्ततः परस्‌ । . | 
2 graven मझा विस्मृतिस्मारै ॥ ८३ pee 
त ( राजतरङ्जिणो AMARTH ome a 


t 
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( 202 ) ` भारतबषे का इतिहास | 


३५ fega राजाओं को बाद राजतरङ्गिणी फिर हमारी सहायता 
करतो है । हम काश्मीर को .राजलिहासन पर रब नाम को राजा को राज्य 
करता पाते. हैं | इसने 'लोलोर? नामी नगर बनवाया, जिसमें कि पत्थर at 
<० छाख इमारते' थो, लव की-रूत्यु को बाद्‌-कुश” राजगद्दी पर वैठा | 
कल्हण ने कुश द्वारा दिये गये दान का उल्लेख किया है | i 

कुश के बाद खगेन्द्र राजा बना | यह बहुत शक्तिशाली राजा था | इस ने 
तक्षशिला के नाग कुल का अन्त: किया था | हम पहले fest चुके हैं किः ng- 
भारतयुद्ध के बाद तक्षशिला में नाग वंश बहुत शक्तिशाली हो गया था | इस का 


विनाश काश्मीर के:राजा खगेन्द्र ने किया | 
खगेन्द्र की AA पर सुरेन्द्र काश्‍मीर का राजा बना | यह बहुत atat 
राज्ञा हुवा है । सुरेन्द्र पुत्र हीन था अतः उस के साथ गोनन्द्‌ का राजवंश 
समाप्त हो गया और गोधर काश्मीर के राजसिहासन पर SSS हुवा । गोधर 
का SSR सुवण. महात्मा : वुद्ध का समकालीन था। खतन्त्र राज्य के रूप में _ 
काश्मीर की स्थिति बहुत काल तक विद्यमान रही । अन्त में मौर्य AHS अशोक” 
ने इसे अपने विशाळ masa में मिला लिया \ + 
अन्य. UST- 


मगघ, पोरच, कोशल और काश्मीर के सिवाय अन्य राज्यों के : सम्बन्ध” 
में पुराणों से कुछ: प्रकाश नहों पड़ता | अन्य राजबंशों . की - वंशाचकियां तकः 
नहीं मिलती | पुराणों से Sas इतता पता लगता है कि ऊपर:वर्णित राजवंशों ' 
के सिवाय पञ्चाळ में २७, काशी में २४, हैहय देश में २८ कलिङ्ग. में ३२, अश्मक 
देश में २५, मिथिला में २८, शूरसेन में २३ और चाने होत में ह ज्यः 
२०राजाओं नेराज्य. | 
Tl साथ ही पुराणों में यह भी लिखा है कि यह सब ` राजा समकालीनः, 
के प्रयल्लो से घोरे २ ये राज्य नष्ट हो... | 
बि पाय ett / का मगधसन्रार्‌ रिपुञ्जय के महामन्त्री. 7 
हि सअला पुछिक चे अन्त किया । इसी दस काशी का अन्त | 
| छ तथा मगध के राजा निरन्तर प्रयत्न करते रहे। कलिङ्ग | 
वकत अपनी खतन्त्रता कायमःरखःसका | पर मगध राज महापंद्- | ु । 
अन्य राज्य भो आक्रमण कर उसै भो अपने 'आधोन कर लिया। इसी तरह से | 
साम्राज्यवादी राजाओं द्वारा घोरे धीरे नष्ट कर दिये गये | 


De 
१० र 
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# सातवा अध्याय # 
RF GBM 

सेमीरोमिस का आक्रमण, 
[ १६६७ fo go के लगभग | ु 
` झाचीन पाश्चांत्यं-साहित्य में बहुत सो ऐसी कथायें संगुंहीत हैं, जिनकाँ 
भारतवर्ष के साथ सम्बन्ध है। इनसे भारतीय इतिद्दास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता 
है। ऐतिहासिक छौगं भारतं और विदेशों के राजनीतिक संस्बन्ध का प्रारम्भ 
प्रायः सिकन्दर के भारतीय आक्रमण से करते हैँ। परन्तु बात यह aÑ है। 


सिकन्दर से पूर्व भी भारत का विदेशों के साथ राजनीतिक सम्बन्ध था और 
अनेक चिरेशी आंक्रॉन्ताओं ने भारत पर आक्रमण किये थे | 


प्राचीन पाश्चात्य-साहित्य के अनुसार सब से पहला विदेशी आक्रान्ता 


औशिरिस है। यह २१२० fo Yo के लगभग मिश्च में राज्य कर रहा था। इसने 
बहुत से प्रदेशों की जीत कर अपने आघीन कियां और. भांरंत पर भी आक्रमण 
किये ) भारतीय सेनायें ओसिरिस के शक्तिशाली तंथा arate सैनिकों के सस्सुख 
न ठहर सको और भारत मिश्र-लन्नाट्‌ के आघीन हो गया । ओसिस्सि तीन 
चर्ष तक भारत में रहा और अपरिमित तथा अवाध रूप से राज्य करंता रहा | 
चिजित प्रदेशों में अपनी चिजय को अनन्त काल तक स्मरण रखने के लिये उस 


- मे बहुत से स्तम्भ लगवाये थे, जिन पर कि अपनी विजयों का विस्तृत रूप से - 


वर्णन किया गया है। ऐसे विजय-स्तम्म भारत में गङ्गानदी के तट पर भी 


शापित कराये गये थे। ओसिरिस नें भारत में अनेक नंबीन बातों का भी प्रचार 
किया था। ` क. ३ 

ओसिरिंस के बाद दूसरा विदेशी आक्रान्ता ESTA है | kiji 
कथाओं में यह सब से अधिक बळवान और साहसी व्यक्ति है। अंपने समय में 
कोई भी व्यक्ति इसे पराभूत न॑ कर सकता था। दरक्युलीज़ ने भारत पर भी 
आक्रमण किया और इस देश को अपने आधीन कर लिया यहां sa eats 
नगर wend और भारत के खब से प्रसिद्ध नगर पाटलीपुत्र में भी अपने महो 
क सि त लमा वर्णन केवल पाश्चात्य कथाओं में पाया जाता 


; इतिहास-सिद्ध व्यक्ति . 
| निश्चित रूप से नदीं कहा जा सकता कि वे वस्तुतः इ रि न 
र बहुत से. पाश्चात्य लेखकों ने भी इन प्राचीन कथाओं को सत्यता में सन्देह 


अतत किया है। . 
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(१०४) | Haay को इतिहास | 


ऐतिहासिक दृष्टि से भारतं पर पहले पदछ .सैमिरेमिसं ने आक्रमण 
Paar | यह असीरिया की रानी थी ॥ सैमीरेमिस के पंति का माम tae 
था। प्रसिद्ध प्राचीन नगर :निनेवा? को स्थापना इसी ते की थी। थेह असोरिया 
और बैबिलोनिया के संयुक्त विशाल Masa का स्वामी था । नोनस का 
विशाळ साम्राज्य सिन्धनदी से नाईल नदी तके और एशिया की'खोड़ी से Be 
के तट तक फैला हुआ था। पति को मुत्यु पर सैमीरेमिस इस frega 'साख्नाज्य 
की शासिका बनी | सांन्नाज्य ear की इच्छा से सैमीरेमिस ने भारतवर्ष 
'पर आक्रमण करने को तैयारियां प्रारम्भ at । इस देश की अतुल सम्पत्ति, हरे 
भरे मैवान, वैभव आदि को कथायें सम्पूर्ण पाश्चात्य जगत मैं विख्यात थीं। 
'सैमीरेमिस ने ऐसे समृद्ध देश को जीतने arya निश्चय कर लिया । सारे 
'साम्नाज्य'से Sart एकत्रिते को जाने ail | असीरिया के आधीन सब देशों 
'के सब उत्तम सैनिकों को वैक्ट्रिया की सीमा पर इकट्ठा होने क्ी.आज्ञा दी गई | 
- BERR Fo Yo के लगभग भारत पर आक्रमण प्रौरम्भ किया TAT | | 
_ सैमोरेमिस ने खुना हुवा था कि भारतीय सेनायें हाथियों को महत्व देती 
हैं। खलयुद्ध में हाथियों कै ऊपर ही विजय आश्रित. होती है। जिस के पांस 
"हाथी अधिक होते हैं, वहोःविज्ञयी होता है। हाथी भारतवर्ष में ही पाये जाते 
हा अखोरिया को सेना में हाथियों का सर्वथा अभाव था | अतः इसे कमी को 
पूरा करने के लिये. सैमीरेमिस ने निश्चय किया कि कृत्रिम हाथी बनवाये.जाचे १ 
. ऊॅटों के ऊपर भैंलों की खाळों को इस तरह मढ़ा गया कि वे हाथी प्रतीत होने | 
लगें | बहुत सी लालों को जोड़ कर इस तरह सीया गया कि हाथी की शकल बन | l 
जाय। इन्हें Seat पर अढ़!द्या गया और इस तरह सैमोरेमिस की हस्ति-सेना | 
'तैय्यार हो गई | उस का विचार था कि अनन्त हाथियों की सेना देख कर भार- | 
तीय लोग डर जावेंगे और सरलता से भारत को अपने आधीद किया जासकेगा। | 
. . -भारत पर आक्रमण करने को लिये सिन्ध नदी को पार करना आवश्यक | 
था! au इसक लिये जहाज तथा नौकाओं की आवश्यकता थी । gent साम्राज्य 0. 
के Seat को एकत्रित होने का gem दिया गया और फिज़िसिया, साइ- | 
प्रस आदि के प्रवीण मल्ञाह अपने अपने जहाजों के साथ सैमीरेमिस की 
सहायता के छिये सिन्ध को समीप इकड होगये। साथ ही नवीन जहाजों | 
क निर्माण कः लिये सारे जङ्गलों को काट दिया गया और असोरियन साम्राज्य | 
| 


ae 


क कुशल MTC. जहाज बनाने. क: कार्य में लग गये । 


.. . सैमोरेमिस को: सेना: में ४० लाख पदाति और: अध्वारोही थे; ईलाज | .. 
रथ, २ काख ऊँर तथा ३ हज़ार जद्दाज़ थे। इसको सिवाय ४ हजार नौकोये || ` 
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डी. उसकी: जळसेना में शामिल थीं:। इस-'विशाल सेना; को लेकर, सैमिरेमिसः 
ने धैक्ट्रिया से प्रस्थान किया.। जब चहद सिन्ध नदी, को समीप पहुंत्री, : at 
उसने देखा:कि सम्मुख शत्रु की जलसेना: युद्ध कोःलिय़े तैयार है । प्राचीन 
पाश्चात्य छेखकों को अचुसार उसःखमय भारत के राजा का: नाम ENAT: 
€ Staurobates:) थाः। सम्भवतः यह पश्चिमोत्तर सारत BT MARAT, इसके: 
Qa आदि के arra में प्राचीन, BAR.: कोई परिचय. नहीं. देते,। FARA: 
ने सैमिरेमिस का सुकाबला करने के. लिये. पूरी तरह:से तैयारी की थी।- वह; 
भारत की स्वतस्त्रता-की रक्षा के, लिये. arate से. उद्यत.था.। - 
सामने शत्रु को सेना को देखकर सैमिरेमिस: ने 'एक दम. हमला फरनेः 
की आज्ञा दी । यद्यपि असीरियन. सेनाओं. का. सेनापति डेरेकियन था, पर' 
साप्तीय आक्रमण में .सैमिरेमिस स्वयं, सेनाओं. का. सञ्चोळन कर रही'थी।. 
सैमिरेमिस की जरूसेलाः ने बड़े वेग. भारतीय जद्दाज़ों पर आक्रमण-किया 
बहुत देर तक घोर युद्ध होता रहा । दोनों. ओर से aga बीरता प्रदर्शित की: 
ati परन्तु अन्त में सैमिरेमिस 'की चिज्ञय. हुई |. उसको सेना में -फिज्ञी 
खिया तथा अन्य.जळशक्ति प्रधान देशों. को बहुत. से. जहाजञ तथा सैनिक थे, 
sega में उनका अनुभव अवतीय. था |, एक:दजाए से. अधिक भारतीय HET! 
डुबा दिये गये और बहुत से. कैद कर लिये गये. ॥. चिजय को मद्‌ से मत्त; 
होकर सैमिरेमिंस ने सिन्ध को समीपवर्ती सीमा. प्रदेश को. लूटने को हुक ` 
Ra असीरिया की सेनाओं. ने स्वच्छन्दुरूप से. लूटमार की.। दूर दूर तक: 
के ग्रांमो तथा नगरों: को ध्वंस कर दिया गया। बहुतसी, तड अलीस्यिन: 
विजेताओं को हाथ आई | 5 
` यद्यपि :खिब्धनदी को ge में: भारतीयों: की पराजय हुई थी, TE 
स्टॉसेबेटल ने हिम्मत न छोड़ी] उलने फिर अपनी सेना को. पकजित किया 
और सिन्धु नदी से कुछ दूरी पर सैमीरेमिस का मुकाबला. करने क ex 
तैयार हो गया | सैमिरेमिस ने जहाजों. और नौकाओं. के दवारा सिंध. नदी परः 
पुल बना कर अपनो विशाल सेना को. पार उतार द्यि और स्टारोबेट्स पर 
आक्रमण किया। पुल को रक्षा के लिये ६०.हजार आंद्रमी वढी STS दिये गये |; | 
; सैमीरेमिल ने अपने छात्रिमाद्ाथियों को-.जिनकी. संख्या ४० हज सेः 
कम न थी--खंब से आगे CAT । इतने दाथियो.को.देखकर पहले भारतीय, सेना; 
घबरा m परन्तु: TS से उन्हें माळून पढ़ गया. किःयेः हाथी असली न; 
होकर झत्रिम- हैं.। सब जगह इस ` समाचार. को. फैला. दिया.गया और 
mpi भारतीय सेना GUAT. आतङ्कः समाचार से दूर ETAL | 


७ 
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(१९६)... भारतवर्ष का इतिहास । 
«70० बुद्ध प्राएश्थ हुआ । भारतीय घुड़ सवारों और रथारोहियों ने Vat 
fia के कृत्रिम हाथियों पर हमला किया। परन्तु समीप जाकर Tat पर 
: मंढ़ी -हुई कब्यी खालों से उन्हे इतनी दुर्गन्ध आई कि वै घबरा गये । बहुत से 
घोड़े वापिस भाग खड़े gl) अनेक सवार नीचे गिर पड़े और भारतीय ) 
सेना में खंछबली मच गई | अवसर देखकर सेमोरेमिस ने अपने वीर योद्धोओं: 
को आक्रमण करने की आज्ञा दो । भांरतोय सेना के पैर vas गये। पर ऐसे 
समय में स्टॉरोबेटस ने अपूर्व रणकुशलता प्रदर्शित को | उसने अपनी Sar 
को सम्भाळने का पूरा प्रयत्न किया । उसे सफलता हुई और अपनी पदाति . 
सेना को लेकर उसने fae हमल किया। पीछे से हस्ति-सेना ने भी विदेशियों 


पर चड़ाई करदी | घमासान युद्ध प्रारम्भ हो गया । बहुत देर तक लडाई होती 


रही पर अन्त में असीरियल सेना घबरा गई । भारत के हाथी संग्राम क्षेत्र | - 


में बड़े आवेश को साथ विदेशी सेनाको पद्‌ दलित कर रहे थे। दुखरीः 
तरफ सैमीरेमिस के नकली हाथी असली हाथियाँ का कःम क कर सके, वै 
भार स्वरूप हो गये: और उन्होंने असीरियन सेना के सञ्चालन में अनेकः 
बाधायेः उपस्थित करनी शुरु कर दौं। परिणाम यह gar कि असोरियन: 
आकान्ताऔं का धैर्यं छूट गया | बे भागने लग गये । भारतीयों ने सिन्ध 
नदी तक उनका पीछा किया और विदेशी सेना चुरी तरह कतल की गई। . 
इस सारे समय सें स्टॉरोबेटल एक हाथी पर चैठा हुआ सेनाः का. 
सञ्चालन कर रहा था । अन्त में उसका सैमिरेमिस के साथ साक्षात्कार | 
हुवा। दोनों. में संग्राम छिड़ गया । सैमिरेमिस ने चाहा: कि. रूटॉरोबेट्स कोः | 
मार कर अपने पराजित होते हुवे पक्ष को सम्भाल ले. | पर उस का मनोरथ 
सफल न हुवा । स्टॉरोबेटल बड़ा वीर पुरुष था। सम्मुख युद्ध में उसने 
सैमोरेमिस को पराजित कर दिया । चह बुरी तरह घायळ हुई और अपनी 
सेना के साथ स्वयं सी भाग खड़ी हुई | सिन्ध बदी को पार करते में सो |. 
असीरियन सेना का संहार हुआ | भारतीय सेना उनका पीछा कर रही थी: | 
और उनके. पास सिन्ध के तंग पुल पर से गुरने के सिवाय: अन्य. कोई | 
रास्ता न था | परिणाम यह हुवा कि बहुत से विदेशी सिन्ध में डूब कर मर. | 
गये। बहुत थोड़े असो रियन सैनिक सकुशल सिन्ध नदरी को पार कर सके | 
अनेक लेखकों ने लिखा है कि सैमिरेमिस भो इस. युद्ध में मारो गई। | 
- कुछ लेखकों के agan चह केरळ २० सैनिकों. के साथ अपने देश को. | 
A चापिस छोरो | इस तरह, भारतवर्ष पर विदेशियों का यह पहला ऐतिहालि क _ 
= 3 MRAN समाष्त हुवा। एस में भारत को बड़ो भारी विजय हुई l A P 


N 
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. ` प्राग्बोद्ध.काल के १६ राज्यः : 
थौद्ध साहित्य को अनुशीळन से शात होता है कि महात्मा बुद्ध को 
समय से कुछ पहले भारत में १६ राज्य ( Wea महाजनपद ) विद्यमान थे । 
इन राज्यों का संक्षिप्तरूप से इस. प्रकार उलेख किया जा सकता है-- 

१. मगध का राज्य-- इसकी राजधानी राजणुह थी | यहाँ Ag 
नागचंश को राजा राज्य कर रहे थे । महात्मा बुद्ध के समय में: बिम्बिसार' 
और फिर अजातश. मगध को राजसिंहाखंन पर आरूढ EAL इस समय सें ' 
मगध के राजा बहुत शक्तिशाली थे.। चे. साप्न/ज्य फैलाने का बड़ी. तेज़ी क 
` साथ प्रयत्न: कर रहे थे. डा 

२. कोशल का राज्य-- इसकी राजधानी श्रावस्ती थी । बुद्ध के 
समय में यहाँ राजा प्रसेनजित्‌ और फिर राजा विहूडभं (पुराणों के अनुसार 
क्षद्रक ) ने शासन किया । कोशल के राज्ञा भी बहुत प्रतापशाली. थे। चे 
भो अपने सान्नाज्य. को पढ़ाने मैं. प्रयत्न शील TE ; 

३- वत्स या वंश का राज्य इल को राजधानी कौशाम्बि थी ६ 
पाणडचों के वंशज इसी स्थान पर राज्य करते. थे । बुद्ध के. समय में यहां, प्र... 
zaq और फिर उद्यन ते राज्य किया [ 2 ae 

yg अवन्ति का राज्य-- इस की 'राज़घानी saa थी; | यहां पर: 
R i प्रद्योत राज्य कर रहांथा। .. | o 
a कप ae चार राज्य सब. से अधिक शक्तिशाली थे | इन में 
परस्पर साम्राज्य के लिये संघर्षण: चछ रहा था। मगध. और कोशल तथए- 
अवन्ती. और चत्स विशेष रूप से एक दुसरे का बिनाश करने के लिये प्रय्न कर | 
वी प. काशी-- प्राचीन समय में फाशी का राज्य बहुत. TAG था: ; : 
परन्तु पीछे से समीप वर्ती मगध और कोशळ के साम्राज्यवाद में be यह 
चिनष्ट हों गया । बौद्ध काळ से पहले इस की पथक्‌ सत्ता विद्यमान थीः। परन्तु 
मगघ और कोशळ दोनों इस को निगल जाने के लिये यत्न कर रहे थे। अच्तर ; 
सें यहद crea मगध साम्राज्य में लीन.हो गया। | 
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(१०८) भारतवर्ष का इतिहास | 


६. अंग यह राज्य मगध के पूर्व में था और इसः को ur 
meq थी । किसी समय में यह राज्य भो बहुत शक्तिशाली, था।। कुछ: समयः 
के लिये मगध भी इस के आधीन हो गया था. ओर राजुर को. अंग राज्य के; 
अन्तर्गत समका जाता AT | अंग का राजा ब्रह्मदत्त वत्सराज की सहायता से 
मगध को पराजित कर ने में समर्थ, हुवा था। परन्तु: शक्ति; के संघर्ष में; अन्त में. 
ara Sel विजय हुई और मगत के राजा बिस्बिलार ने अंग को. जीत कर 
अपने साल्लाज्य A मिला fart 

७, चेद्‌ यह राज्य यमुना के समीप था। जिख प्रदेश को; वर्तमान 
'समय में बुन्देळखरड कहा जाता है, चह तथा. उसके समीपवत्ती. देश को हो. 
प्राचोन समय में चेदि राज्य कहते. थे | इस की: राजधानी शुःक्तामती नगरी; थी । 

८. कुरू--- इस को. राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी । यहां: पर भी युधिष्टिर के 
daa राजय करते थे। ऐसा तोत होता है कि. पिछले: समय में हस्तिनापुर at 

राज्य दो भागों में विभक्त हो गया था। मुख्यः UAT पहले हस्तिनापुर और 
पोछे कोशाम्बी में राज्य करता रहा और wae सें एक. नवीन: राज्य की; 
स्थापना FE सस्भवतः, यह राज्य आगे चळ कर एक गणराज्य चा प्रजातन्त्र: 
राज्य के रूप में परिणत. होता है.। . 

8. पाञ्चाल प्राचीन समय में पाञ्चाळ का प्रदेशा दो भागों में वि- 
भक्त था । उत्तर पाञ्चाल को राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिण पाञ्चाल की 
राजधानी काम्पिल्यः थी । इन में उत्तरीय पाञ्चोल का राज्य अधिक शक्तिशाळोः 
न था। उस को जीत लेने के-लिये कुरु तथा दक्षिण पाञ्चाल में संघर्ष चळ cat 
था । अहिच्छत्र का राज्य कमी कुरु राज्य के आधोन होता था, तो कभी दक्षिण 
TAS के । पाञ्चाळ राज्यं का इतिहास सर्वथा अन्धकार मय है। पेसा प्रतीतः 
होता हैं कि पीछे से यहां प्र भी गणराज्य स्थापित हो गया था. 


१०, सत्स्व इसकी राजधानी: विरार नयर या: वैराट- थी यहद 
बगर: वत्तसात जयपुर राज्य में है। यह राज्य बहुत शक्तिशाली च था;। पडौस । 
के साखाज्यचादी राज्य इसे जीवने. के {ख्ये निरन्तर. प्रयत्न: कर wah | 
“ees चेदि राज के आधीन, gar और फ़िर मगघ ने सदा के लिये इसे |. 
के! साख्चाज्य में मिला छिया। कुरु और पाञ्चाल को. तरह पीछे से; इस में: .. 

_ गणराज्य स्थापित होगया; था । | em | 


११. शूरसेन इल राज. की: राजधानी; मथुरा. थी | यहाँ -यदुः या. 4 


$ 3 


SSG राज करता-या.।. बुद्ध के: समय में शूरसेन राज पर. “अचन्ति पुच! 


= 


| 


Es" 
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१२. अरसके या अंर्सैके का राज्य” इंसकी राजधानी पोटलि! - 
न्षंगरी थी। इसे आधीन करने के लिये भी समीपवर्त्ती राज्यं प्रयक्ष कर रहे. 
शे । एक समय में ये कॉशी के भी आधीन रद्द Yat था। परन्तु बुद्ध के 
समय में इसको स्वतन्त्र सत्ता थो.। 


१३, TAIT इसकी राजैबानी तक्षशिला थो। पश्चिमोत्तेर भारत 
'का बहुत सा प्रदेश गान्यारराज्य के अन्तर्गत था। मदात्मा बुद्ध के समय में 
शॉन्धाररॉज्य पर राजा पुछुलाति राज्य कर रदा था। पुकुलांति ने ममधराज 
'चिस्बिसार के घास gh दुतमण्डल भेज था। 


१४. काम्बोज-- इसकी राजधानी ares थो पिछले समय मे 
हं भी गण राज्य को छापना होगई थी । काम्बोज के. इतिहल के सम्बन्ध 
में कोई उल्लेख योग्य बतत डात नहीं होसकी है 


‘gy. वैज्ञन राज्य संघ- आग्यौद्ध काल में data राज्य सँघ की 
बहुत महत्ता थो । इसमें Vis गण रंज्य सम्मिलित थे] ईन आठ संघाटंमक 
राज्यों ( अष्टकुल ) में विदेह और लिच्छवी राज्य सब से अधिक 2 महत्वपूर्ण णे ! 
इनके सिवाय ia और चज्जी राज्य भौ अंच्छे शक्तिशाली ai विदेह को 
राजधानी मिथिला थी । इसी तरह लिंच्छवी राज्य को aani वैशाली 
थी । ज्ञात्रिक राज्य का Her नगरं कुएडग्राम था। जैनधर्म का प्रचत्तक 
आचार्ये महावीर यहाँ उत्पन्न हुवा था। | 

वैल्लेन के सङ्घ राज्य को नष्ट करने के लिये मगध के सान्नाज्यवादी 
राजाओं ने बहुत प्रयत्न किये । पर तैन को शक्ति कम न थी। यह bai 
राज्य बडे चैर्य के साथ साम्नाज्यवाद का मुकाबला करता zat | i 
अजातशत्रु ने अपने प्रधानमन्त्री वस्सकाःर को कूटनीति से इस सड्भूराज्य का _ 


विनाश किया । ; 
| १६. मलल- यहद राज्य वैज्ञेन ETSY के उत्तर में था। इस में 
गण-तन्त्र राज्य विद्यमान था। 
इन सोलह राज्यों के सिचाय निज्नलिजित गण-राज्य भो STE 
काठ में विद्यमान थे-- छ 
१. सुंखुमार पर्वत के भग्ग | 
ee २. भल्लकप्प के बुलो द्‌ a 


3 न \ > : i, E ER 20 2 
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३. Raga के कालांम॑ 
४. रामगाम के कोलिय 
५. पिप्पछित्रन के मोरिय 
६. कपिलवस्त के शाक्य 


महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में ही हुआ था। बौद्ध साहित्य के 

आधार पर प्राग्बौद्ध काळ के.विविध राज्यों को जो सूची दी गई हे, -चह पूर्ण 

` नहीं है । परन्तु उघसे उस समय फे भारत के राजनीतिक विभागों पर बहुत 
अच्छा प्रकाश पड़ता है। 


महाभारत काल को चिविधराजुय किस प्रकार प्राग्बोद्ध काल को इन 
राज्यों में परिणत हो गये, इसका कोई वृत्तान्त हमें ज्ञात नहों हे । परन्त 
इस समय को इतिहास में एक प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती हे बहत से 
राज्य- जहाँ पर कि पहले राजा लोगों कां शासन था-- इस काळ में गण- 
राज्य बन गये । किन परिस्थियों ने इन्हें इस रूप में परिचतित होने के लिये 
बाधित किया था, इसका ठीक तरह समझना अभो सम्भव नहों है। 
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 शरुक्रनीतिसार कालीन भारत - 


re 
a पालमा "> ; 
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प्रथम अच्य TS 
Rn 


शुक्र नीति सार 


पूर्वबचन-- महाभारत के आधार पर हम तत्कालीन सभ्यता तथा 
सामाजिक दशा पर अपने इतिहास के इस खण्ड कै प्रथम भाग में पर्याप्त 
प्रकाश डाळ चुके हैं।इस भाग में महाभारत से लेकर महात्मा बुद्ध के a 
से पूर्व तक के भारतीय सभ्यता के इतिदांस पर कुछ प्रकाश डाला जायगा 


प्रायः ससी पाश्चात्य ऐतिहासिक इस समय का इतिहास लिखते हुए 
सूत्र ग्रन्थों तथा ब्राह्मण ग्रन्थों का आश्रय छिया करते हैं । परन्तु दम ऐति- 
हासिक तथा Wen gan द्वारा अपने इतिहास के प्रथम जका 
बात को भली प्रकार सिद्ध कर चुके दे कि a अल्थों तथा ब्राह्मण vet का 
निर्माण काळ मद्दाभारत से बहुत पूर्व है, इल अवत्या में महाभारत के बाद 
का इतिहास लिखते हुए हम इन प्रन्थों का आश्रय नहीं ठे सकते | 


दुर्भाग्य से भारतवर्ष के इतिंदास का यदद काळ नितान्त अन्धकार Ti 
है | कतिपय पौराणिक गाथाओं को छोड़ कर प्राचीन संस्कृत साहित्य ह 
किसी भी अन्ध द्वारा इस काल के राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध 
कुछ भी उपळब्य नहों होता |. इसो कारण द्वितीय भाग में इस आ 
नीतिक इतिहाल का अडुशीलन करते हुए हमने केवळ पा व डी 
आधार माना है । परन्तु इस काल को सभ्यता का नाण ah 
wh और ग्रन्थ से aga प्रामाणिक और अमूल्य सह का 
यह. अन्थरत्न आचार्य शुक्र के अचुया ययो हारा wp =e be 
नीति सार» है। हमारी स्थापना है कि इस ग्रन्य का E 
भारत के बाद से लेकर महात्मा TT के जन्म से पूर्व 2 योत वत 
किसी समय दै । अतः प्रथम अध्याय में शुक्रनीति खार के क ति > 
सम्बन्ध में कुछ. लिख कर इस ग्रस्थ के आधार पर ही तत्कालान स 


तथा सामाजिक भोर राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालेंगे |. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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शुक्र नीति सार-- यद्यपि आचाय शुक्र महाभारत काठ से भी बहुत 
पुराने हैं तथापि यह शुक्रनीति सार नाम का द्णडनीति तथा राजधर्म का 
प्रतिपादक ग्रन्थ महाभारत के बाद ही इस रूप में छाया गया है । यह शुक्ता- 
चार्य द्वारा प्रणीत. शुक्रनीति नहीं है, उस के आधार पर लिखा हुआ सार. 
अन्थ है, यह इस के नाम से ही प्रतीत होता है। शुक्र द्वारा प्रणीत सम्पूर्ण 
शुक्रनीति आज उपलब्ध हो नहों होती । | 


SAT शुक्र कौन हैं !-- शुक्राचार्यं AT चंश के प्रारस्भ के 
समय के हैं । वह दैत्य गुरु, मघाभव, सौदासर्चि, RAGA, काव्य, WTA, उशना 
आदि बहुत से नामों से प्रसिद्ध हैं | ? देवों से युद्ध छिड़ने पर दैत्यों ने उन्हे 
अपना प्रधानामात्य और पुरोहित चुन] था । दैत्यों के राजा का नाम gaat था 
शकत उसी के प्रधानामात्य थे । इसी. समय की कच्च, देवयानी, ययाति शोर 
शिष्टा आदि की कथाए' भी प्रसिद्ध है। शुक्र का एक और परिचय भी प्राप्त 

. होता हे,-मडुष्य समाज का सब से पहला राजा घेन 'का;पु्र पृथु हुवा है, शुक्राचायं 
इस के प्रधानामात्य थे | दूसरी ओर उन्हीं दिनों देवताओं के गुरु और प्रधानामात्य 
बृहस्पति थे।।ये दोनों आचार्य अपने समय के सर्वोत्तम चक्ता और नीति- 
wet के सबभ्रेछ प्रामाणिक व्यक्ति ay दोनोंःएक [दूसरे से खूब naei 

- करते थे। पीछे से आने वाले दण्डनीति शास्त्र के सभी विद्वानों ने इन, 
दोनों आचार्यो का नाम नाम बड़ी श्रद्धा से लिया È | 


पञ्चतन्त्र में प्राचीन शुरुओं को प्रणाम करते हुए सब से पूर्व मनु, उस 

: बाद बृहस्पति और शुक्र, फिर पराशर और व्यास का नाम लिया गया. 

।, ` कौटल्य signe में मी जगह जगह “इत्यौशनस:» fea कर आचार्य, 
शुक्र के सम्प्रदाय को प्रामाणिकता खीकार की गई.है। 


A ४००९ , 
काल [नणय — प्राचीन रल्कतसाहित्य में औशनस दरडनीति 
बहुत उत्कृष्ट और प्रामाणिक;मानी गई है परन्तु वर्तमान समय में शुक्र नीतिः 


Se नाम से उपलब्ध होने चाले ग्रन्थ का'काळ निर्णय करना बहुत कठिन 
FR aaħŘħõe ———$— - 
१. शुक्रो मघाभवः काव्यः उशना भार्गवः कविः | 

सोदासाचि, दैत्य गुरः धिष्णथ: ----.--.-- ॥ 
ee ( अनेकार्थ रत्नमाला ग्र० २ । ३३ । ३४ ) 
। बाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय | 

mrm च fee नमोस्तु नय MART स्थः ॥ 

( पञ्चतन्त्र कथामुख ) 
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है। इस समय शुक्रनीति सार के भिन्न २ संस्करणों या थोड़ा x 
सेद पाया जाता है उस को देख कर उसे शुक्र द्वारा निमित ग्रन्थ मा z 
कठिन हो जाता है। यह माना जा सकता है कि सम्भवतः stat & 
विस्तृत ग्रन्थ को इस नाम से सार रूप में संक्षिप्त कर दिया गया हा | 


महाभारत शान्ति प्च में सम्पूर्ण दण्डनीतियाँ का उद्धव इस प्रकार 
2 से पराजित होकर सब देवता मिल कर ब्रह्मा के पास T 
. और उनको अपना कए सुनाया । इस पर Raai को माया का 
उन्हें निपुण बनाने के लिप. स्वयं AAT ने घर्म, अथे और wes a hs 
एक शाश झुनाया | अन्त में ब्रह्मा ने कहा कि सव ल k Be 
लिये और त्रिचर्गों में धमे, अर्थ : और काम की स्थापना 


तुम्हें यह शाख खुनाया है । यह दरड के सहित संसार की रक्षा प क 
हो कर निग्रह ( दरड ) [और अनुग्रह ( छपा) करता हु ला र 
रहेगा । यहद शास्त्र नियम बनाने और दरड विधान का ह ete 
लिये इसे दणडनीति शास्त्र कहा जायगा । यह ब इस an fe 
ae = के p किया। शंकर के बहुरूप, चिशालाक्ष, 


Ta 


सिद्ध हुए । 
शिव, स्थाणु, उमापति ang नाम म 
न ग्रन्थ तो इतना बड़ा 2 
शिव ने देखा कि यह Waa 

कि ace ee की सम्पूर्ण आयु ही व्यतीत at ws E 
छ र. अध्याय कर दिये। इ 

संक्षेप कर के उसने १ लाख की जगद १० gait 

` को विशालाक्षरुत दण्डनीति शास्त्र समझना चाहिये । इन्द्र ने a 

कको जीर अधिक संक्षिप्त करके ५ हजार. अध्यायों का की \ Se 
बाहुद्रडक इ नीति शास्त्र प्रसिद्ध हवा। 

(या बाहु दन्तक )दण्ड न र र 
वनवा ने बाईरूपत्य दएडनीति शास्त्र नाम से phot =o 
कर के ३ हज़ार अध्यायों का कर दिया । अन्त में आच झुक ले गा 
. नीति को और अधिक संक्षिप्त करके १ हजार अध्यायों a os 
प्रकार यदद शुक्रनीति दरड शाख संक्षिप्त हो कर इस रूप में पहुंचा 


सर्वास BUYTAERT | 
= पात क्या येतु वोभीभ gem ॥ २८॥ 
ततोऽ ज्याय शतं चक्रे सहस्ताणां agam | 


* 
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(११६) भारत्तवर्ष का इतिहास | 


इस प्राचीन प्रवाद के आधार।पर हम. कह सकते हैं कि यह केवळ ५ 
MAM घाला शुक्रनीति सार उस १ सहस्र अध्यायों घाली शुक्रनीति का 
अत्यन्त संक्षिप्त सार मात्र है । यह सार महाभारत के बाद्‌ ही बनाया गया | 
महाशग्र meaa औपर्ट पी. एच, डी. ने अपनी पुस्तक 'प्राचीन भारत के 
शस्र, सैन्यसंगठन और राज नीतिक सिद्धान्तः ( Weapons, Army 
Organisation and Political Maxims in Ancient India ) में feat हे. 
“शुक्र नीति के दूसरे स्छोक में ही छिखा हैं कि बह्मा का नीतिशास्त्र 

सौ, सो जछोकों वाळे एक लाख अध्यायों का था | ' जिस प्रकार मानव TA- 
Mea भी अब उतना बड़ा उपलब्ध नहीं होता जितना कि चह प्राचीन काल 


यत्न थमस्तपैवार्थः कामश्चैदामि वर्णित; ॥ ७७ ॥ 
एतत्कृवा शुभंशाख ततः स भगवान्‌ प्रभुः । 
देवानुषाच संहृष्टः सर्वोच्च शुक्र पुरोगमास्‌ ॥ ७८ ॥ 
उपकाराय लोकस्य त्रिवगल्थापनाय च । 
नवनीतं सरस्वत्या बुद्धिरेषा प्रभाषिता ॥ ७९ ॥ 
दण्डेन सहिता ह्येषां लोक रंक्षण कारिका । 
निग्रहानुग्रहरता लोकाननुचरिष्यति ॥ ८०॥ 
दण्डेन नीयते चेदं दण्ड नयति वा पुनः | ; 
दस्डनी तिरिति ख्याता ल्लोल्लोकानतिवतते ॥ ८१॥ 
घाड्युण्यरसारेया स्थास्यत्यग्रे ARTERY | 
धर्मार्थ काम मोक्षाश्‍च सकलाह्यत्रशब्दिताः ॥ ८२॥ 
ततस्तां amare परष जग्राह शंकरः N 
बहुरूपो विशालाध' थिवः स्थाणुरुमापतिः ॥ ८३॥ 
प्रजानामायुषो ह्रासं विज्ञाय भगवान्न शिव! | 
सञ्चिक्षेप ततः शास्र HATA ब्रह्मणाकृतस्‌ ॥ ८९॥ 
वशालाक्षमिति प्रोक्तः तदिन्द्र! प्रत्यपद्यत | 
दशाध्याय सहस्राणि सुब्रह्मणयो महातपाः ९०॥ 
` भगबानपि ततु are देवात्माप्य महेशवरात्‌ | 
प्रजानां हितमन्विच्छस्‌ संचिक्षेप पुरन्दरः ॥ ९१॥ 
सहस्र: पञ्चभिस्तापि यदुक्तं बाहुदन्तकम्‌. | 
अध्यायानां सहत्रस्तु त्रिभिरेव वृहस्पतिः | 
संचिक्षेपेश्वरो बुद्धुया बाहरुपत्यं यदुच्यते ॥ ९२॥ 
अध्यायानां सहस्रेण काव्य संच्नेपमब्रवीत्‌ | 
तच्छाखममितप्रज्ञो योगाधार्यो महायशा! ॥ ga l 
एवं लोकानुरोधेन maag महर्षिभि। । 
संक्षिप्रमायुविज्ञाय मध्यानां द्रासमेब च ॥ ९४ ॥ ( महाभारत शान्ति० wo ५८) 


९. शतझोक झोकमितं नोति्ारमघोक्तवाशु ॥ २॥ ( शुक्र ऋ0 १) 
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में था, उसी प्रकार महाभारत के gagan शुक्रनीति आज प्राचीन 
बिस्तृत रूप में प्राप्त नहीं होती।शुक्रनीतिसार के चतुर्थ अध्याय में लिखा 

न हे कि इस में कुछ मिळा कर २२०० स्छोक हैं ।यद्यपि प्राचीन लिखित पुस्तकों 

की पद्य संख्याओं में कुछ कुछ भेद है तथापि एक शुक्रनीतिसार पेखा भी 

उपलब्ध होता है जिस में ठीक २२०० स्छोक हो हैं । परन्तु अन्य हस्तलिखित 

पुस्तकं इस में सन्देह डाळ देती हैं । ` 

शान्ति पर्व, राजधर्म प्रकरण के ५८ च न शुक्र a 

गया है। met प्रकार कामन्दकीयादि में भी उसे शास्त्र 
रिया गया । महाभारत में भी इस के उदाहरण मिलते दै | इसी आधार कुछ 
लोगो का कहना है कि यह ग्रन्थ महाभारत से पूर्व बना । परन्तु इस के 
विरुद्ध भी युक्तियां प्राप्त होती हैं। है 
a हा गत कामन्दक, हरिवंश, पञ्चतन्त्रादि में वास्तविक शुक्रनीति 
के उदाहरण भी पाये जाते हैं उन में से कुछ यहां दिये जाते है-- 

“न चिश्वसेदचिश्वस्ते विश्वस्तेषपि न विश्व लेत्‌” इत्यादि नीतिवाक्य 
शुक्रनीति, कामन्दक, हरिवंश और पञ्चतन्त्र में समान रूप से पाये जाते 
है, कुछ cal में थोड़ा बहुत पाठ भेद अवश्य a l 

पञ्चतन्त्र में “नाग्नि शेषं शत्रु शोषम्‌? पद्यों को शुक्र के नाम से उद्धत 
किया गया है, यह पद्य शुक्रनीति में भी उपलब्ध दाता RI - 

कामन्दक नीतिशाख तथा कौटिल्य अर्थशास्त्र में उशना के नाम पर २० 
अमात्य रखने का उद्धरण दिया है। यह भी शुक्रनीति में प्राप्त होता है। 

इस प्रकार इन ग्रन्थों में शुक्रनीति के अन्य भी बहुत से उदारण मिलते 
है अतः हम कह सकते हैं कि शुक्रनीति का ngata इस सब ग्रन्थों से T 
हो चुका था। परन्तु पाठभेद अवश्य प्राप्त होते हैं इस का कारण 
प्रतीत होता है कि उन दिनों स्मृतिग्रन्थों के शब्दाचुक्रम को इतनी To 
दी नहीं जातो थी जितनी कि स्मृतिसिद्धान्तों को | इसी से किसी स्म त 


PSS ._-7_------ >> जऋउे 
ST जा 


`a e ta, à : 
१. मन्वाद्येरादृतोयोथ; तदर्थो भागवेण व। 
द्वाविंशति शतं झोका नीतिसारे प्रकोतिताः ॥ २४६ ॥ | 
( शुक्र० WO ४) x 
२. वर्तमान शुक्र नीति के कलकत्ता में जीवानन्द के प्रबन्ध से पे संस्करण 
२५६७ पदा हैं । द 
३. वेशालाचद्च भगवान काव्यश्चैव महातपा 
सहख्राचो महेन्द्रथ तथा प्राचेतसो मतुः wan ) 
( महा0 शात्ति० mo ५८) 
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जाते थे। l 
i - अब प्रश्न यह है कि शुक्रनीति इस प्रकार संक्षिप्त कब हुई । हंमारो 
सस्मति में इस का एक मात्र यही उत्तर है कि वत्तमान शुक्रनीतिसार शुक्र 


का बनाया हुवा ही नहीं है, प्रत्युत महाभारत काळ के बाद ह . अन्य 
ने आचार्य शुक्र के सिद्धान्तों को लेकर इस ग्रन्थ को रचना को है | इस का 


सब से प्रबळ प्रमाण यही है कि इस सार में इष्ण और सुभद्रा तथा 
दुर्योधन और जन्मेजय के द्वष्टान्त दिए गए हैं।' इस से हस इस का काल 
aman कौटिल्य आदि नीतिअन्थो की रचना से पूर्व, अर्थात्‌ बौद्ध काल 
से पूर्व, निर्धारित कर सकते हैं। | 
महाभारत राज धर्माचुशासान में उशना की निम्नलिखित उक्तिका 
उल्लेख किया गया है-- . 
“घम की अपेक्षा करके राजा अपने धर्माचुसार शस्त्र उठा कर घात 
करने के लिये आते. हुए वेदान्त पारंगत ब्राह्मण को भी दणड दे । जो | 
नष्ट होते हुए धर्म को रक्षा करता है, चहदी धर्म को पहिचानता है; इस से | 
राजा कमी अधर्म न करे क्योंकि मन्यु पर मन्यु विजय पाता है ।” * 
शुक्रनीति में यही बात इस प्रकार कहो हे--“शखस्त्र उठा कर आते हुए 
आततायी ब्राह्मण (भ्रूण ) को भी मार कर मनुष्य भूणहा नहों होता अपितु | 
यदि चह उसे न मारे तभी भ्रूणहा होता है।” * a 


के सिद्धान्त को अपने शब्दों में ही व्यक्त कर के नवीन RAR सन्तुष्ट a | 
i 


१. रामकृष्णेन्द्रादि देवैः कूटमेवादूतं पुरा। 
कूटेन निहतो वालियदनो नामुचिप्तबा ॥ ३६० It 
न कूठनी तिरभधच्छ्रो कृष्ण सदहूशो एप | 
aad प्रापितास्वस्य सुभद्रा भगिनी छलात्‌ ॥ ५४॥ ४ 
टं (xmo अ० ५) 
दण्डको इपतिः कामात्‌ क्रोधाच्च जनमेजयः ॥ १४४ ॥ 
नष्टा दुर्योधनाद्यास्तु नृपाः शुरब्लाधिका;॥ ११॥ 
२, उद्यम्य शस्र मायान्तमपि वेद पारगस्‌ | 
निगृह्णीयात्‌ स्वधर्मेण watts नराधिपः ॥ २९ ॥ 
विनश्यमाणं धमं दि यो न रक्षेत स्वघमवित्‌ | 
न तेन धमं हासस्यात्‌ मन्युस्तंमन्यु. मृच्छति ॥ ३०॥ 
( महा० 'शान्ति० Wo ३०) 


a 


० उद्यम्य शस्रमायान्त भू णमप्याततयिनस्‌ | 


निहत्य भूएहानस्यात्‌ ग्रहत्वा भ्रूणहाभवेत्‌ ॥ ३३६ ॥ 
. (शुक्र 0 अ० ४) 
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शुक्रनीति में ब्राह्मण के लिये aw शब्द आया है; इसी के स्थान पर इस 
की व्याख्या करके महाभारत में 'बेदान्त पार ब्राह्मण! शब्द TAT गया है! 
यह. महाभारत. में शुक्र से ही gga किया प्रतौत होता है | 

शान्तिपर्व के ७७ चें अध्याय में उशना को एक और उक्ति का उल्लेछ 
है-“भूमि शत्रु से युद्धन करने वाले राजा तथा ब्राह्मण को और सिक्षा न देने 
बाळे व्यक्ति को उसी प्रकार अस लेती है जिस प्रकार कि सांप बिल में 
रहने चाले जीवों को निगळ जाता है ` 

शुक्रनीति में यही स्छोक इस से कुछ भिन्न रूप से पाया जाता gI? 

इन सब प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि शुक्रनीति सार का निर्माण 

काळ महाभारत के पश्चात्‌ और बौद्ध काल से पूव है ।. 


५. द्वाविमौ ग्रसते gfh: सर्पोबिलशयानिव । 
राजानज्ञावियोद्वारं ब्राह्मणञ्चा प्रवाधिनस्‌ ॥ ३॥ ‘ 
( महा० शान्ति० अ० ५७ ) 
२, राजानं चावियोद्वारं ब्राह्मणञ्चापि ग्रवासिद्स्‌ । 
भ्रूमिरेतों निर्गेलति सर्पोबिलशयानिव ॥ ३३ ॥ 
- ( शुक्र० Wo ४ Vil) 
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शुक्रनीति कोई काव्य, इतिहास, पुराण या अळंकार अन्थ नहों | उस के 
द्वारा किसी वंश का चरित्र, किसी जाति का. इतिहास, RIAR 
ऐतिहासिक "गाथाण' अथवा अत्युक्ति पूण sia चरित्रों का चरणन 
नहीं जाना जा सकता । वह शुद्ध रूप से एक नीति शाख छै “जिस में aque. 
नीति तथा राज धर्म के सम्बन्ध में आदर्श विचार प्रगट किए गण हैं। 
इस नीति शास्त्र में उदाहरणों के wie जो कुछ कहा गया है उस में जरा 
भी अत्युक्ति :नहों है । यह अन्ध पद्यो में इस लिये है कि उल समय पद्यरूप 
में ही ग्रन्थ लिखने की प्रथा थो। शुक्रनीति में भूगर्भ चिद्या, खनिज विद्या, 
भूगोल और भौतिक विज्ञान आदि चिपयों के वर्णन के लिये बहुत कम स्थान 
है, तथापि उस में उदाहरण के रूप से जहां कहीं किसी देश व जाति की प्रथांओं 
और व्यवहारों का निर्देश किया है, उस के आधार पर तत्कालीन भौगोलिक स्थिति 
और जातियों" के सम्बन्ध में यत्किञ्चित्‌ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है! 


दुव माग शुक्रनीति में राजधानी का स्थान चुनते हुए दिशाओं 
की ओर विशेष ध्यान देने के लिये कहा गया है | राज महल के भवनों का 
क्रम दिशाओं के अनुसार ही होना चाहिये | पूर्व की ओर राजा के चस्छों की 
घुलाई और सफाई के लिये मकान होने चाहिये, उत्तर की ओर राजा का 
अङ्भताळय हो, इत्यादि | इस Rama के आधार पर ही तत्कालीन वास्तुविद्या 
( भवन निर्माण विद्या ) ऑश्चित थी। * 
. प्रान्त विभाग “दिशाओं के आधोर पर ही भारत - उस समय 
पांच भागों में चिभक्त था-- qa देश, दक्षिण देश, पश्चिम देश, उत्तर देश | j 
और मध्य देश । शुक्रनीति में इन सब विभागों की भिन्न २ प्रथाओं का 
AYA कई स्थानों पर आता है। | 
“पश्चिमोत्तर देश के निवासी वेद से भिन्न किसी और ग्रन्थ को प्रामाणिक 
मानते हैं |» २ “ 
= 
१. गुक्न 0 wo १२१३ झोक से राजधानी निर्माण . प्रकरण । | 
3. ससंकर चतुवर्शा एकत्रेकत्र याधना; | 
वेदमिश्न प्रमाणास्ते प्रत्यपुत्तर वासिनः ॥ ३५॥ 


( शुक्र ग्र ४, ¡४ ) 
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- agian देश के man अपनी ममेरी बहिन से विवाह कर लेना बुरा नहँ 

समभते। मध्पदेश के fet और बढ़ई गौ का मांस भी खाते हे |» १. - 

“उत्तर देश में स्त्रिय भी शराब पीती हें । रजस्वला होने पर भी उन्हें 
छ्या जा सकता èp? 

इन उपयुक्त प्रथाओं के आधार पर हम इन विभागों को स्थिति बहुतं 
सुगमता से जान खकते हैं | आज तक भी महाराष्ट्र और मद्रास में ब्राह्मणों 
में मामे की कन्या से विचाह करना चुरा नहीं समका जाता | इस लिये 
आज. कळ का दक्षिणी भारत ही शुक्र का दक्षिण देश है | सुप्रसिद्ध चीनी 
यात्री ह्यूनसांग ने भी भारत के पांच विभागों का वर्णन किया. È । सम्भवतः 
ये पांचों विभाग भो चही शुक्र के पांच देश.ही हैं । यह मान कर वर्तमान 
पद्ाब और अकगानिद्ठतान उस समय का उत्तर देश) आसाम बंगाल 
देश, fara gaca पश्चिम देश, महाराष्ट्र और मद्रास दृक्षिण देश और 
युक्त प्रान्त सध्यदेश समझना aR 

छोटे प्रान्त? -चीनी यात्रियों के कथनाहुसार तथा अन्य प्रमाणों' 
के; आधार पर सिद्ध होता है कि आचाय शुक्र पूः देश-बिद्दारः में उत्पन्नः हुए 
थे। परन्तु उनके बिचार तथा उन का व्यक्तित्व केवळ अपने प्रान्त तक ही 
सीमित. नहीं था । उन्होशै अग्रने विचार सम्पूर्ण सारत की प्रथाओं तथा 
अवस्थाओं कों दृष्टि में रख कर विकसित किये हैं। seat ने राज्य के लेखकों 
की योग्यता के सम्बन्ध में feat हुए कहा हे कि वे सब प्रान्तों तथा उन 
की भाषाओं-का भलो भांति ज्ञान रखते हों। " इसी प्रकार प्रचलित तुलाओं 
के सम्बन्ध में कहा गया है कि प्रत्येक प्रान्त के बाट भिन्न 22” 
“बिदेश: यात्रा तथा प्रास के सस्बन्ध में भी'कईबातें: शुक्रनीति में कही गई èi 

लाका-- शुक्रनीति में लंका द्वीप का भो वर्णन दै-“लंका के निवासी 


लि हरन?" 


अप 822 ie 
१; agad दाक्षियात्यैमीतुलस्य सुता feat: | 
मध्यदेशे कर्मकाराः शिल्पिनश गवाशिनः ॥ ४९.४ 
f . (gmo TORY y 
- २.. मल्स्यादाश,नराः सर्वे व्यभिचार रताः खयः । 
O R म्पा area: स्पृश्या wet रजस्वत्ताः ॥ ५०.॥' ( YR WO ४१ ४. ) 
३.. गणना कुशलो यस्तु देशभाषाः प्रसेदबिल्‌ | - et 
, झासन्दिग्धमगूढाभ विलिखेत्‌ सच लेखकः ॥ १७ ॥ (gmo wo २) 
४.. ततद्ाष्ठाइकः प्रोक्तो ह्यमंण्ते तु विशतिः । 


सारिका स्थाहियते तदुदये. MAMAR ॥ ITR ४ 
(gmo was ii) 
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नकली मोती बनाने में बहुत बहुत निपुण हैं, इस लिये मोती खरीदते हुए 
उन की पहिचान भली प्रकार कर लेनी चाहिये |” ' 

गरडक-- “गण्डक देश के निकट हीरे और मोती बहुत अच्छे निकलते 
हें।” 3 यह प्रान्त सम्मवतः गण्डक नदी के तट पर स्थित महात्मा वुद्ध का 
निर्वाण खान कुशी नगर का प्रान्त है। 

खश:ः-- “लश प्रान्त के चासी अपने भाई की मृत्यु हो जाने पर उस 
को खी से ad विषह कर लेते हैं। उन में यह प्राचीन प्रथा हे इस लिये 
इस बात को पाप नहीं समभा जाता।? * 

राजतरङ्गिणी के अनुसार खश जाति के लोग काश्मीर के दक्षिण 
पश्चिम भाग में बसे हुए थे । 

पचत-- शुक्रनीति में हाथी की उपमा पवत आदि से कई रूथानों पर 
दी है। पचतो को उपयोगिता शुक्र ने इन साहित्यिक उपमाओं के लिये हो 
सीमित नहों रक्खी है अपितु इन की प्राकृतिक स्थिति का लाभ उठाने के 
लिये शुक्र ने लिखा है कि राजधानी पर्वतों से बहुत दूर नहीं बनानी चाहिये । 
“अगर राजधानी के निकर ही कोई पहाड़ी न हो तो उस के चारों ओर मज़बूत 
दीवार बनानी चाहिये (»* 

इसी प्रकार राष्ट्र को रक्षां के लिये शिरि दुग बनाने का भी विधान है । 


ये दुग बहुत ऊंचाई पर होते हुए भी ऐसे खान पर होने चाहिये जहां: 


पानी प्रभूत मात्रा में प्राप्त हो सके । ये गिरि दुर्ग रक्षा के लिये सर्वोत्तम 

= NS 
१. तदेव हि भवेत्‌ वेध्यमवेध्यानीतराणि च । 

कुवन्ति कृत्रिमं तद्वत्‌ विंहलद्वीप वातिन। ॥ ॥ ६२ ॥ 


शुक्र० wo ४ ) 
२. रत्रने गएडको दते मान दोषो न सवथा | 


याषाण घातु जायॉतु मान दोषाख्‌ विचिन्तयेत्‌ ॥ ३५३ it 
a hed अ० ३६) ` 
ता प्र भ्रातृभ ATT 
शनेन KATEAN ए; ॥ ५१ ॥ 
ARO MO ४४ 
8. ग्रासिल्धु नोगमाकूले नातिदृर मही घरे | oe 
Ta सभ श्रूदेशे राजधानीं प्रकस्ययेत्‌ ॥ २१४ ॥ 


१. स्वहीन प्रतिप्राकारो हापमीप seal oe ne १) 


परिसा च सतः- कार्या खातात्‌ द्विगुण विस्तर! । . 
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होते हैं । git में केवल खाई से धिरे हुवे दुर्ग सब से निकृष्ट दर्ज के 
और यह गिरि दुर्ग सर्वोत्तम होते हैं |” ` 

नद्यां- नदियों के सम्बन्ध में आचार्य शुक्र ने बहुत सी शिक्षा 
दी हैं-“मलुष्य तैर कर नदी को पार न करे अपितु नोका द्वारा ही उसे पार 
करे ।? २ नदियों पर पुल बनाने चाहिये जिस से दोनों और की सड़कों 
का परस्पर सम्बन्ध हो सके ।” " 

नदियों का वास्तविक उपयोग उन के द्वारा कृषि को सिचाई करना हो 
बताया गया है “भूमि की सिंचाई कूप, तालाब और नदी इन तीनों में से 
किस से होती है यह ध्यान में रख कर ही राजा उन पर कर नियुक्त करे |” ` 

“कृषि सब से उत्तम कार्य है। और कृषि की माता नदियां हे 

इन उदाहरणों से प्रतीत होता है कि उस समय नदियों द्वारा यथेष्ट लाभ 
डठाया जाता था | | । i 

छुद्र शुक्र द्वारा वर्णित भारत को सीमा आसमुद्र बिस्तृत है अतः 

शुक्र को समुद्र बस में भो पर्याप्त ज्ञान थां | शुक्र नीति में sarc 
भाटे की ओर भी संकेत है- 

“घे राजा जो देश को सम्पन्न बनाते हैं, लोगों को इस प्रकार प्रिय 
होते हैं जिस प्रकार कि चांद समुद्र को प्रिय प्रतीत होता है ।” इसी 


HAS Se पप्नफ्सफ्पमस्य 


१. जल दुर्ग स्मृतं तस्जैरासमन्ताम्महाजलस्‌। 
gank ya घरं विविक्त गिरि दुगमस्‌॥ ४ tt 
परिखाद्वैरिंणं we पारिचं तु ततो ag t 
ततो धन्वं जलं तरुपा द्विरिदुग ततः स्मृतस्‌ ॥ ६ ॥ 


qmo wo ४४) Se 
(जु 


om. नदीं तरेक्ष बाहुभ्यां'""'` ``" ॥ २५ ॥ (grono ३) 
३. नदीनां सेतवः कार्या विविधा सुमनोहराः । 
`  नौकादि जल यानानि शरणानि नदीषु च ॥ ६१ ॥ 
| (yao wo ४ ) 
` ४, aam वापिका कूप मातृकाद्द व मातृकात्‌ । 
i रात्ाज्ञक्रमतः सदा ॥ १९५ ॥ 
देशाकदीमातृकात्‌ तु राच्चाजुक्र हु 
५. कृषिस्तु चोत्तमा वृत्तियाँ सारिन्मातूका मता ॥ २७४ ॥ ( gmo To ३ ) 
इ. रानास्य जगतो हेतुवृ दये Ln r ; 
; T इव तोयच। 
नपनानस्द जनक; शशाङ्क po 


» 
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तरह उपमा के रुप में सासुद्रिक जहाजों का भी जिकर है। * 

इतना ही नहीं उस समय समुद्र पार के देशों को विजय करने की |. 
कल्पना भी थी। शुक्रनीति के प्रथम अध्याय में माएडलिक आदि शासकों को 
परिभाषा सब agat तथा खातों महांद्वीपो का अधिपति की है। 

नक्षल-- नक्षत्र दो प्रकार के हैं, खिर और गति शील । * इनका ज्ञान 
ज्योतिष विद्या से हो सकता है। गरमी सरदी आदि ऋतु भेद तथा काल 
की रचना ग्रह और नक्षत्रों की गति.से ही होती है। ' नक्षत्र और ग्रहों की 
गति तथा उदय अस्तादि का काल घड़ी और पल गिन कर जिस विद्या 
से जाना जाता है वह ज्योतिष चिद्या है |“ 


१. यदि न स्याज्तरपतिः . सम्यङ्‌ नेता ततः प्रजाः । ` 


प्रकण थारा जलथोः विप्लवेतेह नौरिव wey ॥ 
( शुक्र० mo १ ) 


२. जंगम स्थावराणाशु हीशः स्वतपसा भवेत्‌ । 
( शुक्र ५! ४३ ) 
३. वृष्टि शोतोण्ण नक्षत्र गतिरूप स्वभावतः | 
इष्टानिष्टाधिक न्यूनाचारैः कालस्तु भिद्यते ॥. २१॥। 
(शुक्र ० अ० १ ) 


Ss 
DPN PH ERIE int + 


४. नक्षत्र ग्रह यमनेः ,क.लो येन विधीयते t 
संहिताभिशच होराभिः गणितैज्योंतिषं हि agl syu 
( शुभ० ग्र० ४) 


AI 
BEAR 
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तृतीय अध्याय 
HSS ea 
शासन व्यवस्था ( क ) 
— 


राजा; ओर शासन प्रबन्ध 


शुक्रनीति एक नीति ग्रन्थ है जिस में कि आचार्य शुक्र के राजनीतिक 
और समाज सम्बन्धी सिद्धान्तों तथा areal का घर्णन है के द्वारा हम 
तत्कालीन राजाओं का इतिहास नहीं जान सकते; तथापि इस से इतना 
अवश्य ज्ञात हो सकता है कि उस समय समाज में राजा को स्थिति क्या थी, 
शासन प्रबन्ध किस प्रकार का था, कौनसी शासन व्यवस्था आदर्श समझी 
जातो थी | शुक्रनीति को पढ़ने से प्रतीत होता है कि. तत्कालीन राज्य व्य- 
चस्था पर्याप्त उन्नत थी, प्रजा का शासन में पयाप्त हाथ था। उस 
समय एक प्रकार से भारत में 'मुकुट-घारी प्रजातन्त्र शासन! ( Crowned 
Republic ) थी। 


राजा की स्थिति-- आचार्य शुक्र के अचुसार राजा के पद पर विद्य- 


मान व्यक्ति की व्यक्ति रूप से कुछ मो विशेषता नहीं है । राज्ञा सार्घजतिक 


हित का उत्तरद्रायी प्रतिनिधि होता है इस कारण इस महान पद्‌ के प्रति 


आचार्य शुक्र ने विशेष सम्मान और विनय के भाव प्रगट किये हे. । परन्तु 


यह राजा Bla प्रजा का आज्ञाकारी सेवक ही होना चाहियै-- 

` “वर ने राजा. -को प्रजा के नौकर रूप से पैदा किया है । इस सेवा 
के बदले प्रज्ञा राजा को वेतन रूप में अपनी आय का कुछ भाग (कर ) देती 
है अतः राजा को सदैव प्रज्ञा का पालन ही करना चाहिये |” 


e 
व्यक्ति रूप से राजा की कछ भी महत्ता नहों दै । इस बात का निदर्शन 


~ 


आचार्य शुक्रने बहुत कठोर शब्दों में किया है, sat ने व्यक्ति रूप से राजा को | 


उपमा कुत्ते awa दे डाली है! . 7 
ne एक कुसे को सजा कर बढ़िया रथ पर बैठा दिया जाय तो 


So i _ ne 


१. स्वभाग भृत्या दास्यत्वे पानाच चपः कृतः \ 
meat खासिरूपस्तु पालनाथ हि सवदा ॥ ९८८॥ 
| ( शुक्र० आ० १) 
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क्या चह राजा के समान शानदार प्रतीत नहीं होता ? इसी से तो कतव्य पालन 
न करने वाले राजा की उपमा कवि लोंग कुत्ते से ही देते हें । ” 

राजा की यह स्थिति मान कर आचार्य शुक्र उसे सदैव प्रज्ञा की 
सम्मति का सन्मान करने तथा उल पर चलने का निर्देश करते हैं-- “राजा | 
अपने उस कार्यकर्ता को पद्च्युत कर.दे जिस के विरुद्ध १०० नागरिक नालिश ' 
करते हो |» 

“राज्ञा को सदैव अपने मन्त्रियों, राज सभा के सदस्यों तथा संहका- 
fiat की सलाह लेकर ही राज्य काय करनो चाहिये, रुप्रयं अपनी सम्मति 
के अनुसार कोई कार्य नहीं करना चाहिये। जो राजा Fae अपनी - इच्छा : 
के अनुसार ही राज्य का काय करता है, उस से प्रजा असन्तुष्ट हो जाती है 
और सदैव उले राज्यच्युत होने का भय बना रहता Fv” 


इस प्रकार आंचाय शुक्र के अनुसार राजा एक प्रकार से केवळ मात्र 
अपनी प्रजा का आज्ञा पालक Wer ही है | शुक्तनीति के प्रारम्भ में ही राजा 
में ईश्वर तथा देवताओं का अंश. edan किया गया है। परन्तु यह दैवीय 
महत्ता राजञा व्यक्ति की नहों है उस के महान कार्य तथा उच्च पद की है | 


आदश राजा--' आचांय शुक्र के अनुसार राजा की स्थिति 
शासन विभाग के प्रधान ( Executive head ) की है अतः उस की इस महान ¦ 
उत्तरदायिता at ge में रख कर आचार्य शक्र ने उस के सदाचारी 
होने पर बहुत बल दिया है। राजा को सदैव सावधान हो कर 
इन्द्रिय दमन द्वारा रहना चाहिये । उसे कभी अपनी इच्छाओं का दास नहीं | 
बनना चाहिये | जो व्यक्ति अपने मन का ही दमन नहीं कर सकता बह सागर 


१. राजयानारूढितः किं राजा श्‍वान समोऽपि च । 
शुना समो न कि राजा कविभिभोव्यतेञ्च सा ॥ ३७१॥ 
( शुक्र mog ) 


a 


« प्रजा शर्तेन die संत्यजेदधिकारिणम्र । 
अमात्यमपि संवीक्ष सकूद्न्याय गामिनस्‌ ॥ ३७६ ॥ 
( शुक्र० अध्याय ९ ) 


as 


« सम्पाधिकारि प्रकृति सभासत्सुमते स्थितः। 
सवदास्यान्नृपः WT: स्वमते न कदाचन ॥३॥ 
प्रभुः स्वातन्ञ्यमापत्नी ह्यन्थायिव कर्पते I 
भिन्न राष्ट्री भवेत्‌ सद्योमिक्ष प्रकृतिरेव wile ॥ 
( शुक्र० mo a ) 
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पर्यन्त बिस्तृत भूमि का शासन किस प्रकार करेंगा |” 


राजा को अगर किसी इन्द्रिय का भी कोई व्यसन लग जाय तो उसे 
सदैव मृत्यु का भय बना रहता है अतः उसे निर्व्यसनी दोना चाहिये। 

इसी प्रसङ्ग में आचाय-शुक्रने इन्द्र, TSH, नहुष, रावण आदि बहुत से 
'राजाओं के उदाहरण दिये है । ये राजा व्यसनी थे और इसी कारण इन का 
नाश हो गया | 

इस प्रकार पूणं सदाचार तथा ब्रह्मचयं पूर्वक रहते ST राज्ञा को प्रज्ञा 
का पालन करना चाहिये । प्रज्ञा को सुखो तथा राष्ट्र को asa करना ही राज्ञा 
का एक मात्र कर्तव्य È | 


जो राजा स्वयं अपने gia नहीं जानता चह स्वयं अपना नाश ही कर रहा 

होता है । अतः राजा को सदैव WTA द्वारा यह मालूम करने का यत्ञ करना 
चाहिये कि प्रजा उसकी समालोचना किस प्रकार करती हे। जब कभी प्रज्ञा 
राजा से ज़रा भी असन्तुए हो, उसे अपने गुप्तचरों द्वारा प्रजा के अपने प्रति 
: असन्तोष के कारण को जान लेना चाहिये | यही नहीं, राजा के अपने कर्मचारी 
“तथा अमात्य उस की किल प्रकार की आलोचना करते हैं, कौन उसे कितना 
चाहता है यह सब राजा को युप्तचरों द्वारा जानना चाहिये । परन्तु अपनी 


१, विषयामिव सोमेन मनः प्रेरयती न्द्रियस्‌ । 
तन्तिरुदुधात्‌ प्रयत्नेन जिते तस्मिन्न जितेन्द्रियः ॥ << tt 
कस्यैव हि योशक्तो मनसः सङ्चिवहणे | 
महीं सागरपयन्तां: स कथं ह्यवणेष्यति || १००॥ ` 
(qmo wo १) 

_ २. एकैकशो विनिध्नन्ति विषया विष dior: । 
किं पुनः पञ्च मिलताः न कथं नाशयन्ति हि॥ १०८॥ 

( नट गायक गणिका मज्ञबण्डाए्प जातिडु। 
योतिसक्तो eat fro सहि wage स्थितः ॥ १२८ 
बुद्विमन्तं सदाद्वेष्टि मोदते age: सह | 

स्वदुगुणं नैव वेत्ति स्वात्म नाशाय सनुपः ॥ १२८॥ 
( gmo आ० ५) 
३. धमं पुत्र नलाद्यास्तु! द्यूतेन विनाशिताः | 
` तकापटयं धनायालं व्यतं भवति तद्विदास ॥ ११० ॥ 
_ व्यायच्छन्त बहवः WY नाशं गता WAT । 
इन्द्र TUR सहुव रावणाद्याः सदा दात! ॥ ११४ i 
| - gmo ग्र .१ ) 
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निन्दा सुन कर राजा को लोगों पर नाराज़ नहीं होनः चाहिये-अपने दोष हराने 
का प्रयक्ष करना चाहिये | अपनी प्रशंसा खुन कर उसे खुश नहीं होना चाहिये। 
इस असङ्ग में शुक्र ने राम का सीता को निर्वासित करने का दृष्टान्त भी दिया है।' 


इस प्रकार आदर्श राजा का कर्तव्य है कि वह व्यवस्था पूर्वक अपने डो 
pac तथा दैवीय शक्तियों का प्रतिंचिंश्ि समझ कर दरडनीति के आधार पर 
शासन करे | 


युवराज क्ती शिक्षा और स्थिति- राष्ट्र में युवराज को विशेष 
स्थिति और महत्ता है । बह भावी में राष्ट्र का शासक बनेगा, इस लिये राजा 
को अपने जीवन काळ सें ही उसे राज्य के aga ही महरुव पूर्ण कामों सें ऊगाना 
`. चाहिये जिल से कि वह भावी के लिये पूरी तरह तैयार हये सके । अपने बन 
में हो राज्ञा को अपते खुयोग्य ज्यैष्ठ पुत्र को युवराज नियुक्त कर देना 'चा हिये। 
अपने पुत्र के अभाव में भाई के योग्य पुत्र क्रो, उसके अभाव सें किसी अय 
योग्य लड़के को MT लेकर SA युवराज बना देना चाहिये | २ 


बचषन से ही राजा को अपने gal के निरीक्षण तथा |e का पूष 
प्रबन्ध करना चाहिये 4 अन्यथा राजकुमार ही किसी खे बहकाये जाक्रर र्व 
के लोभ में अपने पिता का घात कर सकते हैं | मनुष्य में महत्वाकांच्हा खामा' 
विक है, इस के वशीभूत होकर पुत्र पिता की भी हत्या कर बैठते हैं, भाई को 


ISIS VOSS ep ere rea 


4. Unt यदा तदा लोकः चुभ्यते भिद्यते यतः ३ 
गुढाचारैः श्रावयित्वा स्ववृत्तं दूषयन्ति के ॥ १३१ a 
भूषयन्ति च कमा वैरभात्याद्याश्च तद्विदः । - 
मयि mgg च सम्प्रीतिः केषामप्रीतिरेव वा ॥१३८॥ 
gaa संत्यजेक्भित्यं नावमन्येत वै प्रजा; । 
लोको निन्दति राजंस्त्वां चारैः संश्रादितो यदि ॥ १३४ ॥ 
कोषं करोति दौ रात्म्यादात्म दुर्गुण लोपकः। ~ 
सीता उाध्ड्यपि रामेण त्यक्ता लोकापवादः ॥ १३५॥ ( yao wo १ ) 


२. कण्पयेद्र युवराजाथ ग्रौरसं ध्म पन्रिजस्‌ ॥ १४ ॥ 
 स्वकनिष्ठं पितृव्यं atgo वाग्रजसम्भवस्‌ | 
OF पुत्रीकृत दत्तं यौवराज्येऽभिषेच्ययेत्‌ ॥ १५ ॥ - 
क्रमादभावे दोहित्रं सत्रियं वा नियोज्येत्‌ ॥ १६ ॥ | जे 
(gmo woa) Eo 
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तृतीय. भाग. € १२६ ), 


तो गिनती ही क्या हो ` 

इस छिये राजपुत्रो. कों सुयोग्य और सदाचारी अध्यापकों को अध्य: 
क्षता में एकान्त में रखना चाहिये.।' ु 

WAAC. छारा उनका वृत्तान्त. जानते! रहना चाहिये r राजपुत्रों को भूल 
कर भी विलास नहीं बनाना चाहिये। उन्हे. तपस्या- पूर्वक. बीर और खुशिक्षित 
बनाने कः यल करना. चाहियें।. * कर 

राजतन्त्र-शासन में राजकुमारों को संरक्षा तथा सुशिक्षा का प्रश्न एक 
बहुत ही महत्त्व पूर्ण प्रश्न, है । संसार के सब देशों की राजसत्ता में ऐसे बीसियों 


उदाहरण उपलब्ध होते हैं जिन में कि राजपुत्रं ने ही राज्य के लोभ से अपने . 


पिता या बड़े भाई का खून करने के लिए aa किया है। इसः लिये. आचाय शुक्र 
ने भी इस समस्या पर बिशेष बल दिया है--“राजकुमार अगर बिगड मी जावे 


तो उसे निर्वासित नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह इस प्रकार शत्रु राष्ट्रो से सहा- | 


0 2 ; 
यता लेकर राज्य पर आक्रमण करने का यल करत हे» 


इस प्रकार पुत्र के पूर्ण शिक्षत हो जाने. पर. विश पूर्वक राजा' को'उसक# 


ध्युवराज्याभिषेकः करना चाहिये । शुक्र-ने कहा है कि-“युवराज और मन्त्रि: 
Bye CS eS ae ee 


१. स्वधर्म निरताश weg भक्तान्‌ नीतिमतः सदा । 
संरक्षयेद्राजपुत्राद्‌ बालानपि सुयत्रतः ॥ १७ ॥ 
लोलुप्यमानास्तर्थयु हन्युरेनमरक्षिताः | ` 
रक्ष्यमाणा यदि fag कथञ्चित्‌ प्राप्नुवन्ति ते ॥ ९८॥ : 
पितरञ्चाणि निघन्ति भ्रातरं त्वितर g किस्‌ r 
get बएलो$पीच्डतिस्म स्वाम्यं कि नःपुनयुवा ? ॥ २० it 
(qmo आ० २ ) 


. z लक 3 4 शं 
३. स्वात्यन्त सल्लिकर्षेण राजपुत्रांस्तु रक्षयेत्‌ | 
. सदु भृत्यैद्वापि तत्‌ स्वान्तं aatar सदा स्वयस्‌ ॥ २१ ॥ | 


शौर्य gga सर्वकला विद्या Raga | me? 


शुदिनीताङ्‌ प्रकुषीतं ह्यमात्याद्ये ET BATA WRT ॥: 

_( शुक्र० आ9 २,); 

३. राजपुत्रः ggm: परित्याग हिं नाति i: 

© gpa: a पितरों पराचाखित्य, हन्ति fg २६।): 
a ( शुक्र० आ० २): 
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( १३० ) भारत का इतिहास 


मण्डल यही दोनों राजा की दाई और बाई Ys Ti? ै 
युवराज को सदैव यह समझ कर कि मैं राज्यकार्यं सोख रहा हू 
पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिये; प्रज्ञा की वास्तविक स्थिति और 
आवश्यकताओं को समझने का यज्ञ करना चाहिये | युवराज को सदैव 
बात का ध्यान रखना चाहिये कि राजा तथा प्रज्ञा दोनों के अनुकुल आचरण | 
करने में ही उस का हित है । 


मन्त्रिमएडल-- हम पहले ही कह चुके हैं कि आचार्य शुक्र के 
अनुसार राजा को स्थिति केवळ मात्र शासनविभाग के अध्यक्ष मात्र को है। 
राष्ट्र का नियामक-विभाग ( Legislation) उस के हाथ में नहीं हैं । उसेः 
मन्त्रिमण्डल तथा राज सभा की सम्मति से ही सब नियम बनाने चाहिये | 
इतना ही adi अपितु शासन-विभाग में भी उसे बहुत सा कार्य मन्त्रियों की 
सहायता से हो करना चाहिये | शुक्रनीति के दूसरे अध्याय के प्रारस्भ में ही 
कहा है-“'जो बिल्कुल छोटे २ कार्य हैं वे भो एक अकेले आदमी से होने कठिन 
हैं, फिर शासन का महान कार्य एक ही व्यक्ति किस प्रकार कर सकता है; इस 
लिये राजा को अपने सभी कार्य नीति-शाख में कुशल और अनुभवी मन्त्री -मण्डछ 
की सहायता से ही करने चाहिये | 
. परन्तु इन मन्त्रियों की नियुक्ति किस आंधार पर तथा कितने समय के 
लिये होती थी, इनके कर्तव्य क्या थे, ये सब बातें शुक्र नीति में विस्तार के 
साथ नहीं पाई जातों | 


— 


९. युबराजोऽमात्यगणौ भुजावेतौ महीभुजः | 
तावेव नयने करों दक्षसव्यौ क्रमात स्मृतौ ॥ १२ N 
( शुक्र० अ २) 
२. पितुराजोज्ञज्ठनेन प्राष्यापि ugang । 
तस्मादु UET Rare दासवद्वाज पुत्रकाः ॥ ४१ ॥ १ 
तत्कम नियत galg येन तुष्टो भवेत्‌ पिता। 
तन्न कुर्यात्‌ येन पिता मनागपि विषोदति ॥ ४३ ॥ 
विद्यया कमणा शीले? प्रजाः TA सदा । 
त्यागी च सत्यसम्पक्तः alg कुर्यात्‌ वशे. स्वके ॥ ४९ ॥ 
( शुक्र० we २) 
३. यदाप्यल्फ्तर कम तदप्येकेन दुष्करस्‌। ` 
युरुपेसासहायेन किमुराज्ये महोदयम्‌ ॥ १ ॥ 
सवविष्याषु कुशलो नपो हापि सुमस्त्रवित्‌ । 
मन्त्रिमिस्तु विनामस्त्र Aart चिन्तयेत्‌ क्कचित्‌ ॥ २ ॥ 
€ go wo २) 


| 
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तृतीय भाग | - | ( १३१) 


A A La 

सान्त्रपारेषद्‌ का रचन--महामति कौटिल्य ने मन्त्रि परिषद्‌ की 
रचना में आचार्य शुक्र को उद्धृत करते हुप लिखा है कि इन के सिद्धान्त के 
agar मन्त्रि परिषद्‌ में २० सदस्य होने चाहिये । शुक्रनीति सार में १० 
मंत्रियों का वर्णन है । १ यह मंत्रिमरडल ८ सदस्यो का भी हो सकता है-- 

सुमन्त्रः पण्डितो मन्त्री प्रधानः सचिदस्तथा | 
आमात्यः माड्विवाकञ्च तथा प्रतिनिधि स्मृतः ॥ ७२॥ (जुक्र० Wo २ ) 
शिवाजी ने अपने अष्टप्रधान मण्डल की रचना इसी आधार पर 
की थी। उल के अनुसार हम इन आठों सचिवों के कार्य का विभाग इस प्रकार 
कर सकते हैं-- 
१. सुमन्त्र- अर्थ सचिच ( Minister of Finance ) 
इस का काय राष्ट्र के प्राय व्यय का प्रवन्ध वारना, बजट बनाना, आय वृद्धि के उपाय 
सोचना, करों का प्रबन्ध करना, व्यापार पर नियन्त्रण रखना, कोष रक्षा शर प्रत्येक राष्ट्रीय 
आर्थिक बात के लिये राजा के सामने उत्तरदायी होना है। - 

२. परिडतामात्य--विधान afaa ( Minister of Law ) 

'इस का कार्य कानूनों का रूप बनाने में मन्त्रिमण्डल को सहायता करना, ` उन क 
व्याख्या करना, नियमों को धर्म और स्मृति का विरोधी न होने देना कौर इस सम्बन्ध 
में राजा के सन्मुख पूर्ण उत्तरदायी होना 2 ~ 

३. मन्त्री- -अन्तर्राष्ठ सचिव ( Home Minister ) 

“ इस का कार्य राष्ट्र की घरेलु बातों का प्रबन्ध करना, पोलोस आदि द्वारा शान्ति 
रक्षा का यत्न करना, नगर समितियों तथा गण पूगादि का नियन्त्रण, प्रजा को सुशिक्षा 
का. प्रबन्ध wit इन बातों के लिये राजा के सामने उत्तरदायी होना है। 

७. प्रधान--सभाध्यक्ष ( President of the council ) 

यह जन-सभा ९ का आध्यक्ष होता था आर इसी. अधिकार से मन्त्री मएडश में 
_ सम्मिलित समका जाता था। इव का कार्य सभा की बैठको में शान्ति औ र व्यबस्था रखना हे, ` 
` ७, सचिव--युद्ध सचिव ( Minister of war ) . 

` इस का कार्य सेना की व्यूदशिक्षा का प्रबन्ध करना, सैनिक व्यय पर नियन्त्रण : 
रखना, युद्धादि का प्रबन्ध तथा इन बातों के लिये राजा के सामने उत्तरदायी होना है। 

६. अमात्य--कृषि तथा कर. सचिव ( Minister for Revenue and 


Agriculture) _ ooo 


“ब. पुरोधाश्च प्रतिनिधिः प्रधानः सचिवस्तथा ॥ दऽ ॥ ` 
मन्त्री च प्राडदिवाकझ्च after सुमन्त्रक! | 

अमात्यो दूत इत्येता राचः प्रकृतयो दश ॥.७०॥ (mowo) 
२. शुक्रनीति प्रथम आध्याय के ३९२-५३ झोकों के अरुसार उस समय.जन-समा को सत्ता 


` हि होती हे । इस विषय पर विस्तार से हम अगले अध्याय में लिखेंगे । 
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(१२३२) भारतवर्ष का इतिहास । 


इस का कार्य प्रजा पर कर नियुक्त. करने. .में अर्थ सचिव की सहायता करना, कर 
wat करने का. प्रबन्ध करना, भूमि का माप रखना, उले कृषि योग्य बनाने के लिये यत्क 
करना और इए सम्बन्ध में राजा के सामने उत्तरदायी रहना है | : 
७. प्राड विवाक--न्यायसजचिच ( Minister of Justice and 
Chief Justice ) 
यह व्यक्ति स्वयं राष्ट्र का प्रधान न्यायाधीश होता था, ओर इसी अधिकार # 
` पल्चिप्एडल का सदस्य होता था, इस का कार्य राष्ट्र भर के न्यायालयों का निरीक्षण करना, 
न्याय. सम्बन्धी जिवादों का. निर्णय देना और इस सम्बन्ध. में राजा के. सन्मुख. उत्तरदायी | 
होना है । : ० 
८. प्रति निधि-( Represntative ) 
प्रतिनिधि at वास्तठिक कार्य नहीं जाना जाः सका है; सम्भवतः यह राजा के प्रति- 
निधि रूप से मन्त्रि-मएडल में होगा । मन्त्रिमण्डल में इस का एक विशेष स्थान है। 
राजा. को प्रानुपस्थिति में यही उसका कार्य करता है । आचाय शुक्र ने इम' के चतुर और कार्य- 
कुशल होने पर विशेष वल दिया है । 
दूसरे सिद्धान्त के अनुसार अगर मंत्रिमएडल में १० सदस्य अभीए हों 
को ये दो सचिव ओर होंगि--. 
६. पुरोहित-घर्म सचिव ( Minister of Religion ) 
इस का कार्य राष्ट्र के घार्मिक कृत्यो. और उत्सवो का प्रबन्ध करना, राजा का 
युरो हित बन कर रहना छौर प्रजा के आचार का निरीक्षण करना है । i 
१७. दूत--( Minister of Deplomaey ) 
इस का; कायं विदेशी राष्ट्रों से सम्बन्ध रखना है l आवश्यकता पड़ने पर ग्रान्य राष्ट्र 
से सन्धि या विग्रह करने & लिए राजाः इसी को सम्पूर्ण: अधिकार देकर अपने प्रतिनिधि के रूप 
से मेजता है । - 
इन मन्त्रियों के कर्तव्यों की व्याख्या करते हुए हम ने, शिवाजी के समय | 
शुक्रनीति के आधार पर जिस प्रकार मन्त्रीमण्डल, ( अष्टप्रधान मण्डल ) की. 
रचना कौ गई थी-उस से भी सहायता लो है । शुक्रनीति में इन दोनों को 
परिषदों के सम्बन्ध में. ये निर्देश प्राप्त होते है-- | . 


उपयुक्त. प्रकार से आचार्य शुक्र के अनुसार मन्त्रिमण्डल में १० व्यक्ति. 
होने चाहिये | परन्तु कुछ अन्य आचार्यों के मत से मंत्रिमण्डल में ८ ही व्यक्ति 
होने चाहिये । इन दोनों मंत्रिमणडळों में एक. विशेष व्यवस्था सम्बन्धी नेद है। ; 
आचाय शुक्र के अनुसार मंत्रिपरिषद के १० सदस्य होने चाहिये और'पुरोहिव' | 


`` `. भारतीय शासन व्यवस्था में gaia gem दल पोन है। एय म १. भारतीय शासन व्वयस्था में पुरोहित को मुख्यता बहुत प्राचीन है। रामायण कार्ष | 
में भो पुरोहित ही प्रधानामाल्य का करता था | e 
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तृतीय भाग। ( ११३) 


परन्तु दूसरे आचार्यों के अनुसार मन्त्रिपरिषद्‌ के जो आठ सदस्य हैं. उन में 
पुरोहित का नाम नहीं हे । इस से सिद्ध होता है कि शुक्र के अनुसार “पुरो- 
हित” शब्द प्रवानामात्य का वाचक है, जिस को महान्‌ शक्तियों के आधार 
पर ही राज्य को उन्नति आश्रित है । इस agar में राज्ञा बहुत अधिक सीमित 
अधिकारों चाळा ही रह जाता है.। शासन-विभाग में भी उत्त के बहुत अधिक 
अधिकार नहीं बचते | परन्तु दूसरे मत के अनुसार मंत्रिमंडल एक प्रकार से 
राजा का सहायक मात्र है । राजा स्वयं ही प्रधान मंत्री का कार्य भी करता दै, 
आउीं मंत्री अपने अपने विभागों द्वारा उस को सहायता करते हैं। 

माम्त्रि परिषद्‌ की सहत्ता--ये मंत्री केबल राजा को सलाह मात्र 
देने बाळे ही नहीं थे। राजा घर इन का बहुत अधिक प्रभाव होता था । 
मंत्रिपरियद्‌ से सलाह लिये बिना बह कुछ न कर सकता था | आचाय शुक्र ने 
मंत्रियों को महत्ता अनुभव करते हुए प्रबल शब्दों में उन्हें शक्तिशाली बनने को 
' कहा है-- 
“इन मंत्रियों की सलाह के बिना राज्य का नाश हो जायगा, इस लिये 
` मत्रियों को चाहिये किं चे राजा को सदैव उत्तम सलाह और सहायता देते 
` रहें | जिन मन्तं से राजा नहीं डरता उन से राष्ट्र की उन्नति सर्वथा असम्भव 
है, घे केबळ स्त्रियों के आंभूयणो को तरह ही राष्ट्र को नाम मात्र के लिये कुछ 
शान बढ़ाते हैं । जिन मन्त्रियों को होते हुए बल और IN नहों बढ़ता उन 
से लाभ ही क्या हे ।० ? 

, अन्तियाँ की वेयक्तिक स्थिति- इन १० मन्त्रियो में पुरोधए सब 
से बड़ा है; राष्ट्र की उन्नत और रक्षा मुख्यतया उसी पर ही निर्भर है। पुरोधा के 
बाद प्रतिनिधि और उस के बाद प्रधान की स्थिति है, उसके बाद क्रमशः सचिव, 
मन्त्री, आड्‌ चिचाक, पण्डित, छुमन्न अमात्य आर दु | प्राङ्‌ चिचाक, पण्डित, खुमन्त्र, अमात्य और दूत की खिति है । ` 


१. विना प्रकृति सन्मम्ल्ाद्राज्यनाशो Hag way | 
Quad न भवेत तस्मात्‌ राज्ञस्ते स्युः gaT: ॥ ८१ ॥ 
न बिमेति नृपो येभ्यस्त स्यात्‌ कि राज्यवर्धनस्‌ । 
यथालङ्कार sare: जियो श्ष्ष्यास्तथा A ॥ ८२॥ 
राज्यं प्रजा बलं फोशः quired च वाधितम्‌ | 
यन्मन्त्रयतोरि नाशस्तै मन्त्रिमिः कि प्रयोजनस्‌ ॥ एंड ॥ ( gmo wo 2) 
२, पुरोधा प्रथमं शेषः सर्वेभ्यो राजराद्रभूत । 
.तदनुस्यात्‌ प्रतिनिधिः प्रधानस्तदनन्तरस्‌ ॥ ७४ ॥ 
सचिवस्तु ततः! प्रोक्तो मन्त्री तदनु चोच्यते । 
प्राडविवाकस्तत' प्रोक्तः पण्डितस्तदनन्तरस्‌ ॥ ७५ 0४० 
सु pg ततः ख्यातो हामात्यस्तु ततः परस्‌ । 
gaam क्रमादेते पूय श्रेष्ठा यथा युणाः tl ७६ ॥ 


Loa 
= 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. >> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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इन सब में प्रधानामात्य ही सब से अधिक महत्वपूर्ण है अतः उसे 
& चिद्याओं में निपुण और कर्तव्यशील होना चाहिये। बह जितेन्द्रिय हो, 
वह निर्व्यसनी और दुर्बलता रहित हो । वह Sat शास्त्र पढ़ा हो, युद्ध-विद्या में. 
में कुशल हो । यह इतना प्रभावशाली हो कि उस से डर कर राजा भी सदैव 
धर्मनीति का ही अनुसरण करे | वह राष्ट्र की रक्षा में समर्थ और राजनीति 
शास्त्र में प्रवीण हों। उस के पास किसो कों दर्ड देने च किसो को इनाम 
देने के अबाधित अधिकार हों | ' 


प्रतिनिधि की काम करने की सूक बहुत प्रबळ होनी चाहिये, ora 
खूब अच्छी तरह निरीक्षण करने वाला हो, सचिव सेन्य संचालन में निपुण 
हो। मन्त्री राज नोतिक्ष हो और पण्डित धर्म और कानून का वास्तविक 
तत्व समझता हो, प्राइविचाक समाजशास्त्र का विद्वान हो, दुनियाँ का 
MATL समझता हो | अमात्य अवसर को पहचानता हो; सुमन्त्र राष्ट्रीय आय- 
डप्रय-शास्त्र में calor हो; दूत मनुष्य को पहचानता हो, अवसर को समझता 
हो और बात चीत करने में चतुर, निर्भय,और समझ दार हो । ` 


१. मन्त्रानुष्ठानसम्पन्तस्त्रेतिद्यः कर्मतत्परः | 
जितेन्द्रियो नितक्रोधो लोभमोहविवजितः ॥ ७७ u 
चडङ्गवित्‌ साङ्गधनुवेद विच्यार्थ धमवित्‌ | 
यत्‌ कोपभीत्या राजापि धमनीतिरतों भवेत्‌ ॥ ७८॥ 
नी तिशास्राख्रव्यहा दि कुशलस्तु पुरोहितः । ` 
सैत्राचार्य्य पुरोधा यः दए्डानुग्रहयो चमः ॥ ७९ ॥ 
( शुक्र mo a ) 
- कार्याकार्य प्रविज्ञाता ega: प्रतिनिधिस्तुः स 
सवदर्शी प्रधानस्तु सेनावित्‌ सचिवस्तथा ॥ ८४ ॥ 
मन्त्री तु नीतिकुशलः पण्डितो धर्मतत्ववित्‌ । 
लोकशास्रनयशस्तु प्राइविवाकः स्मृतः सदा ॥ ८५॥ 


शां 


देशकाल प्रविज्ञाता ह्यमात्य इति कथ्यते । 

श्रपव्ययप्रविज्ञाता सुमन्त्रः स च कीतितः ॥ ८६ ॥ 

इङ्गिता कारचेष्टत्ञ स्मृतिमाश्र देशकालत्‌ । ` ; 

बाड्गुषयमन्त्रविद्वारमी बोतभोदू त इष्यते ॥ ८७॥ व. 
( शुक्र० woa ) 


> 
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तृतीय भाग | (Ra 


सन्चियॉ का कार्ये--इन मन्त्रियों के कार्यों का चिभाग आचारय 
शुक्र ने इस प्रकार किया है-- 

“राष्ट्र के लिये कौन सा कार्य हितकर दै कौन सा अहितकर, कौन सा 
कार्य बहुत आवश्यक है, इन सब बातों की सळाह राजा को देना; चाहे राजा 
उस की सलाह पर न भी चळे तथापि अपनी बात को मनवाने का Aa करना 
“प्रतिनिधिः का कार्य है 2 है यद : 


“खव राज कर्मचारियों तथा सभा के नियमानुकूल और नियम विरुद्ध 
. कार्यों का निरीक्षण करना 'प्रधानः का कार्य है।० २ 


“सेना के हाथी, घोड़े, रथ, पैदक, ऊंट और चैळों का निरीक्षण करना, 
सैनिकों को व्यूहास्पास बैण्ड तथा भाण्डयों से बातचीत करने की शिक्षा 
देने का प्रबन्ध करना, कौन सो सेना आगे चले, कौन सी पीछे रहे, किस के पास 
राष्ट्र का झएडा रहे, कौन कैसे शस्त्र धारण करे, नौकर कहां रहें-इन सब बातों 
का अध्ययन करना; शस्रास्रौं का उच्च ज्ञान, सेना में कितने सैनिक काम के 
लायक हैं, कितने काम के अयोग्य हैं, कितने नये और कितने पुराने हैं इन सव 
चातों का पता रखना; सेना के पास कितना बारूद, कितने शस्त्र और गोले हें 
इन का ज्ञान रखना, और इन सब बातों को सूचना राजा को देना “सचिव” का 
कार्य है। > 


e 


५. अदितञ्चापि थत्‌ काये सद्यः कर्तुं यदोचितस्‌ | 
mad यद्धितमपि राज्ञः प्रतिनिधिः सदा | 
बोधयेत्‌ कारयेत्‌ gate कुर्यान्न बोधयेत्‌ ॥ cc ॥ 

२. सत्यं वा यदि वासत्यं कार्यजातं च यत्‌ किल | 
adai राजकृत्येयु प्रथानस्त द्विंचिन्तयेत्‌ ॥ ८७॥ 

३. गजानाञ्च तथाश्वानां रथानां पदगामिनास्‌ | 
सुदृढानां angai वृषाणां सद्य एव हि॥ ९०॥ 
वाद्यभाषासु संकेत व्यूहाभ्यासन शालिनास्‌ । 
mR प्रत्यकृगामिनां राज्यचिन्हशस्त्राखघारिणास्‌॥ ९१ ॥ १ 
परिचारगणानां होनमध्योत्तमकर्मणास्‌ | 
maraa जातीमां उद्ड-स्वतुरगीगणः ॥ ९२॥ 
कार्य क्षमथ प्राचीनः साद्यस्कः कति विद्यते । 
कार्यासमर्थ: कत्यस्ति शस्गोलाभिज्वणयुकू | ३॥ 
घांग्रामिकञ्च कत्यस्ति सम्भारस्ताम्‌ विचिन्त्य च। _ 
सचिवञ्चापि तत्‌ कार्य राजे सम्यक्‌ निवेदयेत्‌ ॥। ९४ ॥ 
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( १:३६ ) ारतवष का इ।तहास 


“लाम, दान, दरड, भेद इन में से कौन सा कहाँ aaga किया जाय, 
अक्स केन्व्यवहार से कैला "फल होगा, यह खब खोच कर इस को ससह 
भन्त्री' राजा को दे [2 ? 

“कौन सी साक्षी सच्ची है कौन सी get है, तक और प्रभाणो के 
आधार पर मुफहमे में कौन सा पक्ष सच्चा है, जूरियो की सस्मति किसु 
के पक्ष में है इन बातों की मन्त्रणा और सूचना जूरियों के साथ 'प्राडू विचाकू 
राजा को- दे 3 

“समाज का आचार कैला है, चह किस प्रकार उन्नत हो सकता है, कौन 
से कार्य शाल्ल'औरः स्मृति सम्मत हैं, कौन से विरुद्ध हैं, इनकी सलाह ‘citer 
राज्ञा को 2 ° टु s 

“कोश में इतना घन जमा है, इस घर्ष इतनी आय होगी, इतमा व्यय 
होगा और यह शेष रहेगा; राष्ट्र की चल और अचल :खस्पत्ति कितनी हे इस 
विषयक परामर्श 'सुमन्त्र राजञा को दे * - 

“राष्ट्र में कितने शहर और कितने गाँव हैं, कितना भाग जंगलों से आ- 
च्छादित है, कितनी जमीन मैं कृषि की जाती है, कितनी उपज होती है, उस पर | 
कितना कर लिया जाता है; खाली yr FA कितनी gore. है कितने पर खेती 
हो सकती है; राष्ट्र में कितनी काने हैं उन से वर्ष भर में षया निकलता है 


१. साम दानझु मेदश्च दण्ड; केषु कदा HA १ 
कर्मेव्य कि फलं तेभ्यो .वहु मथ्यं तथाल्पकम्‌ ॥ 
एतत्‌ सञ्चिन्त्य निञ्चित्य मन्त्री सव निवेदयेत्‌ ॥ ए५॥ | > 
२. साक्षिभिलिखितै भोगैश्छल yay मानुषान्‌ 
स्देन्नोत्पादितसम्प्राप्त व्यवह विचिन्त्य च. ed a 
(दिव्यसंसाधनादवाप्रि केष किं grad परम्‌ । 
युक्ति अत्परक्षाचुप्रानोपमानैजौक Urea ॥ ९७ 
बहुसम्मत dfagra बिनिश्चित्य सभास्थशितः । 
ससम प्राड्ब्रिवाकस्तु ad संबोधयेत्‌ सदा ॥ ९८ ॥ 
३. वर्तमानाश्च प्राचीना घर्माः के लोकसं श्रिताः । 
MEy के समुद्विष्टा विरुदुयन्ते च केःघुना ॥ ९९ ॥ 
लोकणासत्रविरुद्धा; फे पण्डितस्तान्न्‌ विचिन्त्व च । 
ad संबोधयेत्‌ तैश्च परत्रेह घुखप्रदैः ॥ १००॥ 
४. इयञ्च सञ्चित द्रव्यं बत्सरेऽऽस्मिञ्न तृणा दिफम्‌ । 
व्ययीश्रुतमियच्चैव शेषं Fs ya 
डयदस्तीति वे राज्ञे सुमन्त्रो विनिवेदयेत्‌ ॥ १०१ ४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


DigitiZed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीय भाग | (१३७) 


- कितनो सम्पत्ति यिना किसी मालिक के है, कितने;को चोरी हुई है, कितना कर 
जमा किया गया Vit इन सब बातों की सूचना 'अग्रात्य' राजा को दे |» 3 


राजाज्ञाओं का प्रकाशन-- आचार्य शुक्र के अनुसार राजा के मुख 


- से निकला हुवा प्रत्येक वाक्य वेद वाक्य नहों है | उस की प्रत्येक बात राष्ट्र का 


कानून नहीं मानी जा सकती । राष्ट्रीय-विधान नियमपूचंक राज्ञा द्वारा अन्तिम 
खीकृति लिये जाने के पश्चात्‌ राजकीय घोषण्स द्वारा प्रचारित करने के बाद 
से ही नियम का रूप धारण कर सकते हैं | किसी नियम के ळागू होने से पूर्व 
उस का प्रकाशन आवश्यक है। शुक्रनीति प्रथम अध्याय में लिखा है-- 

“राजा को चाहिये की वह राष्ट्रीय कानूनों को लिखया कर था खुद्बा 
कर चौराहों पर लगवा दे;-कोई हुए व्यक्ति या शत्रु ( विद्रोही ) नियमों 
का उल्लंघन करे तो उसे पूणं दण्ड दे |» ` 

“राजा को सिंहासनारूढ होते ही Raska आज्ञाएँ अपने राज्य 
में प्रकाशित करनी चाहिये-मेरे राष्ट्र के सेघकों को स्त्रियों, बच्चों, विद्या- 
थियो, नौकरों अथवा दासों से भी कठोरता पूर्वक बातचीत नहों करनी 
` चाहिये। किसी व्यक्ति को भार में, माप में, सिक्के में, रसों में, धातुचों में, 
घी, दूध, चरबी या तेळ में कभी मिलावट नहीं करनी चाहिये। कोई ages 
किसी से कोई बयान अथवा गवाही जृबरदस्ती अथवा घूस देकर न लिखवाण, 
कोई किसी से घूस न ळे, नौकर को रुपया देकर खामी के काम में बाधा 
. न डाले। कोई बदमाश, चोर, व्यभिचारी या राष्ट्रद्रोही को अपने यहाँ आश्रय 
न दे । कोई मात्य जनों का अपमान न करे। कोई व्यक्ति पति और पलि, खामी 
और wer, गुरु और शिष्य, पिता और पुत्र अथवा भाइयों में फूट डालने 


† अमात्य का काम राष्ट्र को गणना ताछिकाएँ ( Imperial gazeteer ) 
. _ प्रकाशित करना होता था। 
१. पुराणि च कति ग्रामा भ्ररण्यानि च सर्ति दिं । 

कर्षिता कति सूः केन पासतो भागस्तथा कत्ति ॥ १०२ ॥ 
भागशेषं स्थितं mieng कत्यकृष्टा च क्षमिका। ` 
सागद्रव्यं acai झुल्कदपडादिजं कति tl १०३ ॥ 
आकृष्ट ced कति च कति चारण्यसम्भवस्‌ | 
कतिंचाकर संजातं :निधिपाप्तं कतीति च ॥ १०४ ॥ ` 
अस्वामिकं कति पाण्तं नाष्टिकं तस्कराहूतस्‌ । 
सञ्चितन्तु विनिश्चित्यामात्यो राजे निवैद्येत्‌ ॥ १०५॥ (gro wo R ) 

२- लिखित्वा शासनं राणा धारयीत चतुष्पथे । ; 

` सदा चोद्यतदरडः स्यादघाघुषु च WAG ॥ ३१३ ॥ ( शुक्र० wo ९) 
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(१३८) : भारतवर्ष का इतिहास | 


कोई मनुष्य बाघडी, ga, WAT का स्थान, घम 
त की घर के मार्गो को न रोके, किसी अंग हीन या कमज़ोर 
ब्यक्ति को भी मार्ग में न रोका जाय । मेरी विशेष आज्ञा के बिना ait. 
व्यक्ति जुआ न खेळे , शराब न पीए, शिकार न खेले और शस्त्र धारण न करे| | 
पशु, जमीन, सोना, चांदी, रल, मादेक पदार्थ, विष आदि वेचने की रजिस्टर 
करवानी चाहिये । क्रय, विक्रय, दान और ऋण के लिये भी रजिस्टरो कर- 
दाना आवश्यक है । कोई वैद्य विना अधिकारपत्र ( Licence) fea 
चिकित्सा नहीं कर सकता। किसी को ये काम नहीं करने चाहिये-भयंकर 
गाली गळौच, शापर्थे लेना, नये सामाजिक नियम उद्घोषित करना, वर्ण संकरता, 
खोई हुई चीज़ों को छिपाना, राज्य के रहस्यों का प्रकाशन और राज़ाकी 
निन्दा | खधर्म त्याग, असत्य भाषण, व्यभिचार, झूठी साक्षी, घूस लेना 
नियम से अधिक कर छेना, चोरी, हत्या आदि बुरे काय भी नहीं करने 
चाहिये । नौकरों को किसी प्रकार से भी, खामी के विरुद्ध भड़काना नहा 
चाहिये | भार और लम्बाई के माप राज्य द्वारा ही मिश्चित होंगे । जब कभी 
कोई अपराध हो जाय तो लोगों को चाहिये कि चे acest को पकड़ कर | 
सरकार के हवाले करदें। बैल आदियों. को सड़कों पर खुला छोड़ देना 
मना है । जो व्यक्ति इन आशज्ञाओं का sega करेगा उसे में भारी दरड 
gm i ° : 


१. शासनं त्वीदृशं कार्य राज्ञा नित्यं प्रजासु च ॥ २९३ ॥ 
दासे ya भायोयां. ge शिष्येऽपिं वा चित्‌ । 
वाग्दए्डपरुष॑ नैव काय्य ag शसंस्थितैः ॥ २९४ ॥ 
तुला शासनमानानां नाणकस्यापि बा क्कचित्‌ । 
निर्य्योसानाञ्चु धातूनां सजातीनां चृतस्य-च ॥ २५७, ॥ 
मधुदुग्धवसादीनां पिष्टादीनाञ्चु सवदा | 
ge नैव! तु काये स्याद बलाच्च लिखितं जनैः ॥ २९ ॥। ~ 
उत्कोच ग्रहणं नैव स्वामीकार्यविलोभनस्‌ | 
दुवृ त्त कारिणञ्चोरं जारं मद्‌ द्वे पिणं द्विषस्‌ ॥ २९७ ॥ 

न रचनत्थप्रकाशं हि तथान्यानपकारकास्‌ । 

मातृणां पितृणाञ्चेव पूज्यानां विदुषामपि u २९८ ॥ 

नावमानं नोपहासं gu: सदृवृत्तशालिनास । 

न भेदं जनयेयुवें ननार्य्योः स्वामिभृत्ययोः ॥ २९९ ॥ ` 
भ्रातृणां गुरुशिष्याणां न कुर्यः पितृपुत्रयोः । 
वापी कूपारामसीमा .धमशालासुरालयाखू ॥ ३००॥ 
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तृताय भाग । ( १३६) 


ad 


राजा की दिनचयो-- राष्ट्र की उत्तरदायिता सब से वढ कर 
राजा पर ही है । अतः उसे अपना जीवन खूब नियमित रखना चाहिये । 
आचार्य शुक्र की सम्मति में राजा का दैनिक समय विभाग इस प्रकार 
होना चाहिये । एक दिन, अर्थात्‌ २७ घण्टो में, ३० मुहत्तों के हिसाब से ही 
शुक्र ने राजा का दैनिक समय विभाग निश्चित किया है- * 


मागौन्नैव प्रवाचेयुहीनाङ्ग यिकलाङ्गकास्‌ । 
aag मदापानञ्च मृगयां शज्रघारणम््‌ ॥ ३०१ ॥ 
== गोगजाएडोद्रमहिषी नृणां वै स्थावरस्य च | 
रजतस्वर्णरत्नानां मादकस्य घिषस्य च॥ ३०२ UI 
mat वा विक्रयो वापि मद्यसंधानमेव च । 
क्रयपत्रं दानपनं ऋणनिर्णय vam ॥ 8०३ ॥ 
राजाज्ञया विनानैव जनैः कार्य चिकित्सितम्‌ | 
महापापाभिशपनं निधि ग्रहणामेव च ॥ ३०४॥ 
नवसमाज नियमं निर्णयं याति दूपण्स्‌ | 
5 ६  आख्वामिनाटिक घनसंग्रह मन्त्र Agaa ॥ ३०५ ॥ 
नुप दुगुंणालापन्तु ननैव gi: कदाचन | 
gaua हानिमनुतं परदाराभिमशनस्‌ it ३०६ ॥ 
कूटसाद्यं कूठलेख्पमप्रकाश प्रतिग्रहस्‌ । 
निर्धारित mafai स्तेयं साहसमेव च ॥ ३०७ l 
मनछापि न gig स्वामिद्रोहं तधैव च । 
भृत्या शुल्केन भागेन वृद्धा दर्पात्‌ बलाच्डलात्‌ ॥ ३०८ ॥ 
बाघपण न कुर्वन्तु यस्य कस्यापि सवेदा | 
यरिमाणोन्मानमानं धार्यः राजविसुद्रितस्‌ ॥ ३०९ ॥ 
[ग्रुणसाधनसंदक्षा भवन्तु निखिला जना! | 
साहसाधिकृते दव्य बिनिगृह्याततायिनस्‌ ॥ ३९० il 
उत्सृष्टा वृषभाव्या Sea घायाः खुयन्चिता॥ _ 
इतिमच्छासनं शत्या येन्यथा वर्तयन्ति तालू ॥ ३११ ॥ 


वेनिष्यामि सहता पापकारकाच्‌ | 
p AE प्रजा शासनडिण्डिमैः ॥ ३९२५ (gmo प्र० a) 


उत्थाय यामेः मुहुत्त द्वितयेन वै । 
> as व्ययश्च नियत कति ll २७६ ॥ 
' भूतस्य द्रव्यस्य व्ययः कति गतस्तथा। . 
व्यवहारे मुद्विताय व्यय ae कतीति च ॥ २७७॥ 
१ * यवः कति । बा 
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m 2२७८३ 


३० मुहुर्त = ६० दरड = २४ घरटे । 

२ >” -- राजकीय आय व्यय पर चिचार। 

१ » -- शौच और स्नान | 

२ » -- धार्मिक कर्तव्यं सन्ध्या आदि | 

१ ० - व्यायाम । | 

१ » — इनाम बाँटना | 

४ >» -- अनाज, वस्त्र, धातु आदि का बाज़ारी भाव निश्चित करना | 
१ 2 -- भोजन और विश्राम | 

१ ०.-- नई और पुरानी वस्तुओं का निरीक्षण। 
२ » -- न्यायाधीशों से परामर्श । 

२ २ -- शिकार आदि 

१ »— सेना के व्यूहाभ्यास (. Parade ) का निरीक्षिण | 
१ २ -- सायंकाळीन सन्ध्या | 

१ » -- भोजन! 

२ > -- शुप्तचरों से बात चीत 

८ ०» निद्रा। ; 

३० ggd 


भविष्यति waged द्रव्य कोशात्त निहरेत्‌ ॥ २७८ ॥ 
पश्चात्तु वेगनिर्मोक्षं स्नानं मोहूत्तिकं मतस्‌। 
सन्ध्या पुराण दानैश्च मुहूत द्वितयं नयेत्‌ । . 
गवाश्वयान व्यायामैनयेत्‌ MARENE I २७९ ॥ 
पारितो षिकदानेन geria नयेत्‌ सुधी; | 
Waa स्वणरत्न सेना देश विलेखनेः ॥ २८० ॥ 
ग्रायवययैमुहूतानां चष्कन्तु नयेत्‌ सदा | 
स्वस्थचित्तो भोजनेन get BATT ॥ २८१ ॥ 
प्रत्यक्षीकरणाझी ण॑ नवीनानां महृत्तकस॒ । - 
neg आड्विवांकादि बोधित व्यवहारतः ॥ २८२ ॥ 
aga द्वितयशचेव मृगया क्रोडनैनयेत्‌ | 
व्यूहाभ्यासैमुंहूर्तन्मु ggn सन्ध्यया ततः ॥ २८३॥ 
an भोजनेनेव द्विमुहूत्त च वार्त्तया । 
= आ निद्रयाष्ट gee ॥ २८५॥ 
ग्रहोरात्रं विभज्येवं ( atl } न | 
"व ब्रिशद्भस्तुमुहुतकै; ॥ २८५ ॥ (mowo) | 
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राजकीय सेवाएँ--- उस समय आजकल की तरह राजकर्मचारियो 
की व्यवस्या बहुत खुखंगठित थी | प्रत्येक विभाग के अधिकारियों की संख्या 
उन का पद्‌ तथा सम्मान निश्चित होते थे। इन सेवाओं में योग्य पुरुष 
` अपनी योग्यता के आधार पर ही सम्मिलित किए जाते थे । 

_ “प्रत्येक चिभाग में तीन मनुष्य नियुक्त करने चाहिये। इन में: से 
जो सब से अधिक योग्य हो उसे इन का प्रधान नियुक्त करना चाहिये। 
अत्यैक विभाग पर दौ दो निरीक्षक नियुक्त करने चाहिये | ये कार्यकर्ता 
तीन, पाँच, सात अथवा .१० वर्ष के लिये नियुक्त किये जांय। कायकत्ताओं 
की योग्यता देख कर उन की पदवृद्धि की जाय, उन को अयोग्य पाकर उन 
खे वह पद्‌ छोन लिया जाय i जो जिस अधिकार के योग्य हो डसे उस 
से बड़ा अधिकार नहीं देना चांहिये | अन्यथा बह बहुत अव्यवस्था उत्पन्न 
करता है ।” ° a 

स्थिर सेवक- प्रान्तीय तथा राष्ट्रीय कार्यों के लिये अलग २ स्थिर 
` कर्मचारी नियुक्त करने चाहिये-- “राष्ट्र के हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, पशु, 
उँट, an और पक्षियों के प्रबन्ध के लिये अछग अळग कमंचारी नियुक्त 
करने चाहिये । इसी प्रकार सुवर्ण, रत्न, खिर और अस्थिर सम्पत्ति आदि 
के. प्रबन्ध के प्रबन्ध के लिये भिन्न २ कार्यकत्तो नियुक्त किये जांय। राष्ट्र के 
बाग, प्रमणीय स्थान, भवन, धार्मिक स्थान ओर जनता की सम्पत्ति के लिये 
अलग अलग २ निरीक्षक नियत किये जाँय। प्रत्येक शहर और गाँव में ये छः 
अधिकारो नियुक्त किये जांय-- न्यायाधीश, नगर का प्रधान, कर 
_चाला, gan, gp का अध्यक्ष और समा > चुङ्गी का अध्यक्ष और समाचार वाहक |” 


१. एकस्मिन्नधिकारे तु gnai त्रयं सदा । 

fagga पाछतमं मुख्यमेकन्तु तेज वै ॥ १०९ ॥ 

द्वौ दशकौ तु तत्काय हायनैस्तज्लिवतयेत्‌ | 

चिमित्री agiata सपरभिर्दशभिशच वा ॥ ११० ॥ 

ggi तत्काय कौशल्ये तथा तो परिवत्तयेत । | 

नाथिकारं fat दव्याद्यस्मै कस्मै सदा नृपः ॥ २२१ I 

श्राधिकारे चमे दृष्टा छा भिकारे नियोजयेत्‌ | 

ग्राधिकार मदं पीत्वा को न मुह्येत्‌ पुनशिचरस्‌ ॥ ११२ Ul 
, गजाशवरथ पादात पश्र मृगपक्षिणास्‌ ॥ ११७ ॥ 

४ रत्न रजत वस्नाणामधि पाख पृथक्‌ | 

डप रव्या चाकाधिपं तथा ॥ ११८ ॥ 
आरामाधिपर्ति चैव सौध गेहाधिपं पृथक्‌ । 

सम्भारं देवतुष्टि पतिं दान पतिं सदा ॥ ९१९॥। 

साहसाधिपतिं चैव ग्रामनेतारमेव चा 

angie तृतीयं तु लेखक च चतुथकम्‌ ॥ 
शुल्कग्राहँ पञ्चुमञ्च प्रतिहारं तञ्चैव च ॥ २१२० ॥ fe 
बटकमेत रियो क्तव्यं ग्रामे आमे पुरे पुरे ॥| १२१ Ul ( शुक्र 


v 
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इन सब पदों पर योग्य पुरुषों को ही नियुक्त करना चाहिये । इन कौ 
नियुक्ति में जातपात का विचार नहीं करना चाहिये-- 


“जिस प्रकार पिघला कर सोने की परीक्षा को जाती है, उसी प्रका 
कर्मचारियों के कार्य, सहवास तथा शुणशोळादियों से उन की परीक्षा होती हे | 
कर्मचारी की सदा परीक्षा करते रहना चाहिये, जिस से कि जो विश्वास योग्य 
हो उसी पर विश्वास किया जाय; उन की जाति और कुछ पर ही सन्तोप नहों 
करना चाहिये | मनुष्य का सम्मान उल के शुण कर्म और खभाव से ही होतां. 
है, जाति या कुल के आधार पर ही किसी को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिये | जात 
पात और कुछ का विचार तो केवल भोजन और विवाह में ही करना चाहिये ४! 


पद्‌ व्राद्धि-राज्ञकीय सेवाओं में कोई भी मक्षुष्य-अपनी प्रतिभा और 
योग्यता के आधार पर सम्मिलित हो सकता है। परन्तु फिर उसकी पद्‌ वृद्धि 
करते हुए Gad उसको योग्यता के साथ ही साथ सेवा काल की अचधि का 
भी ध्यान THA जायगा-- 


“कोई बहुत योग्य हो तो उस की पद्‌ वृद्धि कर के उस के खान पर उस 
के योग्य उत्तराधिकारी, उस के नीचे काम करने वाले व्यक्ति, को उस पद्‌ पर 
नियुक्त कर देना चाहिये | उस के वाद फिर ऐसे व्यक्ति को जिस का सेवाकाल 
उस. से कम हो | अगर एक अधिकारी कां पुत्र बहुत योग्य हो तो उले ही 
उसके स्थान पर नियुक्त कर देना चाहिये । राजकीय सेचाओं में शामिल हुए २ 
व्यक्ति को योग्यता के अनुसार उसके सेचाकाळ की अवधि के हिसाव से उस 
की पद्‌ वृद्धि होतो रहे |» ` 


१. परीचकेद्रावयित्वा यथा स्वा परीच्यते | 
वर्मणा सहवासेन गुणैः शील कुलादिभिः ॥ ५३॥ 
yrd परीक्षयेक्षित्यं विश्‍वास्यं taag सदा । 
नेव जातिने कुलं केवलं लक्षयेदपिः ॥ ५३ ।। 
कमंशील गुणाः पूल्यास्तथाजाति कुलेन हि । 
न जात्या न कुलेनैव भ्रेष्टत्वं प्रतिपद्यते n yy n 
feng भोजने नित्यं कुजजातिं बिवेचनस्‌ ॥ २६॥ ( शुक्र० ग्र० २) 


, भ्त! कायं त्तमं दृष्टा कारयेऽन्ये तं नियोजयेत्‌ । . » 
तत्‌ काय कुशलं चान्यं तत्‌ पदाभुगतं खलु ॥ ११३ N 
नियोजयेद्वतने तु तदभावे तथापरम्‌ | 
तद्गृणे यदि तत्पुत्रः तत्कार्ये तं नियोजयेत्‌ ॥ ११४॥ 
यथा यथा eae ह्ाधिकारी यदा भवेत्‌ । 
श्रमुक्रमेण संयोज्यो ह्यन्ते तं प्रकृति TAR ॥ ११४ ॥ ( शुक्र० mo २ ) 


a 
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' निरीक्षक-- sr के प्रत्येक विभाग तथा कार्त्र पर निरीक्षक was 
नियुक्त करने चाहिये-- “ज्ञो कार्य जितमा अधिक महत्वपूर्ण हो, डंख पर उतने 
ही अधिक निरीक्षक नियुक्त किए जाये | अथवा उस कार्य के अध्यक्ष रूप से 
एक बहुत हो योग्य ote को नियुक्त किया जाय (7 : 3 
गुप्तचर शासन कार्य भली प्रकार चलाने के लिये राजा को JAAT 
रखने का आदेश आधार्य शुक्र ने दिया है। ये शुप्तचर विश्वास पात्र और वुद्धि- 
, मन हौं । राज्ञा प्रतिदिन रात के समय एकान्त में इस विभांग के अध्यक्षों से 
मिलकर राज्य के जास्तचिक रहस्य नाना करे। गुप्तवर रखने की व्यवस्था RAG 
शुक्र ने ही नहीं दी है, बहुत प्राचोन काळ से-रामायण काळ से भी पूर्व-राजा 
अपने दोष जानने के लिये गुप्तचर रखा करते थे। ये शुप्तचर राज्य a निवासियों 
की राजा और सरकार के सम्बन्ध में को हुई आलोचनाओं को राजा तक Tg- 
खाते थे; ताकि राजा अपनी वास्तविक सिथति से अभिज्ञ रह सके | इन आलो-. 
चनाओं को खुन कर राजा जहाँ अपने दोष जान सकता है, चा उखका कौन 
` स्पा कर्मचारी कैसा है- इस बात का भी पता रख ख़कता as लु 
ये गुप्तचर न केवल साधारण प्रजा की आळोचनाओं को जानमे & ae 
ही रखने चाहिये अपितु राजकं चारियों पर उन को वास्तविक खिति जा 
के लिये भी गुप्तचरो को नियुक्त करना चाहिये | 


आवागमन के साधन - आज कल के Gt के शासन को उत्तमता 

तथा स्थिरता में आवागमन के साधनों का अच्छा होना एक सुख्य कारण है। 
रेल और तार आदि द्वारा समूचे देश के समाचार एक ही दिन में राजधानी z 
सरकार को ज्ञात हो जाते हैं | बिना आवागमन के अच्छे साधनों के एक = 
- देश में एक ही सरकार खफळता पूर्वक शासन नदद कर सकती । इसी लिरे 
आचार्य नै राजा को आदेश.दिया है कि वह- 

: दल हज़ार कोख दूर तक के समाचार एक ही दिनि में जान ले !०' 

इस से प्रगट दोता है कि राज्य के समाचार जानने के लिये हर सो 
सरकार कितना पूर्ण प्रबन्ध TET करती होगी । राजधानी में प्र कीन 
समाचार भेजने के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रत्येक नगर तथा र 
एक एक प्रतिनिधि .रखना चाहिये | 
SH 

ग्रध्चिकारिं wet Gar योजमेद्रशंकान वहून्‌ । 

अधिकारिणमेकं वा योजयेद्शकैर्विना ॥ ११॥ ( शुक्र० WOR ) 
२. शक्र० WO १ ।१३० श्लोक खे ९३६ तक। 


क आयुत ARTA दात्त हरेदेक दिनेन वे ॥ ३६५७ ॥. ( जुक्न० wo १) 


LST A E 


CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१४४ ) aras का इतिहास । 


इस कार्य के लिये उस समय सड़कों का चूर्ण प्रवन्ध था+ राज्य भरमें सहूद 
'और Saat थी; जिन पर यात्रियों के आराम के fot सराय, TEM. 
ard, वृक्ष और मील दर्शक प्रत्थर आदि छगाए जाते थे१” इन सड़कों का 


वर्णन हम आर्थिक अवस्था के प्रकरण में करेगे | 


OU 
अ, TRO HY राजमाग प्रकरण । 
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चतुथं अध्याय 
ES wea 


शासन व्यवस्था (ख ) 


Ce nnd 


प्रजा के अधिकार और स्थानीय स्वराज्य 


——— 


आचार्य शुक्र ने जिस प्रकार की शांसन पद्धति का वर्णन किया है उसे. 
हम "मुकुटधारी प्रजा-तन्त्र शासन? कह सकते हैँ । उन के अनुसार शासन में 
प्रज्ञा की स्थिति क्या होनी चाहिये इस का वणुन हम इस अध्याय में करेगे । 
'परन्त इस से पूर्व हम यह यता देना आवश्यक समझते हैं कि उस समयः प्रजा 
के अधिकार के सम्बन्ध की ये सब बातें: केवळ अव्यवहारिक आदर्श राजनीतिक 
सिद्धान्त मात्र ही न थीं, अपितु ये सब बातें उस समय्‌ व्यवहार में भी आया 
करती थीं, अपनी यह स्थापना सिद्ध करने के लिये हम TAs दो उदाहरण देना 


पर्याप्त समभते हैं। 


महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा से कम. से.कम ९०० वर्ष पूर्व हुवा. था उन 
. के eee शुद्धोधन था। सभी ऐतिहासिक इस बात से सहमत cs 
शाक्यवंशीय शुद्धोधन कपिलवस्तु के जन-तन्त्र शासन के निर्वाचित प्रधान r 
कपिलवस्तु में उस समय शुद्ध रूप से जम-तन्त्र शासन. ही था । प्रजा खयं. 
राज्याधिकारियों को निर्वाचित किया करती थी, इसी प्रकार उस समय न | 
भी कतिपय छोरोर रियासतों में प्रजातन्न शासन होने का प्रमाण. मिळता है I 


राजदूत की. हैसियत से 
aar चन्द्रगुप्त के दरबार में यूनान के राजदूत 

आए chee ने अपने भारतवर्ष के वर्णन में. यहां के जा 

' जिकर करते हुए लिखा है--“सातवों जाति मन्त्री. और सभासद क 
अर्थात्‌ वे लोग जो राज काज की देखभाल करते हैं | संख्या की इ जा 
श्रेणी सब से छोटी है परत अपने उन्नत चरित्र और se के oe es 
' क्ष्मों कि इसी वर्ग से राजा के मन्त्री गण SS 5 

oe ल E ` जो कगड़ों को निपटाते हे-लिये जाते हें । सेनाके 


नायक और प्रधान न्यायाधीश गण भी प्रायः इसी वर्ग के होते है [९ ` O 
I. The Irragments of the — = cats of the Indika of Megasthenes, Fragment 
I, Para 5I. 
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यद्यपि ये उदाहरण gaia सार के निर्माण से कुछ पीछे के ह 
तथापि इन से सिद्ध होता है कि उस समय भारतवष में प्रजा के अधिकारों का 
खोकार किया जाना कोई आश्चयंकारी बात नहीं थी | ब 

जनता की योग्यता saws के सुप्रसिद्ध दार्शनिक Ho एस 
मिलने किसी देश की जवता को प्रजातंत्र शासन के योग्य सिद्ध करने के लिए 
_ दो परखे दी हैं--देश की जनता प्रतिनिधि-शालन के नियमों के खंचालन में 
` व्यावहारिक रूप से सहायक दो | कोई नागरिक किलो दूसरे नागरिक के पाए 
को छिपाये नहीं | लोग उस शालन व्यचस्था के मार्ग में घाधक न हों” आ. 
चार्य शुक्र ने भी राजा के राज्यारोहण करते ही उसे जनता के लिये इसी कर्म को 
उद्घोषणा करने का आदेश दिया है। राज्ञा राष्ट्र के नियमों केनसंचाळन. मैं प्रजा 
से व्यवहारिक सहायता की आकांक्षा करे | राजनियमों के पालन में जनता 
किसी प्रकार भी वाधक न हो | इस प्रकार उस समय जनता कितनी झुसंगठित 
ठित-और समझदार समझो जाती थी, AT ज्ञात होता है | 


प्रजा के अधिक्कार-- पाश्‍चात्य देशों में जिस सिद्धान्त को ce at 

सदी में आकर स्वीकार किया गया, वह सिद्धान्त भारतचपे में बहुत प्राचीन 
समय से सवमान्य है राष्ट्र भर में राजा सब से अधिक उत्तरदायी व्यक्ति है 

परन्तु बह राष्ट्र को जतना का रूवामो नहीं नौकर है। चह प्रजा पर मनमाना 
निरंकुश शासन नहों कर सकता अपितु चह राजा ही तभी तक रह सकता 
है जंब तक कि ag प्रजा के अधिकारों को रक्षा करता है, राष्ट्र के नियमों का 
पालन करता है; अगर चह निरंकुश हो उठे तो प्रज्ञा को यह अधिकार है कि 
चह उसे राज्यच्युत भी कर सके । स्वेच्छाचारी राजा को राज्यच्युत 
` करने का यह वैध उपाय आचार्य शुक्र ने fear है-- “यदि राजा निरंकुश 

अधार्मिक और आचार भ्रष्ट हो उठे तो उसे राष्ट्र का नाशक समझ कर प्रजा | 

राज्य च्युतःकर दे । उस के खान पर प्रधानाभात्य-( पुरोहित ) प्रजा के नेताओं | 

और प्रतिनिधियों की अनुमति लेकर उसके das किसी योग्य पुरुष को राजा / 


खक कंर्‌दे ।” “तत्कालीन इंड्रडैरंड में कोई इस प्रकार का eca भी न 
था! 


१. शुक्र० WO १ झोक २९७-९८ और ३१० | 2 E 
. -. “३. गुणनीति बस ट्वेशी-कुछ॑म्लृतों प्यधार्मिकः 

नृपोःयदि भवेत्‌ तन्तु त्यजेद्राप्रविनाशकस्‌ ॥ २७ ॥ 

तत्पदे तस्य कुजं gage पुरो हितः 

मकृत्यचुंमाति कृत्वा स्था पयेद्राज्य गुप्तयें ॥ २७५ ॥ ( शुक्र० wo २ ) 
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ana भाग। ( १४७) 


` «राजञा के बिना प्रजा में अव्यवस्था फैल जाती है और प्रजा के सहयोग के 
बिना राजा का राजत्व ही नहीं रहता इस लिये राजा और प्रजा दोनों अन्यो- 
anfia हैं । राजा अगर न्याय मांग पर चले तो चह अपने को और प्रजा को 
धर्म अर्थ और काम से युक्त कर देता है, अगर वह अन्यायाचरण करे तो चहद 
जहां राष्ट्र को हानि पडुंचाता है agi स्वयं मी नष्ट हो जाता है ” ३ 


वैध शासन-- राष्ट्र में राजा को वैयक्तिक महत्ता ज़रा भी नहीं है। 
राष्ट्र के सम्बन्ध में ag जो मौखिक आज्ञाएँ दे उन्हें राजाज्ञा ही नदीं समझना 
चाहिये | वास्तविक वैधशासक राजा की मुद्रा है, राजा की मुद्रा से alga 
प्रत्येक आज्ञा जनता को अवश्य शिरो धार्य करनी चाहिये-- , 


“राज्याधिकारी राजा की लिखित आज्ञाओ के बिना कोई भो काय न 
करें | राजा भी अपनी. प्रत्येक छोटी से छोटी आज्ञा भी लिखित रूप añ 
प्रकाशित करे। मनुष्य स्वभाव से भ्रमपूर्ण है इसलिये लिखित नियम ही 
प्रामाणिक मानने चाहिये | चह राजा और वे राज कमचारी जो लिखित maat 
के विना कार्य करते हैं शासक नहीं अपितु चोर हैं । वे लिखित आज्ञाएँ 
लिन पर राजा को मुद्रा अङ्कित. दै, वास्तव में राजा हैं, राजा व्यक्त रूप 
में राजा नहों है ।”” ` 
“राजा की मुद्रा से अंकित लिखित आज्ञा सब से उत्तम आजा: हे, राजा 
की लिखित आज्ञा भी उत्तम है; मन्त्री आदियों की लिखित आज्ञाए मध्यम 
हैं, नगर समितियों के अधिकारियों की लिखित झा तीसरे दर्जे-को हैं 
परन्तु इन सब के द्वारा कार्य सिद्ध हों सकता है ।» १ 
rr अ 
ERS EST कु 
१. न तिष्ठन्ति स्वधमे विना पालेन वै प्रजा । 
` _ प्रजया तु विना स्वामी पृथिव्यां नैव शोभते ॥ KEN 
न्याय प्रवृत्तो नुपतिरात्मानमथ च प्रजा । j 
बृद्वर्गेणो पसन्धत्त निहन्ति भवमन्यथा ॥ ६७॥ ( gao we १) 
२. न कार्य चतक! gatea लेखाद्विना कचितु। 
नांज्ञापयेल्लेखनेन Aawi वा महन्छृपः ॥ २८०॥ 
भ्रान्तेः पुरुष घर्मेत्वाल्लेख्यं तिणायक परम्‌ । 
आलेख्यमाज्ञापयति QAEI यत्‌ करोति यः । 
पौ. चोरी तौ भृत्य नृपती सदा ॥ २८१ ७ 
aq संचिन्दितं लेख्यं TEAS नुपो TW २९२ N 
३. समुद्र लिखितं राचा लेख्यं-तच्चो त्तमोत्तमस्‌ | 
उत्तमे राज लिखितं मध्यं . मन्ञ्यादिमिः कृतस्‌! 
चौरले्यं . कनिष्टं स्यात्‌ सव संसाधन समस्‌ ॥ २९३.॥ 
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a 


araca और मन्त्रियो से !लेकर साधारण राज्याधिकारी तक सब 
शासकों को चाहिये कि घे अपने दैनिक, मासिक, वार्षिक और बहु वार्षिक 
विवरण लिख कर राजा के पास भेजा करे । राजा को मुद्रा से अंकित लिखित 
कानूनों को संग्रहीत करते रहना चाहिये, ताकि बहुत. समय व्यतीत हो जानै 
पर भी उन के अनुसार कायं करने में कोई बाधा उपस्थित नदो सके |» / 


व्यवस्थापिका स्तमा-- शुक्रनीति में बडी स्पष्टता के साथ व्यव- | 
स्थापिका सभा का वर्णन पाया जाता है । व्यवस्थापिका सभा को उस समय 
सभा ही कहा जाता था । यह सभा राष्ट्र के नियमों का निर्धारण करती थी, 
आवश्यक शासन सम्बन्धी कार्यों में भी राजा को सळाह दिया करती थी | | 
सभा की बैठकों में चारों जातियों तथा गण पूगादियों के प्रतिनिधि, मन्त्रि | ' 
` मण्डं के सदस्य, स्वयं राजा द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा राष्ट्र के कार्यकर्ता 
सम्मिलित हुवा करते थे। यद्यपि शुक्रनीतिसार द्वारा यह ज्ञात नहीं होता कि 
इस सभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस प्रकार और कितने समय के लिये | 
होता था, इस के अधिकार कहां तक थे, मन्त्रि परिपदु और राजा का इस 
से क्या सम्बन्ध था, तथापि सभा को सत्ता और उस की यत्किश्चित्‌ महत्ता 
का ज्ञांन अवश्य होता है-- = | 
“राजा को चाहिये कि वह मंत्रि परिषद्‌ के सभ्यों, राज्य के मुख्य 
अधिकारियो और जनता द्वारा निर्वाचित सभा के सभासदों की अनुमति 
पर चल कर हो काय करे, यथेच्छ कार्य न करे!” २ 
हमारा अनुमान है कि सभ्य और सभासद में अन्तर है । मन्त्रि परिषद्‌ | 
के सदस्य को सभ्य कहा जाता था और जन सभा के सदस्य को सभासद्‌! | 
सभ्य, सभासद्‌ और अधिकारी. ये तीनों “सभा? के सद्स्य होते थे। 
आचार्य शुक्र ने राजा के छोटे सेचकों के कार्य लिखते हुए दौवारिक 
के लिये निर्देश. दिया है कि-- ; 


१, यस्मिश यस्मिब हि कृत्ये तु राज्ञा योऽधिकृतो ac | 

सामात्य युवराजादियथानुक्रमतशच सः ॥ ३९४ It 

दैनिकं मासिकं वृत्तं वार्षिक बहुवार्षिकस । 

तत्‌ का्यजात लेख्यन्तु राजे सम्यङ्‌ निवेदये ॥ -२९५॥ 

राजादाङ्कित लेख्यस्य धारयेत स्मृति पत्रकम्‌ । 

कालेतोते विस्मृतिर्वा भ्रान्तिः संजायते TUTE ॥ २९६ ॥ ( gmo अ० २) 
२. सभ्याधिकारि प्रकृति सभासत्सुमते स्थितः | 


सवदा स्यान्दुपः प्राज्ञ: स्वमते न कदाचन ॥ ३॥ ( qmo अ० २) 


` 
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तृतीय भाग | ( १४९ ) 


tag जव देखे कि सभा भवन में सभासद आगण हैं तब वह राजा को 
उन का नमस्कार निवेदित करे और घापिस आकर उन के खाम को सूचना 


उन्हें दे) 


“राज- सभा में जब पुरोहित ( प्रधानामात्य ) आए तब राजा को 
खड़े होकर उसका सम्मान करना चाहिये, उस से कुशल प्रश्न करने चाहिये | 
मन्त्री परिषद्‌ के अन्य सभ्यों का भी इसी प्रकार सम्मान करना चाहिये । जब 
राज्याधिकारी सभा में आए तब राजा को शान से बैठे रहना चाहिये; 
राज्याधिकारी उसे सम्मान पूर्वक प्रणाम Te ` 


“राजा को अपने मित्रो, सम्बन्धियों तथा शरीर रक्षकों के साथ 
राज-सभा में जाना चाहिये। राजा का सिंहासन खभा-भवन के मध्य में 
हो तथा अन्य खदरूय उस के चारों ओर a wv? 


राजा सभा में जाने से पूर्व मन्त्र परिपद के सभ्यो से सब विषयों 
पर एकान्त में सलाह कर ले, अगर रातका समय हो तो यह मन्त्रणा महर में 
~ हिः ¥ 
और अगर दिन का GAT हो तो बाग. के साफ़ मैदान में होनी चाहिये ।० 


इस प्रकार शुक्रनीति के आधार पर उल समय जन-सभा की सत्ता 
सिद्ध होती दै । इस जन सभा का सभापति प्रधान! होता था जो कि इसी 
हैसियत से मन्त्रि पररिपद का एक प्रभाव शाली सद्स्य था | 
See ok 29:60 e 
Q. BEATA सभामध्ये राज्ञे दण्डधरः क्रमात्‌ । 
व aam: पश्चात्‌ तेषां स्थानानि सूचयेत्‌ ॥ २११ ॥ (gromo २) 
क ~ |] 
२. पुरोगमनमुत्यानं स्वासन सल्निवेशनस्‌ 
कुर्यात्‌ स कुशल प्रश्न क्रमात्‌ . सुस्मित दर्शनम्‌ ॥ २८० ॥ 
राजाधुरोहितादीनां त्वन्येषां स्नेह दशनस्‌ | 
अधिकारि यादीनां सभास्थस्य निरालसः ॥ २८१॥ 


रै i ga बान्धवैः। 
३. ghatane साद्ध सभायां पुत्र वान्ध 
a ada सभ्यादोशिचन्तयेत्‌ सदा ॥ ३५२ ॥ 
सभायां प्रत्यगद्वस्य मध्ये राजासम स्मृतस्‌ | 


qadan याम संस्था विशेयुः QAMET: ॥ ३४३ ॥ . 


मनि रात्रौ वा दिंवारण्ये विशोधिते । 
à T erg भावि कृत्यन्तु निजने ॥ ३५१ ॥ ( शुक्र० अ० ३) 
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( १५० ) भारतत्रषे का इतिहास | 


तत्कालीन शासन का स्व॒रूप-- उपयुक्त विवेचना से स्पष्टतया 
सिद्ध होता है कि शुक्रनीति के अचुसार राष्ट्र में प्रजा की स्थिति बहुत महत्व: 
पूर्ण है; राजा राष्ट्र का सव से अधिक महत्व पूर्ण व्यक्ति होते हुए भो egy 
सीमित अधिकारों वाला है । वह राष्ट्र को व्यवस्था तथा साधारण विधानों 
से ऊपर नहों है, इन के आधीन है। इल शासन को हम “नियमित राजतन्त्र» 
( Constitutional Monarchy ) कह सकते हैं। अपनी इसञ्ल स्थापना को 
हम कुछ विस्तार के साथ पुष्ट करना चाहते हैं। 
जम॑नी के सुप्रसिद्ध राजनीतिशास्त्रज्ञ ब्लंशलो ने अपनी The Theory 
of the State नामक पुस्तक में नियमित राज़सत्ता का स्वरूप इस. प्रकार 
बतलाया हे-- | 


“नियमित राज-सत्ता ( Constitutional Monarchy’) #— 
१. राजा का सम्मान तथा उस को शक्तियां राष्ट्र को शासन. व्यवखा 


 (८९०३प८०४०० ) से शासित रहती हैं ।इस पद्धत में राजा न तो राष्ट्र 


~? 


की शासन व्यवस्था से जुदा होता है और न उस से ऊपर होता है अपितु 
'चह उस का एक अङ्क होता है | यह निश्चित नहीं कि यहद शासन व्यवस्था लिलित 
रूप में ही हो अपितु इस में राष्ट्र को प्रथाए' आदि भी शामिल हैं। ` 


२. इस पद्धति में राजा न केवळ शासन-व्यचस्था ही मानने को बाधित 


है अपितु उसे राष्ट्र के साधारण विधान भी मानने होते हैं । प्रजा से उसे केव. 


AIMGRS चलने की आशा ही रखनी चाहिये | l 
है. राष्ट्र के विधानों का निर्माण करते हुए उन के लिये प्रज्ञा के प्रतिः 
निधियों को सहमति भी आवश्यक है | इस के. बिना कोई विधान - प्रजा के 
लिये मान्य नहीं हो सकता | i 
४. प्रजा पर कर लगाने में भी प्रजा के प्रतिनिधियों की सहमति आवः | 
श्यक है। | | | f 
१. राष्ट्र के शासन में राजा के जिये मन्त्रियौं की सह ढैना 
i è पयता 
आवश्यक है। राजा की आशज्ञाओं i 
TOS पर उस विभाग के मन्त्री के मो हस्ताक्षर i 
& मनि पसे 
आवश्यक है हातका उशरदायित्यः असाच | 


७. राष्ट्र का न्याय विभाग शासकों के आधीन नहों है, द उनका भी | 


निरक्षण. करता है | 
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तृतीय माग २ (१५१) 
` =, व्यक्ति तया झैणियो के अधिकार केवळ चेयक्तिक और निजू हो नहीं 


` gat जाँयगे, उन्हे सामाजिक अधिकार स्वीकार किया जायया'। saat 


अवहेलना ठीक Sal प्रकार नहीं की जा सकती जिर प्रकार कि स्वयं राजा 
के अधिकारों को [2 


आचाय शुक्र द्वारा qiia शासन-व्यवखा भी ठीक इन्हीं सिद्धान्तो पर 
अश्रित है; उस में सो प्रज्ञा फे अधिकारों को इतनी दी महत्ता दी गई हे 
इसोलिये हम ने उस शालन व्यवसा का नाम ‘Raa राज्ञ-सत्त" हो 


“दिया 


स्थानीय स्वराज्य 


ae शुक्त ने अपने नीतिशास्त्र में स्थानीय खराज्य (Local self govt.) 
को aga सुख्यया दो है | इस सम्बन्ध में उनके बताये हुए निर्देश और विचार 
आजकल सी प्रामाणिक रूप से देखे जा सकते & । उन के अनुसार प्रत्येक नगए 
ओर aia में अछर २ प्रबन्ध समितियाँ दोनो चाहिये | इन में कुछ सदस्य नाग- 


feat द्वारा निर्वाचित तथा कुछ सदस्य सरकार द्वारा MARI रहने चाहिये । 
इन नगर समितियों के पास शासन, न्याय तथा अपने स्थानीय नियम बनाने के 


अधिकार भी होने चाहिये | इतना हो नहीं व्यवसाय तथा. पेशे के इष्टि से भो 
प्रज्ञा को संघ बनाने चाहिये, इन संघों को भी शासन, न्याय तथा स्थासीय नियम 
बनाने के यथोचित अधिकार होने चाहिये । इन संधों के लिये शुक्रनीति में गण, 
पूग और संघ ये तोन शब्द आते हैं | 

“fret, भ्रमियों, शिल्पियों, महाजनों, नर्तकों, सन्यासियों तथा | 
TER के संघों ओर नगर समितियों को अपने झगड़े आपस में मिरा छेदे 
फा अधिकार होना चाहिये (०२ ; 


gal तरद सुकद्वमों में जब मध्यत्य (SC) नियत करने हों तो उनका 
निर्वाचन भो अभियुक्त तया अभियोगो के संघों दारा हो करवाना चाहिये । 


RS ER स आल 
Theory of the State, Bluntschli. Page 437-38 


२. कीनाशा: कारकाः शिल्पि कुषीदि ग्रेणीनतकाः। . 
फुयुः KAT अमण निणयस्‌ ॥ १८४ (qmo अ० ४. V.) 
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. (११२) भारतवर्ष का इतिहास । 


“strat ( नगर-खमितियां) उन मामलों का निर्णय कर जो gat 
( परेबारो ) द्वारा निर्णीत नहीं ही सके हैं; गण (जातियों के संघ) 
उन मामलों को Riga करे जिनका निर्णय श्रेणियों द्वारा नहीं हो संका और 
ध्रेणियौं दोरा भी अनिर्णीत मामलों का निर्णय सरकार करे | ? ° 


_ “राजा को अपने कर्तव्यों का पालन करते हण देश के रोतिरिवाजीं को 
पूर्ण ध्यान रखना चाहिये ओर उले जातियों, आम समितियों और कुली के खा 
नीय नियमों तथा रिचाजों का भो अध्ययन करना चाहिये | न्याय करते हुए इनको 
ध्यान अवश्य रखना चाहिये नहीं तो प्रा में want. आन्दोलन उठ जडो 


होता हे ।४ २ 


इस प्रेसंग में तिरुकर संघा? का कुछ परिचय दे देना आवश्यक है। 
ये तस्कर-संघ-क्या थे! तस्कर शब्द का अर्थ चोर है, एस लिंये यह शब्द at 
बार बड़ा भ्रम उत्पन्न करता है। RA के संघों को भी न्याय सम्बन्धी 
कुछ अधिकार देना बहुत हास्यास्पद प्रतीत होता है। gant सस्मति में a 
'तस्करसंघों के दो अभिप्राय हो सकते हे- 


_ ९. Sera के शब्दार्थ चिन्तामणिं कोश मं तस्कर शब्द को | 
करते हुए कहा गयां हे--“तस्कर दो प्रक्रार के होते हैं--प्रकाश और अंप्रकाश, 
राजा को चाहिये कि वह इन सय तस्करों का छान रदसे | प्रकाश तस्कर ये होते 
हैं जो नाना प्रकार का थोड़ा २ सौदा बेच कर निर्वाह करते हैं और अप्रकाश 
तस्कर वे होते हैं जो दलाठी द्वारा कमाते हैं |» * 


र तंस्केर शब्द को इस च्यास्यो के agen तस्कर संघों का अभिप्रायं 
सोंचेवालों का संघ और दलालों का संघ प्रतीत होता şı 


है. राता वे विदिताः सम्यक्‌ कुलध ta ratga: | 
"Slee स्तेय यर्ज्यानि ga: कार्याणि तेनास ॥ ३० ॥ 
२ प्रत्यह देश geq ure geg हेतुभिः t 
जाति जांनपदास्‌ धर्माच श्रेणिघमस्तदैव च । 
समीक्ष्य कुल धर्माँच्च स्थ घम मतिपालयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
: ` देश जाति कुलानां.च.ये धमाः मक्‌ प्रवतिताः 


तैव ते पानीया; प्रजा प्रचुभ्यतेऽन्यथा ॥ ४८ ॥ ( Iho अ a ) 
द्विविधा awg दिद्यात्‌ पर द्रव्यापहारकाइ। 
्रकाथाद्याग्रकाशांच्च चार चचुमही पतिः,॥ 
अकाशदशुकास्तेपां नाना पण्योपजी विनः 
( MOMMA वञ्चुकास्त्वेते य्रेस्तेनाटविकाद्‌य; ॥ 
( शब्दायचिन्तामणि, तरकर मन्द ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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२. कोरिल्य-अर्थशोत्र में अनेक स्थानों पर आटविक-संघों काः वर्णन, 
आता है, ये आटविक़ जनपदों को सीमाओं पर निवासः क्रिया करते थे ।-इन के 
धागरिक; UAT; पुलिन्द, चरडाळ, अश्ययचर आदि अनेक Bz अर्थ- शास्त्र मैं: 
afia È सम्मावतः तस्कर संत्रा सेशन आरविक. wal का भी अभिप्राय - 
QAR जासकता है। ” इस के अनुसार ये तस्कर संघ सोमा प्रान्त के विदेशी; 
शासकों के: आक्रमण से भारत की रक्षा करते थे, आचश्यक्रता. पड़ने. पर- 


डाके आदि डाळ कर- उन्हे तंम भी करते Al सरकार इस के लिये इन्हें कुछ; 


त्त. देतो थी और इन के स्थानीय उपनियम का मान करती gh. 


CRE TP rT op pg सा 


१, कोडिल्यू,अर्थ याज. अर २ भ्रधि० १.३०- 
११, अधि ANO; 


` 
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पञ्चम अच्याय 
न्याय-व्यवस्था 


न्याय विभाग - आचार्य शुक्र के अजुसार न्यायचिभाग राष्ट्र के 
शासन विभाग सै बिल्कुल अलग ओर खतन्त्र है। राजा इन दोनों चिभागों में 
सम्वन्ध उत्पन्न करने वाला व्यक्ति है; gR इस चिभांग का ger अध्यक्ष 
है। न्याय-चिसाग के शासन विभाग के आधीन न होते से ही sa न्याय 
तथा प्रजा का Tague शासन सम्भव है। यदि anara जोर शासक एक 
ही व्यक्ति हों तो अत्याचारी और Ta शासकों पर न्याय और छामूनका 
नियन्त्रण रखने घाला कोई व्यक्ति नदो रहेगा ! इस अवस्था में शासकों की 
करुत विगड़ने की ओर हो होगो। प्रजा की तुःजभरी आहो पर ध्यान देने 
बालो कोई भी बलशाली व्यवल्था शेष न रहेगी। इस लिये राष्ट्र के कल्याण 
को दृष्टि भें रख कर न्याय विभाग भोर शासन विभाग का gag होमा नितांत 
आवश्यक È । 


इसी तथ्य को ध्यान में रख कर आचार्य शुक्र ने व्यवस्था दी है कि= 
OUTS विवाक ( Chief Justice ) अपनी सभा ( Council ) में वेडा हुवा 
गवाडों, लिखित पत्रों, भोग्य द्वव्यों और अपने सामने कही गई aah या झू 
बतों से मुकदमे पर अच्छो तरह विचार कर के दिव्य परीक्षा अथवा युक्ति 
अत्युक्ति, प्रत्यक्ष, AJAA, उपमान और शास्त्र द्वारा.परीक्षा कर के बहुसम्मति 
दारा निण्य कर के अपना फैसला राजा के सामने रकखे। तव राजा उस पर 
हस्ताक्षर करे और अपराधी को यथायोग्य दरड दें ।० ° | 


९. उचिमिजेखिचै; भोगैरपजै tee गाजणार । 
'स्वेनोत्पादित wear व्यवष्टारए Afara च ॥ ce ७ 
दिव्य संताधनाद्टापि Sy कि ढाधन RHI 
gfe प्रत्यद्यानुमानोपगग्यैलाव area: ॥ ९५ 0 
बहु सम्मत चं डिड पिसलिशिचित्य सभास्यितः | | E 
aag; माड दियाफल्तु इपं संडोधयेत्‌ सदा ues ( शुक्र० ऋ० २ ) = a 


» 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
तूतीय माग | ( १४४ ) 


प्रीश को कार्य यथासस्मव राजा स्वयं करे; जिन अवस्थाओं में वह ऐसा न कर 
सके उन में बह अपने स्थान पर वेदों के अच्छे ज्ञाता, जितेन्द्रिय, कुलीन, दूसरों 
के चित्त को दुखित न करने वाळे, खिर खमाव, परलोक से डरने चाळे, घमनिष्ठ, 
maga ब्राह्मण को न्याय-चिभाग का अधिष्ठाता बनावे । यदि कोई ब्राह्मण 
इस योग्य न मिले या ब्राह्मण के मुकाबले में कोई अधिक योग्य क्षत्रिय मिल 


जाय लो उसी द्वारा यह कार्य करावे । क्षत्रिय के अभाव में वैश्य भो नियुक्त 
किया जा सकता है. (५, ' - 


न्याय- सभा-- “न्याय-सभां ( Jury Commission ) के सभा- 
गी शत्रु गी न्‍्यायाजुकूल 
सद्‌ व्यवहार कुशळ, शीळ और गुणो से युक्त, शत्रु के साथ भ॑ 
आचरण करने चाळे, सत्य वक्ता, आलस्य रहित, काम फ्रोघादियों को जीतने 
चाले और मघुरभापी हों। सभी जातियों के ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को राजा न्याय- 
सभा का सदस्य दनाये ११८ 


इसी प्रकार किसान, राज आदि शिल्ययों के संघों के सदस्यों कापर 
स्पर नो हो तो sa का निर्णय उन्हीं के धर्म तथा रिवाजो क ag 
सार करना चाहिये; जूरी भी इन्हों संधो दारा नियुक्त ल क्र i 
$ में के विवादो का निर्णय तथा मायाविद्या और योग'चद्याँ ज्ञा- 
नने Mt Fs भी राजा को स्वयं न कर के तीनों चेदों के 
ज्ञाता ब्राह्मणों से करवाना चाहिये क्यों कि अशुद्ध निर्णय दो जाने पर | ये लोग 
नाराज़ होकर राष्ट्र को पीड़ा पहुँचाते हैं। इसी प्रकार जंगल के वासियाँ के fet 
O चादों का निर्णय जंगल चासी, सैनिकों के विवादों का सैनिक ही निर्णय करे, 
> जिस wag का झगडा दो; उसो समूद के प्रतिनिधि मध्यप्य बन कर उसका 


Rep rn ar ee सस खसखस >>> o———— अआ FOES So TT 
र . 


१, यदा न कुर्याल्नृपतिः स्वयं कार्य घिनिणयस्‌ T 
तदाः तत्न निपुण्जीत ब्राह्मणं वेद पारगस्‌ ॥ १२ ॥ 
= दान्तं कुलीन मध्यस्थमलुद्ेगकरंस्थिस्सा - 
| ua भीड धर्मिडसुयुत्त फो धवजितस्‌ ९३५ ' ुँ 
यदा fant न Tagg स्यात्‌ ama तत्र योजयेत्‌ । 
Sach वा घर्मयाजजं Ws यत्नेन यजयेत्‌ ॥ ९४ ॥ . 
३. ज्यवदार विदः प्राद्या वृत्त शील गुणान्विताः ! 
[रिपौ मित्रे समा ये च धर्माः उत्यवादिनः Was 0 
राला जितक्रोध काम सोमाः adat: aa 
qat नियोजितव्यास्ते सभ्याः सवासु जतिपु ॥ १७७ ( शुक्त० mo ४९). 
। ` जझोक१८२०॥ . . , .-*. 7 


१ 


TANT, 
TA 
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(१४१), भारतवर्ष का इतिहास h. 


- निर्णय RE) इस-प्रकाए- राज लोक व्यवहार तथा:न्याय व्यवदार कै लिये nia 
छुपरोक्षित समयों को काय में लगाये |? ` 
Cate और वेइ दोनों को जानने चाले पांच, सात या तोन ग्राहाणः जिर 

खला मेंःहों, वड सभा यश को सइश-पवित्र है । व्यवहार सम्बन्धी अभियोगों 
को सुनने के लिये. वैश्य को नियुक्त. करना चाहिये-। me और कानून, 
| 


“00000 णी 


ज्ञानने वाले, व्यक्ति. को चाहे निर्णायक नियुक्त किया जाया या.न किया जाय 
कसे सदैव सत्य: कह हो देना चाहिये ।?. ` 

ऐसा प्रतीत होता है. कि-उस समय किसी अभियोग में केवळ न्यायाधि 
कारियों, अभियुक्तों और गवाहों को ही बोलने का अधिकार नहीं होता था भ 
पितु-दर्शङों को भी अगर कोई बात DEA, तो, बह दात वे त्यायघोशसे 
कह सहते. थे, इल. के लिये. उन्हें साधारण अवश्या में रोक-न-थो। न्यायः ठोक 
हो, इसी ओर सम्पूर्ण, यजः किक जाता था:।-ञूरी बनने वाळे व्य क्ति- के जिये 
आचार्य शुक्र;ने कहा है--“मनुष्य या तो सभा में जावे दी नहीं, अगर बंद जाता 
"है तो-वहां सञ्चो २ व्यत कहे , Teal वातः न कद. कर चुर चाप रहने घाला या. 
झूठ बोलने घाला aga पापी होता है. ? 

“राजा. जिन Sal, गणो या कुलों, फर पूरा Rear रखता. हो उन को: 
डाका य्थ चोरी अदि, के मामलों को छोड़ कर शोख स्थानीय विवादों को अधि 
कार: दे । कुल जिस बात का बिचार न कर सक sa का निर्णय श्रेणियाँ करे 


१. तपस्विनां तु. कार्या णि. विदयोरेव TTRI 
मायायोगविदां चैव न स्वयं कोपकारणात्‌ ॥ २९ ॥ 
सम्यग विज्ञान सम्पनो नोपदेशं.प्रकल्पयेत्‌ L 
उत्कुङ'नातियीलानां युर्वाचार्य.तपस्विनास्‌ ॥ २२ ॥: - 
आरण्यकास्तु स्वतः कुर्यु; सरथिकाः सर्थिक्रे! सह । हल क. 
सैनिका सैनिकैरेव प्रामेऽण्युभग्र वाब्रिभिः-॥ ean, - कदी 
अभिदुक्ताञचःये यत्र यक्षिवन्थ-नियोजनाः ¡- `. + ae 
तत्रत्य, गुण दोषानां त एव दि बिचारका, ॥ २४ ॥ E 
राज़ा,तु घामिकात्‌ aeng नियुञ्ज्यात्‌ सुपरोच्षिताब्र ।. 
व्यवहारघुर वोढु; ये. शक्ता पुङ्गवा दब ॥ २५.॥ ` . ` 
%. सोक; वेद्-धमं्ञाः पञ्चु-सप्त त्रयोपि वा.। 
यबोपबिष्ा विग्राः स्युः सा. यश:सदूशी सभा ॥२॥. 
WN कणिजस्तज:कतंव्या सुप्रिचच्षणा; ॥.२७॥ 
श्रनियुक्तो वा नियुक्त या. धर्मो वक्तुम ति.। 
दैवी वाचं स वदति यः. शास्त्र उपजीवति ॥.२८ ४. 
दे. उभा. वा नह्य, वक्तव्या. वा सम्रझुसस्‌ | 
Wa og एद ag वापि नरो. द्रति $कंस्विषी ॥ ३९ ॥ ( दु) च. 8.0) ˆ 
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ge अभियोग श्रेणिको के याद गेणे और गणं के बाई रोजा क न्यायालय मे. 
ज्ञाना चाहिये | कुछादियों- से See संभा के ल्प हैं, उन से" उटैरुष्ट उनको 
अध्यक्ष-त्याये!घीश-दै। परन्तु वास्तेघिक सुख्यता तो न्योयांनुकूंळ निर्णये कौ 
Baa, नीच और सब प्रकार को ATS का निर्णय राजा को करना होता है 
डूल लिये सब से HAT राजा को सत्ता है» : 

देक ही अभियीग में लूरो कमीशन कौ परिवर्तित करके अथवा इस कौ 
Ti चैके करवा कर भी विचार किया जाता था-नयोब-सभा के सम्या दासी 
He २ एक वार, दो वार, सीन वार यो चार चार भी विचार करवा फेर 
‘tala करना चाहिये। चादो और प्रतिचौँदी को, शेष सम्या तंथा लेका भोर 
और दर्शकों कौ जो सदस्य न्यायाउुकून बातों से प्रसन्न करता है उसे ‘aut 
झतार' कहना चाहिये » ` aie | 

atch अभियोग का निर्णय करने में ये दले चीज़ सहायक हैं- T 
अधिकारी, सम्य, रूखतियें ( कानून), गेणेक, लेखेंक, सोना, अग्नि, = : 
राज-पुरुप ( पोलीस )। राजो को amaa पर बैठ कर इन्हीं दस अंग क 
संहायता से ही ल्यास करना चाये |”? 

लिखित रे चिचाक न्यायाच्यक्ष है, 
न दलों के कार्य निम्नलिखित है-“वक्ता या STS चचाक द 

oe करने वाले GET लीरा हे, care निर्णय 


4. राज्ञा ये विदिता सम्बक्‌ कुल श्र णिगणादयः । i 
सोहसस्तेय चज्यौ नि कुंयुभ arate ते नुस ॥ ३० ॥ 
‘rank ग्रेणिमिः कार्य gare विचारितस्‌ | 
गणेश aatra गंणाज्ञातं नियुक्तकेः ॥ ३९ ॥ 
कलादिस्योईधिकाः सम्यस्तेम्यो $ध्यचोजधिकः कृतः | 
सर्वेपामर्थिकों vat water नियोजकः À ३२ ॥ 
उंतमाधम मध्यानां विवादानां ANTR | 
उपर्य्य परि बुद्दीनां चरन्तीश्वर gga: ॥ 5३ ॥ 

वर व्यवहा शतुचिन्तनस्‌।. | 

os gee राचा BEAT TEN AE 

aha ea अन्म लेखक प्रक्षकाच T: 

यर्शवाक्यै esata स क 5 ॥ ३७। 

पो थिकृत सभ्या स्मृति 

eee सांधनज्वानि वे दश ॥ ८) कक 

श्तद्शाङ्ग करणं यस्वामध्यास्य पर्वः! ra od ; 

ज्ष्यायाद्‌ पश्येत्‌ कृतमतिः सासमाध्वर simuat (जुक्र० WO. Ve 
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दम का उपदेश देती है। शपथ के लिये सोना अं 
cst bie ss है, गणक वस्तु की परीक्षा करे ओर लेखक 
feat ओर निर्णय को लिखे ।” * 
«राजा को गणक और छेखक उस प्रकार के रखने चहिये जो शब्द शात्र 
और भाषा के दोषों को जानने बाळे तया भिन्न २ भाषाओं में प्रवीण हों |» २ 


न्यायालय-- न्यायालय को प्राचीन काल में धर्माधिकरण कहा जाता 
था कपोंकि इल सभा में घम शास्त्र और सक्ति get के आधार पर अभे 
योगो और Pravet का निर्णय किया जाता थां--“इस धम सभा में व्यवहारा 
को देखने की इच्छा घाला राजा उत्तम मन्त्रियों और ब्राह्मणों के साथ प्रवेश 
करे, ओर धर्मा जन पर बैठ कर उपस्थित अभियोयों को देखे। पूव पक्ष और 
उत्तर पक्ष दोना फो प्रति समदर्शी होकर राज्ञा दोनों पक्षों से उन के बयान 
ले | प्रतिदिन देश में प्राप्त होते बाळे उदाहरणों तथा wre में दिये हेतुभों क 
अनुलार राज्ञा राष्ट्र, सम्प्रदायो तथा Hat क॑ स्वार्था को रक्षा करे |” 


“पहले से चले भाण हुए राष्ट्र और ज्ञाति को Haat तथा. प्रथाओं क 
आधार पर ही न्याय करना चाहिये जिस से प्रजा विरुद्ध होकर बिगड़ 
न उठे (४ ४ 


१. दशानमपि चैतेषां फर्म I पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वक्ताध्यक्षो नपः शास्ता सभ्याः कायपरीक्षकाः॥ 8० ॥ 
स्मृतिविनिणयं ब्रत जपं दानं दमं तथा.॥ ४१॥ 
शपथाथ हिरण्याग्नि ग्रम्बुतृषित Joad: । 
गणको गणयेदथ लिख्येन्यायं च लेखकः॥ 8२॥ 

२. शब्दाभिधान तत्वञ्चौ गणना कुशलो शुची। 
नाना लिपिन्नौं कतंव्यौ राज्ञा गणक लेखको ॥ ४३ ॥ 

३. धमशास्रानुवारेश ह्यथ शास्त्र विवेचनस्‌ | 
ग्रनाधिक्रियते स्थाने धो धिकरणां हि तत्‌ ॥ ४४ ॥ 
व्यवहाराङ् fegueg ब्राह्मणे: सह पार्थिवः | 
मन्त्रम न्निभिश्चेत विनीतः प्रविशेत सभास्‌ ॥ ४५ ॥ 
चर्माइनमधिष्ठाय कायं दयनमारभेत्‌ | 
पूर्वोत्तर समो gear राजा पृच्छेदर बिवादिनौ ॥ ४६ u 
प्रत्यह देश era wre दृष्टेश्च हेतुभिः | 
जाति जानपदाज्ञ धर्माद्‌ श्ेणिधमास्त यैव च। 
समोच्य कुल Wiig स्व धम प्रतिपालयेत्‌ ॥ ४७॥ 

४. देश आति कुलानां च ये चमा: प्राक्‌ प्रबत्तिता। ' | 
तथैव ते पालनोयाः प्रजा प्रुभ्मतेन्यथा ॥ ४८७. ( शुक्र? ०४. ४) 
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न्यायालय की कायदा ही--सुद्दई को अर्थी और सुद्वाळा को seit 
कहा जाता है । कोई अभियोग प्रारम्भ होने पर पहले अर्थी धर्मासन पर बैठे हुए 
राजा को RBC नमस्कार कर के अपना अभियोग लिखित रूप में ठीक २ उस के 
सामने निवेदित करे | राजा उसे साम पूर्वक शान्त कर के उस अभियोग के सम्बन्ध 
में अपना कानून वतला दे और फिर चिनीत अर्थों से कहे कि 'तुम डरो नहों, सच 
' सच कहो; तुम्हें क्या कए है ? किस से तुम्हे. शिकायत है ? तुम्हें किस a ने 
‘ga, किस प्रकार, कहां, कैसे कष्ट पहुंचाया है ?' यह कह कर त्र अर्थी का उत्तर 
` सुने, उस की आवाज़ और ढंग से यह पहिचांनने का यत्न फरे कि aq सत्य 
बात कह रहा है या नहीं । लेखक अर्थी को बातों को न्यायालय द्वारा स्वीकृत 
भाषा में लिखता चला ज्ञाय | जो लेलक अर्थी या प्रत्यर्थी की बात को कुछ का 
कुछ लिख दे उसे राजा चोर की तरह दरड दे। इसी प्रकार अगर सभा के सभ्य 
(जूरी) भो कमी इलो तरह कुछ का कुछ लिखन दें तो राज्ञा उन्हें भी चोर 
को तरह दणड दे!” क 

“राजा के अभाव में प्राइबिचाक्‌ ( प्रधान न्यायाधीश) को घर्मासन 
पर बैठे कर इसी प्रकार के प्रश्न करने चाहिये | प्राड्विवाक्‌ दोनों वादी प्रति- 
घादियों से प्रश्न ( जिरह ) करता है इस लिये उसे प्राड्‌ चिवाक्‌ कहते दै; चह 
सम्यों द्वारा चिवेचन करता है. अथवा सत्यासत्य का निर्णय करता दै इस 
ल्यिभोप्ाड्विवाककहाताह”/१  ________-- | 


१. घर्मासन गते ggr राजानं मन्त्रिमिः सह । _ 
गच्छेज्षिवेदयमानं यत्‌ ्रतिरुदृचमधमेतः ॥ ५७ ॥ 
यथा सत्यं चिन्तयित्वा लिखित्वा च समादितः | 
नत्वा च प्राज्ञलिः प्रहरो eat कायं निवेदयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
यथाह मेनमभ्यच्य ब्राह्मणैः सह पार्थिवः | 
सान्त्वेन प्रशमय्यादौ स्व घर्म ग्रतिपाद्येत्‌ ॥ ५८ ॥ 
काले कार्याथिंनं पृच्छेत्‌ प्रणतं पुरतः स्थितम्‌ । ` 
{किं कार्य का च ते पीड़ा मा मैषी ब्रहि मानव! ॥ ६०॥ | 
केन कस्मिब्‌ कदा कस्मात्‌ पीड़ितोऽसि दुरात्मना । 
एवं पृष्ठा स्वमावोक्तं तर्य. संशुणुपादु वचः N ६९ ॥ 
प्रशिद्ध लिपि भाषाभिस्तदुक्त लेखको लिखेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
magh लिखेंदन्योःथिं प्रत्यथिना वचः । 
चौरवत्‌ चासयेद्राजा लेखक द्रागतन्द्रिय/ ॥ RR ॥ 
लिखितं तादूशं सभ्या न विजूयुः कदाचन | 
बलादु गृहुन्ति लिखितं दण्डयेत्‌ तांस्तु चौरघत्‌ ॥ ६४ ॥ 

२. प्राड्‌ विवाको नुपांभावे पृच्छेदेवं सभागतम्‌ ॥ द ॥ 
वादिनौ पृच्छति प्राड्‌ वा जि A विचिनवत्यतः | 

` -द्िचारयति ardat धमाधर्माचन विवक्ति वा ॥ द॑द ॥ ( शुक्र अ ४, v. ) 


~ 
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Carat के श्रेष्ठ पुरुष को सभ्य कहते है. | eater नियमों और ary 
“रहित दुष्टों से पीड़ित हो कर दुखी आदमी सजा के पाख आकर अपनी शिकायत 
“करता है, इसी से कचहरी के लिये धर्मो घिकरण शब्द प्रयुक्त होता है ।० १ 

ost खय॑ कभी किली से :झगड़ा या चिवादम्न करे। राजा के कपे. 
-च्चारियों को भी कभी किसी व्यक्ति पर अभियोग नहीं चलाना चाहिये सङ्ग ( 
कभी लोम या क्रोध से पीड़ित हो कर dt को कष्ट न Zl ज्राजा :सूचको 
और स्तोसकों की सलाह ले कर उन अभियोगों का भी निर्णय करे जिन की द्रखास 
किसी प्राधी ने नहीं दी है। विशेषतः उन बातों का निर्णय जिन से कि उस हे 
अपने अधिकारियों का सम्बन्ध है.विना किसी प्राथी के निवेदन के भी करे! 
cat की आज्ञा लिये : बिना दी जो लोग शास्त्र के अनुकूल उस से न्याय दे 
“लिये निवेदन करते हैं वे स्तोभक कहाते हैं ।:जिन -लोगौ को अज्ञा के दोष देखने 
चके लिये राजा ने स्वयं नियुक्त किया है:वे सूचक कहाते-दैं ।” २ 


वादी को द्रड-- “वह वादी दर्ड के योग्य हे जो उद्धत, कठोरता 
रसे बोलने वाला, गर्वित या क्रोधी हो अथवा न्यायाधिक्रारियो के बराक 
आसन परवैठने का यल करे |? * 


आवेदन और साची-- “अर्थों को लिखित “प्रार्थना ‘area 
"पत्रः कहाती है । प्राड्‌ Rag अथवा अन्य. न्यायाधिकारियों के प्रति इज 
देते हुए कद्दी राई भाषा ब्रहुत सरल होनी चाहिये, जिसे सब कोई समझ सक! 


DOLL 


५१, सभायाँ ये हिता योग्याः सभ्यास्ते चापि साधवः। ou 
*स्मृत्याचार व्यपेतेन मार्गेणाधषिंतः परैः 
आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारःपदं हि तत्‌॥ द॑द 

"२, नोत्पादयेत्स्वयं कायं राजा नाप्यस्य पूरुषः 

` :न रागेण न लोमेन न क्रोधेन ग्रसेन्नृपः । 
'परैरप्रापितानर्थाक्न चापि स्वमनीषया ॥ eeu 
छलानि च्यपराधांश पदानि नृपतेस्तथा । 
स्वयमेतानि गृह्णीयान्नृपस्त्वायेदकैर्विना 4 
सूचक स्तोभकाभ्यां वा wear चैतानि तत्वतः ॥ ७० R 
शास्त्रेणानिन्दितस्त्वर्थी नापि राजा प्रचो दितः । 
्ग्राचेद्यन्ति यत्‌ मूं स्तोभक+ स उदाहूतः ॥ ७१.॥ 
-नुपेण विनियुक्तों यः पर्दो पानुवी क्षणे । 
Ti संसूचथेज््ञात्वा सूचकः स उदाहृतः ॥ ७२ ॥ 

३. उद्धुतः caret गर्बितञ्चणड एव हि । 
सहाउनद्यातिमानी बादी दण्डमवाप्नुपात्‌ ॥ ८९.॥ (.गुक्0 आ0. ४. Ve ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and-eGangotri 


A तृतीय भाग [ ae € १६१) 


xem : पर्त पक्षःस ` चाहिये mi यदिः 
अर्थी के इस' आवेदन पत्र कोः पूर्व पक्षःसमझना , न्यायाधीशः य 
उचित सममे तो अर्थी द्वारा निदिष्ट गवांहों से अतिरिक्त राचाहां-की सो-गचाए- 
हियाँ ले अथचा उन में. से भी कुछ गवाहियां. व्यर्थ समझ कर छोड़ दे ।' इसाई 
आवेदन पत्र पर अथीं के हस्ताक्षर करवा. कर न्यायालय व्ही मोहर कर: देनी: 
चाहिये (` : 

“न्याय सभा के जो सम्य बिना स्पष्ट कियें ही राग लोभादि के =< 
ha : LT ë 7 : दे 
हो. कर अन्याय कर राजा उन्ह. यथोचित द्ए्डः देकर” पदच्युत क्क | 
at “राजा पूर्व पक्षी के इजहार की: माह्या और ग्राह्य बातों पर m 
ace विचार.करे.। GT पक्ष को भली प्रकार सुन लेने फे उ क माचा 
को बाहर भेज दे । फिर उस अप्रराध स्वीकार न करने घाले प्रत्यर्था को. र a 
अपनी आज्ञा FTC पकड़वा कर न्यायालय में वुलावे.। प्रत्यर्थी को इस eit पकड bet 
मांसेघः ETAT है.। यह आसैघ खान,. समय, प्रवास और m se 
चार प्रकार का होता है । प्रत्यर्थी को.चादिये करि बह भूल कर २ ॥ = 
का SYA न करे । परन्तु जो. राजकर्मचारी प्रत्यर्थी को es - करते ET SAS । 

अनुचित उपायों से तंग:करता है. चहद स्वयं ही अपराधी है.” 


————— Se >_०_००००००-_-->- णा 


१. अर्थिना कथितं राज तदांवेदन संज्ञकस्‌ | का 
कचितं प्रोडविवाकादी सां-भाषाखिल बोधिनी ॥ ९० ४ 
aydaa: सभ्यदिस्तं विमूज्य-यथार्थतः = 
अर्थितः gagi तत्साख्यंमधिकं त्यनेत्‌ we = 
चादिनश्िन्हितं साच्यं कृत्या राजा विसुद्रयेत्‌.॥-९२ ॥ 
=. अशोधयित्या पत्तं ये ह्युत्तरं nes । 
सगाज्ञोभादू भयाद्वापि SYR TUT aie °! 
aada साता तु छाधिकारात्षि ॥ ९३ Us 
समाश्रयेत्‌।` 
maai विवादन्तु. छुविमृश्य TATA । 
सज्ञातप्रवैपत्तं तु वादिनं सक्षिरोधयेत्‌.॥.९४ ॥- 
राजाज्ञया- सत्पुरुषैः सत्यवार्मिर्मनोहरैः । 
निरालसे ज्वितनैध दूढ गर्जा धारमिः ॥ ९१ NS 
amord ह्य तिष्टन्तं उत्क्रामन्तं च तद्वचः | 3 


erat यावदाह्वान दशनस्‌। 
isih प्नैराज्ञया वा इयस्य च ॥ दुई ॥7 


48 


Bury कालकृतः प्रवासात्‌. कमणस्तथा ।' 
mdb १ स दण्डयो न त्वतिक्रमी wee ॥ 
maama WSS असेचं योऽतिवल्ते ।: ह 
a विनेयोन्यथा gig THT भवेत्‌ ॥ ९5 ॥ ( gro Wo ४- ४०) 
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बारण्ड--' “जिसका अभियोग हो और जिस पर अभियोग हो 
अथवा जिस पर अभियोग होने की आशंका हो उसे राजा अपनी gat से 
अंकित आज्ञा से राजकर्मचारियों द्वारा न्यायालय में बुलाये । इन वारणुटो द्वारा 
राजा रोगियों, वाळकों, get, नवकार्यो में संल, आपदुश्नस्तों, दुखियों, राज 
कार्य में लगे हुओं, उत्सवो में मस्त और मत्त तथा कए में पड़े हुए नौकरों को 
न वुलांए | अकेली युवती, कुलदेवी, प्रसूता, उच्च चर्ण की कन्या, और विधवा 
स्त्रियों को भी राजा चारण्ट द्वारा ज्ञबरद्स्ती न्यायालय में न चुळावे ।० १ 


“इसी प्रकार राजा विवाह कार्यों में संलग्न, रोगी, यज्ञ सें व्यग्र, ag- 
अस्त, किसी अन्य अभियोग में फँसे हुए, ग्यालों, किसानों, शिल्पियो, युद्ध में 
गए हुवों और नाबालिगों को भी बारणट निकाल कर न बुळाचे ।2 २ 

“परन्तु अगर कार्य बहुत अधिक आवश्यक हो, इन के बिना नहो सकता 
हो तो राजा को इन्हें भी चाररट निकाल कर gamt चाहिये, परन्तु इसः 
अवस्था में उन के आने जाने के लिये तेज़ सवारिवो का पूर्ण प्रबन्ध उसी को 


करना चाहिये। अभियोग की ठीक जाँच पड़ताल करने के बाद अगर उस में - 


किसी वानप्रख या सन्यासी को गवाही की आवश्यकता प्रतीत हो तो उसे भी ' 
चुलचाना चाहिये, परन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इस में उन का. 
अधिक समय व्यय न हो: |? २ | 
a ee 
१. यस्याभियोगं कुरते तत्वेनाऽश्ङ्कयाथवा । 

तमेबाह्लानयेद्राजा मुद्रया पुरुषेण घा u ९०० m 

अकल्य बाल्य स्थविर विषमस्थ क्रियाकुलात्‌ ।' * 

कार्यातिपाति व्यसनी नृपकर्प्पोत्सवाकुलाबु ।' 

मत्तोन्मत्त प्रमत्तात भूत्यानाह्ानयेन्नु पः ॥ ९०२ ॥: 

न हीन पक्षा युवती कुले जातां प्रसूतिकास्‌-। 

सव वर्णोत्तमां कन्यां नाज्ञात प्रभुका खिय; ॥. १०३ It 

२- निर्वेष्टुकामो रोगात्ता यियक्षुव्यातने स्थितः | 

श्रभियुक्तस्तथान्येन राजकार्योद्यतस्तथा. ॥ १०४ N. 

गवां प्रचारे गोपालाः शस्यावापे कृपीवला; ।. 

शिल्पिनशापि तत्कालमायुधीयाश्च विग्रेहे ॥ १०५ it 

अप्राप्त HARRY Fat दानोन्मुखो ब्रती । 

विषमस्याश्च नासेध्या न चैतानाह्रयेन्द्रप; ॥ १०६ ॥; 

३: काले देश च faata कार्याणां च बलावलम | 
अकल्यादीनपि शनैर्यानेराष्रानयेन्नप; ॥ १०८ ॥ 
चात्वाभियोगं ये ऽपि स्युर्ने प्रतजितादयः | 
: तानप्याह्वानयेद्राजा गुरुकार्यष्वकोपयत्र्‌ ॥ १०९ ॥ ( शुक्र अ० ४ ऽ } , 
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तृतीय भाग | (१६३) 


प्रतिनिधि ( वकील )-- व्यवहार ( कानून ) से अनभिज्ञ अर्थी या 
प्रत्यर्थी अपना पक्ष पुए करने के लिये किसी योग्य कानूनदाँ को अपना प्रति- 
निधि नियुक्त कर सकता है । मूर्ख, पागल, वृद्ध, खी, बालक और रोगियों की 
ओर से उन का कोई बन्धु या अन्य नियुक्त aga उन का पक्ष स्थापित कर” 
सकता है । अगर किसी वादी या प्रतिवादी के अभियोग को उस के पिता, 
माता, मित्र) बन्धु; भाई या अन्य कोई जानकार और अधिक अच्छो तरह उपस्थित 
करना चाहें तो उन्हं इस को आज्ञा देनी चाहिये । जो कोई जिस की आज्ञा से 
कार्य करे वह काय आज्ञा देने चालेका ही समझा जायगा, उस का अपना नहीं | 
वकील जो कुछ कहता है वह उस के सुवक्किल का कथन समझना चाहिये |” * 


वकील का चेलन--“अभियोग को जीत लेने से जितना धन प्राप्त 
हो उस का १६ वां भाग वकील को मेहनताने के रूप में देना चाहिये | ज्यों ज्यों 
अभियोग द्वारा रक्षणीय द्रव्य की मात्रा बढ़ती जाय त्यों त्यों वकील ४ 
की भवति कम होती जाती है | यह भ्रति रक्षणोय द्रव्य की मात्रा का २० वां भाग, 
४० चां भाय, ८० वां भाग अथवा कम से कम १६० वां भागं होनी चाहिये | अगर. 
एक ही पक्ष की ओर से बहुत से वक्रील नियुक्त किये जाँय तो उनका. मेहनताना: 
और किसी प्रकार हो निश्चित होना चाहिये । 


Cates को स्मृति, आचार नियम और कानूनों का ज्ञाता होना चाहिये | 
कानून के आधार पर ही उसे अपना पक्ष पुट करना चाहिये, ae अगर घूस आदि 
देकर अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त करने का यत्न करे तो उल्ले भो दर्ड मिळना 
चाहिये। आवश्यकता पड़ने पर अभियुक्तों के लिए राजा को ext चकीळ 
नियुक्त करदेना चाहिये। यह बकोळ अगर लोमवश अपने कर्तव्य को AS प्रकार | 
पालन न करे तो इसे भी दण्ड मिलना चाहिये । अभियुक्त को राजा अपनी इच्छा 
के अनुसार वकील नियुक्त करने के लिये बाधित न करे। जो व्यक्ति न तो वादी; 
या प्रतिवादी में से किसी का रिश्तेदार है और न वकील है वह अगर 


३. व्यवहएरानमिञ्चेन हा न्यकारयाकुलेन-च । 
प्रत्यर्शिनार्थिना asa: कार्य: प्रतिनिधिस्तदा ॥ ११० it 
अप्रगल्भ जडोन्मत्त TEST बालरो गिणास्‌ | 
पूर्वोत्तर वदेद्‌ बन्धुन्तियुक्तो वाथवा नरः ॥ १११ ॥ 
पिता माता BEE बन्धुर्थाता सम्बन्धिनो ऽपि च l 
यदि कर्य रुपस्थानं वादं तत्र प्रवतयेत्‌ ॥ ११२ 0. 
यः कचित्‌ कारयेत किश्चि ज्षियोगाद येन केनचित्‌ । x 
तत्‌ तेनैव कृतं. जेयमनिवोर्य हि तत्‌ स्मूतस्‌ ॥ १९३ (gR छ० ४.४ ) 
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(१६४ ) भारतवषे का इतिहास । 


कसी अभियुक्तके पक्ष यां विपक्षमेंबिंना पूछे कुछ कहे तो उसे दण्ड rem चाहि: 
feat । अभियोग प्रारम्भ होजाने पर अगर अभियुक्तः. या अभियोगी की सत्यु होः 
जाय तोः उस मुकदमे को. उस के पुक या सम्बन्धी जारी ce सकते हैं. |» 


गुरुतर अपराध-- “इन अपराधों. के अभियुक्त को चकोल करने का. 
अधिकार नहीं होना चाहिये, इन में अभियुक्त cad ही अपना पक्ष पुष्ट 
करै हत्या, चोरी, व्यभिचार, अभक्ष्य भक्षण; कन्याहरण, कठोंरता,जालसाजी 
राज द्रोह और डकैती ।” २ 


जमानत- “यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में राजा की आज्ञा द्वारा 
बुलाया जाकर घमण्ड या परिवार की महत्ताके बळ पर आने से इन्कार करे तो उसे. 
इस यात का भी, असियोग-की शुरुता के अनुसार दरड मिळना चाहिये । अभियोगः 
चलने पर वादी या प्रतिवादी को अगर कोई ala काय हो तो: उन्हें जमानत 
पर छोंड़ा भी जा Aad हे. । जो.व्यक्ति उन की जमानत छले उसे न्यायालय में 
यह प्रतिज्ञा करनी चाहिये A प्रतिज्ञा करता हूँ क्रि यह uga जो कुछ नहीं 
चुकायेगा वह मैं चुकाऊंगा (इसे सैं agen तिथि को न्यायालय में अवश्य उप 
स्थित कर दू'गा; इस बातःको आप कोई चिन्ता न कीजिये, जो काय यह नहीं 
करेगा, बह में कर दुंगा। यह मनुष्य असुक कार्य करता है, आप्र विश्वास की- 
जिये. यह असत्य व्यवहार नहीं करेगा! जो व्यक्ति,जमानत ले. वह ईमानदार, 


१, नियोगितस्यापि भृतिं दिवादात्‌ पो ड़ाशांशिकस्‌ ।- 
बिशत्यंशां तदङ्क" वा तद्व च. तदद्वि कार ॥ ११४ ॥; 
यथा द्रेव्याधिकं कार्यः हीना हीना भृतिस्तथा । 
यदि ag नियोगी स्यादन्यथा तस्यःपोषणम ॥.११५ ॥ 
wast व्यवहारज्ञो नियोक्तव्योऽन्यथा न हि। 
अन्यथा भृतिगृहुन्त दण्डमेञ्च नियो गिनस्‌ ॥ ११६ ॥: 
कार्यों नित्यो नियोगी न नृपेण स्वमनी षया.। 
लोभेन ग्रन्यथा कुर्यन्‌ निग्रोगी दण्डमहति ॥ ११७॥ 
यो न grat न च पिता न पुत्रो न"नियोग कृत्‌ । -> 
पराथ वादी दण्डग्रा स्याद्‌ व्यवहारेषु free ॥ ११८ ॥: 
ग्रवतयित्वा वादन्तु वादिनौ तु. मृतौ यदि | 
तत्पुत्रो विवदेत्‌ तज्चो ह्यन्यया तु निवतंयेत्‌ 0.920 ॥ 
२ an aa परदाराभिमशने । 
कन्या 
पारुष्ये कूटकरणें amt = au oe 
प्रतिनिधिन दातव्य+ कर्ता तु विवदेत्‌ स्वयम्‌ १२२॥  ( शुक्र० आ० ४६.४० )' 
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तृतीय भाग | ( १६५ ) 


अनी, चतुर और सम्माननीय होना चाहिये । जमानत दोनों दलों से लेनी चाहिये, 
= अच्छा यही है कि जब तक सत्यासत्य का निर्णय न हो जाय तब तक 
चादि प्रतिवादी को नजरबन्द्‌ ही रक्‍खा जाय ; उनका व्यय चाहे सरकार दे या 
चाहे वे स्वयं दें । उनके परिवार का खच देवे के tea सरकार उत्तरदाता 


हीं 2 3 
अर्जी या प्रतिज्ञा के वाक्य-- “बादी को अपना पक्ष ऐसा रखना 


qed जिस में हेत्वाभास न हों, उस को युक्तियाँ सन्देह जनक और असम्भव 
जनही | भाषा के ये दोष है, न्यायाधीश को इन का ध्यान रखना चाहिये-उस से 


कई मतलब निकलना, कोई अर्थ न होना, युक्ति शास्त्र ( तर्क) के विरुद्ध दोना, ` 


` ङ्क २कर बोलना या बहुत कम बोलना | भाषा अप्रसिद्ध, Sage, निष्प्रयोजन; 
निरर्थक, असाध्य घ विरुद्ध mat होनी चाहिये ।” 


“जो किसी ने न देखा हो न खुना दो बह अप्रसिद्ध है जैसे-मुफे पक गंगे ने 
गाली दी अथवा बन्ध्या के पुत्र ने मारा । ये बातें नेष्प्रयोजन ay TE 
का उदाहरण हैं--यह पढ़ता है अपने घर में गच भो इस न 
. 'द्रवाजा बाजार में खुलता है इत्यादि । मेरी दी हुई कन्या का मेरा यह ककी. 
करता है, यह बन्ध्या होकर गर्भ धारण नहीं करती, यह मरा हुवा ve 
योळता-ये बातें असध्य का उदाहरण हैं | यह संसार मेरे दुख में दुखी और सुख 


¢ 


में खुखी नहीं होता-इत्यादि बातें. निरर्थक हैं। वादी का पूर्व पक्ष इन दोनों से 


ee 
E 


१. आहुतो यत्र नागच्छेद्‌ aig बन्घुबलान्वितः | 
` आभियोगाज्वरूपेण तस्य दण्ड प्रकल्पयेत्‌ ॥:१२३ ॥ 
दूतेनाह्वानितं गराप्ाधर्पक प्रतिवादिनस्‌ १ 
'दृष्ठा राज्ञा तयोश्चिन्त्यो यथा हि प्रतिश्नूस्त्वतः ॥ VA ` 
'दास्याम्यमत्तमेतेन दर्शयामि तवन्तिके । 
श्नमि दापयिष्ये ह्यस्मात्ते न भय. क्कचित्‌ ॥ १२५ ॥ 
रिज्लामि ह्यनेनायज्च वृत्तिमाद्‌ । 
ae मिथ्वेतदङ्गी फुर्यादतन्द्रियः ॥ १९६ १! 
विश्‍वस्तानध्ये नो विश्रुतोःधती । 
aS wera । समर्थः कार्ये निणये ॥ १२७ प 
विवादिनौं सक्तिरध्य ततो वरदं बर 
स्वपुष्ठी पर्युष्ठी वा स्वमृत्या पुष्ट रक 
; त्वमिच्छुः कूट साधनशङ्कया ॥ १२२ ॥ १२८ n 
m ट (:शुक्र० 9०४० v) 
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(१६६) ` भारतवर्ष ait इतिहास | 


रहित होनी चाहिये । इस प्रकार का निर्दोष पूर्व पक्ष लिखा जाने के बाद फिर 
उत्तर पक्ष लिखना चाहिये ।» ` 


“दोनों पक्ष लिखे जाने के बाद पहले अभियोगी से प्रश्न करने चाहिये और 
फिर उस के बाद अभियुक्त से । राज्याधिकारियों से प्रश्न स्वयं न्यायांधीश को 
हो करने चाहिये |” * 


जिरह--बादी या प्रतिवादी ने जो बात डर या धूर्तता से नहीं कही 
है, अथवा अशुद्ध वात कह दी है, उस को भिन्न २ प्रकार के प्रश्‍न कर के जातत 
लेना चाहिये |“ ° 


१. प्रतित्ता दोष निक्तं साध्यं उत्कारणान्वितस्‌ | 
निश्चित लोक fagy पत्तं पत्तविदो विदुः ॥ १२९ ॥ 
अन्यार्थ ग्र्थहीनज्ञु प्रमाणागम वजितस्‌ | 
लेख्य हीनाधिकं भ्रष्ट भाषा दोषा उदाहुताः ॥ १३० ॥ 
आप्रसिद्वु निराबाधं निरथ निष्प्रयोजनस्‌ । 
असाध्यं वा fasg वा पक्षाभासं विवजयेत्‌ ॥ १३१॥ 
न केनचिच्छूतो ge: सो ऽप्रछिट्ट उदाहृतः | 
we gant संशप्तो बन्ध्या पुत्रेण ताड़ितः ॥ १३२ ॥ 
2 अधीते सुस्वरं गाति स्वगेहे बिहरत्ययम्‌ | 


धत्ते मार्ग मुख द्वारं मम गेह समीपतः । 
इति ज्ञेयं निराबाधं निष्प्रयोजनमेव च ॥ १३३ ॥ 


सदा महृत्त कन्यायां जामाता विरहत्ययम्‌ | 
g ७०७, ead मृतोयं ~ 
गर्भ धत्तं न वन्ध्येयं मृतोयं न प्रभाषते । 
किमथ मिति तज्ज्ञेयमसाध्यज्ञु विरुढकस्‌ ॥ ९३४ ॥ 
मदु दुःख सुखतो लोको दूयते न च नन्दति । 
निरथ मिति या ज्ञेयं निष्प्रयोजनमेव aril १३४ n 
RARR प्रवपक्ष ग्राह्माग्राह्म विशो धिते । 
प्रतिज्ञाते स्थिरीभूते लेखयेदुत्तर ततः ॥ agon 
२. तनाभियोक्ता प्राक्‌ पृष्ठो ह्य भियुक्तरुत्वनन्तरम्‌ | 
प्राड विवाकः सदस्याद्येदाप्यते ह्य त्तर तत; | । १३८॥ 
३. मोहाद्‌ वा यदि वा area यज्ञोक्त॑ पवादिना | 
` उत्तरान्तगत वा तत्‌ प्रशनैग्राह्म॑ दयोरपि ॥ १४३॥ ( शुक्र) mo ४, ४; ) 


= 
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तुतीय माग । (१६७) 


उत्तरों का चर्गकिरिए--बादी या प्रतिवादी द्वारा दिए गए उत्तर 
चार प्रकार के हो सकते है-खीक्कति, इन्कारी,,प्रत्यवस्कन्दन, और पूर्वन्याय [वादी 
द्वारा छागये दोप को उसो प्रकार स्वोकार कर लेना Sala कहाता है। विपक्षी 
की कही बात को अस्वीकार कर के उस के विरोध में उस द्वारा बताए तथ्यों 
अथवा भाषा में से दोष निकालना अस्वीकृति कहाता है, यह-में इस सम्वन्ध में 
कुछ नहीं जानता, यह झूठ हे, में तब चहां नहीं था में तब पैदा ही नहों हुआ 
` था, इन चार प्रकारों से हो सकता है | वादी द्वारा दिये गए बयान को स्वीकार 
करते हुए उसी से उसके प्रतिकूल अर्थ निकालना प्रत्यवस्कन्द्न है । अपने पक्ष में 
न्यायालय हारा दिए गए ऐसे ही एक पुराने मामले के निर्णय को उद्धुत कंरना 
पूर्वन्याय कहाता है । यह तीन प्रकार का होता है-पुराने निणय को aqua 
करना, चह निर्णय देने चाळे न्यायाधीश को गयाह रूप में उपस्थित करना या 
इस सस्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति की गवाही दैना ।० १ 


SAAT का प्रकार--“अंभियोग का सारा कार्य दोनों द्लो-बादी 
और प्रतिवादी-की उपस्थिति में हो होना चाहिये । जो न्यायाधीश ' ऐसा नहीं 
करते उन्हे चोर की तरह दणड देना चाहिये अर्थी और प्रत्यर्थी .दोनों के 
बयान विधि पूर्वक लिख लेने के बाद ही अभियोग पर बिचार प्रारम्भ दोना 
चाहिये। किसी अभियोग के चार भाग किये जा सकते हैं-पूवपश्ष को स्थापनां, 


१, सत्यं मिथ्योत्तरं चैव प्रत्यबस्कन्दनं तथा । 

पूर्वन्याय घिथिदश्चैसुत्तर स्याञ्चतुर्विधस्‌ ॥ १४४ U 

अङ्गीकृतं यथाथ ogres प्रतिवादिना 

सत्योत्तरं तु तज्ज्ञेयं प्रतिपत्तिश्च सा स्मृता ॥ १९४९॥ 
रत्वा भाषार्थमन्यस्तु यदि तं प्रतिषेधति | 

-अर्थतः शब्दतों चापि मिथ्या तञच्चेयमुत्तरस्‌ ॥ १४६ N 
मिथ्यैतन्नाभिजानामि तदा तत्र त सञ्चिधिः । 

'्रजातश्चास्मिःतत्काले इति मिथ्या चतुविधम्‌ ॥२४७ | 
आर्थिना लिखतो ह्यर्थः प्रत्यर्थों यदि तं तथा । 
प्रपदा कारणं ब्रूयात्‌ प्रत्यवस्कन्दनं हि -तत्‌ ॥ १४८ ॥ 

अस्मित्नथ ममानेन वादः पूर्वमभ्रततदा। 
जितोऽयमिति चेब्रूयात्‌ प्राङ्‌ न्याय स उदाहृतः ॥ १४५८ ॥ 
जयपत्रेण सभ्यैवौ . 'ताचिभिभावयाम्यहम्‌ | न 
मया जितः , पूर्वनिति प्राडून्यायः , तिविध! स्मृतः.॥ १६० ॥ (gm आ0 8. ७) ` 
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(Rac): भारतवर्ष का इतिहास 7 
उत्तर पक्ष की स्यापना,-क्रिया( जिर आदि ) और निर्णय w ? 


अभियोगों का ऋम-- “साधारण अवस्था में जिस क्रम से अभियोग 
“आएँ उसी क्रम से उन पर बिचार करना चाहिये, अथवा अभियोग की महत्ता 
के-अनुसार उन का क्रम निश्चित करना चाहिये, जो अभियोग जितना अधिक | 
संगीन अथवा आवश्यक हो उस पर उतना शीघ्र बिचार किया जाय, अथवा 
ait के क्रम से अभियोगों को तिथि निश्चित करनी चाहिये |» २ 


: साक्षी -- अभियोग:मैं साक्षियो का स्थान सब खे अधिक महत्व पूण है, 
-ga लिये इन के सम्बन्ध में आचार्य शुक्र ने बहुत विस्तार के साथ निदेश दिये 
Ziga संक्षेप से.उन में से कुछ बातें यहां देंगे-- 


- “साक्षी निम्न लिखित प्रकार के होते हैं-- 
साधन ( गवाही ) 
yo भभ. | | | 
mam ma 
ee | SS j | 
लिखित ` दकत > तत्व. छलं 
ह “त - 74 
तत्व छल तत्व छळ तत्व छल 


"तत्व सच्ची, गवाही को कहते हैं और छल कूटी गवाही को ।'्याया 
घोश 'को इन दोनों की पहिचान करने का पूर्ण यत्न करना चाहिये । 
छेने में देर नहीं करनी चाहिये अन्यथा डन से बड़ा श्रम और दोप पैदा aA 


अ. TST समक्षन्तु वादिनो पक्चमुत्तरस्‌ ॥ 
प्न fe 'गृहुन्ति ये अभ्या दण्ड्यास्ते चौरवत्‌ सदा ॥ १५५१ १ 
'लिखते शोधिते सम्यक्‌ सति निर्दोष उत्तरे । 
अधि प्रत्यर्थिनोर्वापि क्रिया कारणमिष्यते ॥ १४२ Ti 
इवपत्षःस्मृतः पादो द्वितीयश्चोत्तरात्मकः | 
'क्रियापादस्तृतोयस्तु चतुर्थो निणंयाभिधः॥ १४३ N 
२, MATTE विवादांस्तु पश्येद वा काय गौरवात्‌ ॥ १९६ ॥ 
यस्य वाभ्यधिका पीड़ा कायं वाभ्यधिक भवेत्‌ | 
वर्णानुक्रमतो वापि नयेत्‌ भूवं -विवाद्येत्‌ ॥ १५७४ (gm mo ४. ४ ) 
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| तृत्तीय भाग | ( ११६) = 
है। सब साक्षियां अभियुक्त और अभियोगी दोनों: की उपस्थिति मैं लेनी 


चाहियें w के देश 

Saat के लिये. निंदेश-- “जिस मनुष्य को बुद्धि, cals और - 
कान दोप युक्त नहीं हैं, जो बहुत दिनों के वाद भी अपनी बात नहीं बदलता. 
बही साक्षी बनने योग्य है। साक्षी यथाःखम्भव किसी मकान का मालिक, स्वतन्त्र, 
बुद्धिमान, AINA आर जवान दोना चाहिये | Raat: को साक्षी स्त्रियों कं 
अभियोगों में ही लेनी चाहिये । हत्या, डाका, अपमान और स्त्रियों को चुराने के 
अपराधों में साक्षियों को बहुत महत्ता-नहां.देची चाहिये । बालक, स्त्रियों, सस्ब- 
fadi, ओर nai की साक्षी नहीं लेनी चाहिये | न्यायालय में आएडुए किसी' 
साक्षी को साक्षी देने के छिए-कहा जाए और बह. इन्कार करे तो उसे दरड' 
देना चाहिये; इस प्रकार किसी जानकार को “साक्षी देने के लिए वुलाया.. जाय! 
और बह आने से इन्कार करे अथवा कूठ बोले तो उले भी दर्ड देना चाहिए i” . 


१; तत्‌ साघनन्तु द्विविधे मानुर्ष दैविकं तथा ॥१६३ w 
क्रिया स्यांल्लिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति मानुषस्‌ (४ 
दैवं"घटादि त द्रुञयः्ूतालम्माज्ियोयेत्‌ ॥. १६४ ॥२ 
तत्व छजानुसारित्वात्‌ gt भव्यं द्विधा स्मृवम्‌ । 
ard सत्याथी भिधायिं कूदाद्याभिहितं छलम्‌ ॥-९६७-॥५ 
खल निर्त्य Yaa व्यवहारास्‌.नयेन्न्‌ प्रः |. 
युत्तचाजुमानतों नित्यं सामादिमिरुपक्रमेः ॥ EN: 

न काणं हरणं कार्य राज्ञा- साधन दशने । 
महान्‌ दोषो भवेत. कालाहुम व्यापत्ति लक्षणः ॥ १६७ ॥४ 
-आर्थि प्रत्यर्थि प्रत्यक्ष सार्थनानि प्रदर्शयेत्‌ | 
` प्रत्यक्षं तयोनव गृह्णीयात्‌ साधन नुपः ॥ १६८ I- : 
..यस्य.नो पहता बुद्धिः स्मृतिः गोत्रं च नित्यशः १" 3 
सुदीर्घेणापि कालेन स वे. सा क्षित्यमह-ति N ace Il र 
गृहिणों न पराधीना' सूप्यद्यापरवातिंन'॥ १८८५. `= 
युवानः साक्षिणः कार्याः forts खीषु च कीर्तिता; ॥ १८९ ॥४ 
साहसेषु च gdy स्तेय संग्रहणे च ।' 
वाग्दण्डयोश्चः पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिण ॥ १९७ ४४ 
बालोऽज्ञानादसत्यात्‌ खी पापाभ्याशाच्च कूदकृत । 
Riang वान्धवः स्नेहादवरनियातनादरि॥ १5९ l 
प्रत्यक्ष वादयेत्‌ साच्यं न परोक्षं वर्थंचन ।' 
, नाङ्गीकरोति यः साहये दण्ड्यः स्यादुदेशितो यदि ॥ १८२ ॥ 


नैव निर्दिष्टो नाइतो नैव देशितः । 
pe दमः सोपि नराधमः ॥॥ १९६ ( युक्त रण ४. ऊ > 


LETI 
- -%9 " 
52 


As 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ड 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
R -A 
(१७० ) मारतबप' का इतिहास | 


साक्षियों के आने पर न्यायाधीश को घाहिये कि चह उन्हें सत्य सत्य कहने 
के लिये सळी प्रकार समफाए और उनको गवाही Gat के वाद बकोलों को 
उन से जिरह करने को आज्ञा भी दे। * 

“वरन्तु किरी अभियोग का निर्णय करने के लिए केवळ साक्षयों पर 
ही आश्रित नहीं रहना चाहिये । क्योंकि थे बहुत चार स्नेह, लोभ, भय या 
क्रोध से झूठ बोल देते हँ” * 

सुद्राएच (Stamp Paper )-स्टाम पेपर को उस समय टिखित' कहा 
ज्ञाता था. । ये लिखित दो प्रकार के होते ये-राजकीय और लो किक ( official 
and nonofficial ) ये देश काल के अनुसार. अपने हाथ से लिखे हुए या 
किसी दूसरे के हाथ से लिखे हुए, गवाही सहित या बिना गवाही के होते हैं। 
लौकिक लिखित इन सात कार्यों के लिये होते हैं--विभाग, दान, विक्रय) 
स्वीकृति, प्राप्त, सम्विभाग और ऋण । राजकीय लिखित इन तोन कार्यों के 
लिये होता है--शासन को आज्ञा देना, Rana ( नोटस) और निय । 
थन के विभाग सम्बन्धी सभी लिखतो पर थन के उत्तराधिकारियों | 
' के हस्ताक्षर? अवश्य होने चाहिये अन्यथा वह॒ उतने प्रमाणक 
होंगे | सम्पत्ति - और wa सम्बन्धी सभो लिखितों पर anadi तथा 
भूमि या नगर के अधिकारियों के हस्ताक्षर होने चाहिये | राजकीय लिखितों . 
पर राजा को gar तथा उस" विभाग के प्रधानाध्यञ्च के हस्ताक्षर होगे 
चाहिये। इन लिखितों पर काल, वर्ष, मास, पक्ष, तिथि, समय, प्रान्त, नगर, 
बथान, जाति, आकृति और आयु आदि सभो कुछ अंकित होने चाहिये, 
जिन लिखितों पर ये सब अंकित नहोगें थे बहुत कमज़ोर समर्भ 
जांयगे। जिन का क्रम या भाषा ठीक न होगी वे. निरर्थक होंगे । जो लिखित 
अवधि समाप्त होने के वाद, लिखे जांयगे अथवा जो amet, बच्चों यां 
faat से लिखाण जांएगे या जिन्हें वल पूवक छिखवाया जायगा चे प्रमाणत i 
नहों होंगे |” * ; ; | 


0060 तक 


१-जुक्र० Wo ४. V. झोक १९८ से २०८ तक । 

२. स्नेह लोभ भय क्रो चैः Heathers शंकया । 

` केले; साचिभिनेव काये सिद्धुबति सर्वदा ॥ ३१४ ॥ ` 

३. राजकोये सौफिकं च द्विविधं लिखितं THAT | 
स्वहस्त लिखितं वान्य हस्तेनापि विलेखितम्‌ । 
matang साक्षिमच विद्विदेश स्थितेस्तयोः॥ १७३ ॥ 
भाग दान क्रियादान संविद्वान ऋणा दिभिः t त 
सप्रथा लोकिकं चेतत्‌ जिविध राज MATE । | (gog mor) | 
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भूमि काः मोरूसी होना--+ आचार्य शुक्र के अनुसार भूमि पर निर- 
त्त पिवास के अधिकार को स्वीकार करना चाहिये--“ किसी व्यक्ति का 
अगर एक भूमि से जरा भो yew सम्बन्ध नहीं हे तो उस भूमि पर वह 
अपना अधिकार सिद्ध नहीं कर सकता, चाहे चह उस ने पट्टे पर क्यों 
न लिखवा रक्खो हो । किसी व्यक्ति at कोई छोटी सी चळ सम्पत्ति 
भी अगर निरन्तर frat अन्य व्यक्ति के पास रहो हो तो उल्ल पर 
उसका अधिकार नहीं रहता | किसी. व्यक्त को भूमि अगर निरन्तर २० वरस 
an feet अन्य व्यक्ति के हाथ में रहे तो उस पर उस का अधिकार 
नहीं रहता। चिना पट्टा लिखाए भी अगर कोई व्यक्ति लगातार ६० 
बरख an एक भूमि को उपयोग में छाता रहे तो चह भूमि उसी की हो 
ज्ञाती है। निस्नलिखित पर अवधि व्यतीत हो जाने पर भौ उपयुक्त नियम 
लागू नहीं होते-- गिरवी, सीमा की भूमि, नाबालिग की जायदाद, ट्रस्ट को: 
सम्पत्ति, दासियों का धन, राज़ कर और विद्वानों के लिये दी हुई सम्पत्ति |” ? 


शाएनार्थ ज्ञापनार्थ निर्णयार्थं जितीयकम्‌ ॥ १७४ It 
साच्चिमद्रिकथ्यभिमते भागपत्रं सुभक्तियुक्‌ | 
शिद्विकृच्चान्यथा पित्रा कृतमप्यकृतं स्मृतम्‌ ॥ १७४ ॥ 
दायादामिमतं दान क्र विक्रय पत्रकस्‌ । ` 

स्थावरस्य ग्रामपादि. साक्षिकं faignd स्मूतस्‌ ॥ १७६ It 
राज्ञा स्वहस्त संयुक्त स्वमुद्राचन्हतं तथा। 

राजकीयं स्मृतं लेख्यं प्रकृतिमिश्च मुद्रितस्‌ ॥ १७७॥ . 
ma कालं वर्ष च मासं ve तिथिं तथा 

वेलां प्रदेशं विषयं स्थानं जात्थाकृती वयः॥ १७८ UL 
यत्रेतामि न लिख्यन्ते हीनं लेख्यं तढुच्यते | 

भिन्न क्रम व्युत्क्रमाथ qaia निरर्थकस्‌ ॥ १८९ ॥ 
'ग्रतीतकाल लिखितं न स्यात्‌ तत्‌ साधनक्षमम्‌ | 
गप्रगल्मेन च खिया बलात्कारेण यत्‌ कुतस्‌ ॥ "१८२ It 
आगमेपि बलं नैव शुक्ति स्तोकापि यत्र नो ॥ २२० ६ 

यं कज्चिहूए वर्षाणि Rat प्रेचते अनी । 

भुज्यमानं परैरथं न स तं लब्धुमह ति ॥ २२१ ॥. 

वर्षाणि fires waar तु whee 

सति afr amia तस्य सेह न fagan ॥ २२२ U 
आनागमायि या भुक्तिविच्छेदो परमोङ्भिकता। ` ` 
aft वर्षात्मिका सापहत्त क्यान केनचित्‌ ॥२२४॥ 
गाधिः सीमा बालधनं निद्ेपोपनिधिस्तथा | क मनस 
cred ग्रोतृयस्वं न च भोगेन प्रणश्यति ॥ २२४७ ४. ( शुक्र० च | 0 


a 


पलक धरे 
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दैवी साची उस समय दैवी साक्षी लेने की भी प्रथा थीं,-भगिनि 
वायु, जल आदि हारा अभियुक्त की सत्यता पहिचाने का यल किया जात : 
था; इस दैवी साक्षी का कोई अभियाय स्पष्ट नहों होता | इतना अवश्य 
प्रगट होता है कि. कोई माचुपीय साक्षी प्राप्त न. होने: पर ही दैवी साक्षी | 
लेने का we किया जाता था । माजुपीय साक्षी के मुकाबले सें दैवी साक्षी. ( 
बहुत कमज़ोर समझो जाती थो । देवो eral इन साधनों से लो जातो 
थी-- “अग्नि, विष, घडा, पानी, धर्म, अधमं, चाबळ और शपथ । इनमें: 
से अपराध की गुरुता के agan अगली अगलो वस्तु: लेनी चाहिये, 
शफ्थ सव से छोटे अपराध के लिये है। अग्नि द्वारा इस प्रकार साक्षी 
देनी चाहिये-- लोहे का गोला आग' से लाल कर के हाथ. में रख कर नौ, 
कदम चलाना, चाहिये , 'बघकते अड्भारों पर सात कदम चलाना चाहिये, 
fer से तपे. हुए लोहे के चटवाना चाहिये, इत्यादि । 


अगर एक मनुष्य माजुपी साक्षी दे और दूसरा देवी तो. च्यायाधोश को 
mgt साक्षी हो. स्वीकार करनी चाहिये । अगर माजुपी साक्षी का कुछ 
अंश भी प्राप्त हो जाय तो उसे सम्पूर्ण दैवी साक्षो से अधिक प्रामाणिक 
समभना चाहिये ।» ° 


आय के भाग ( Shares. )— किसी सम्मिलित व्यवसाय से जो 
आय होतो है उस के विभाग के लिये की शुक्रनीति में. खूब विस्तार से नियम | 
बताए गए है । भिन्न २ संघों में आय विभाग को रीति भिन्न २ हैं। हम उन 
में से कुछ उदाहरण. यहां देते हे-- “cent की आज्ञा से चोर लोगों ने जो धन 
विदेशों से लूटा हो उस में से छटा. भाग राष्ट्र के कर रूप में देकर शे 
छ बह ot he _. 


१. अग्निविंष घटस्तोयं घर्मा घर्मौ च-तण्डुला+॥ 
शयथयएचेव निर्दिष्टा मुनिभिर्दिव्य निणंये ॥ २३९ ॥. 3 
एव परव गुरुतरं काथः ggat नियोजयेत्‌ । _ 
लो क. प्रत्यपतः wi सर्व दिव्य गुरुस्मृतस्‌ ॥ २४० N 
aama धृत्वा गच्ढेन्नवपद फरे | ु 
तप्ाङ्गारेषु वा गच्छेत्‌ ugrat सप्तपदानि. हि ॥ Req It 
तप्त तैल गतं लेहमाषं हस्तेन निहंरेत्‌ ॥ 
खुतप्त लेहपात्र वा जिह्लायासंलिहेदपि ॥ २४२ ॥ 
यद्येको मानुषी ब्रयादन्यो ब्र्यात्त दैविकोम्‌ ।. 
agi तत्र गृह्दीयान्न तु.दैवी, feat नः ॥ २६८ ॥। 
यद्धक देश ग्राप्तापि क्रिया बिद्योत mgt i | भः 
सा ग्राह्या च तु TIR दैविकी वदतां. नणाम्‌ ॥-२७० ॥ ( झुक्र०ः ऋ. 8 ४) क : 
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wa उन्हें बराबर २ बांद लेना चाहिये। अगर उन में से कोई व्यक्ति विदेशियों 
द्वारा पकड़ लिया जाय तो उसे छुड़वाने के लिये शेप सब को चराबर २ 
घेन देना चाहिये । जो संघ ( Componics ) सोना, अनाज, रस आदि का 
व्यवसाय करते हैं उन की आय का विभाग हिस्सेदारो के हिस्सों के अनुपात 
से हो होना चादिये । जो हिरूलेदार हिस्से की पहले से निश्चित, बरांबर, कम 
या अधिक मात्रा को नियत समय पर दे दें और संघ रा हिस्सेदारों के लिये 
निश्चत अन्य कार्य भी कर दें उनको अपने हिस्से के अनुपात से आय पर 
पूणे अधिकार है e’ 

इस प्रसंग में हमारी तस्कर खंघों के सम्बन्ध में की हुई दूसरी 
कल्पता और भो अधिक ge हो जाती है। ये चोर स्पष्ट रूप से राष्ट्र द्वारा 
आक्षष्त थे । 


कुछ अन्य नियभ- जो मजुप्य चोर से, मालिक से पूछे बिना 
frat अन्य व्यक्ति से अथवा गुप्त रुप से कोई सामान खरोदता है वह भी a 
के समान दण्डनीय है । जब सूद पर उधार लिये धन का सूद सूलथन स . 
डुगना हो जाय तो फिर उस पर और सूद wal लगना नाहिये । किसी 
नकली चीज को असली कह कर बेचने TS को चोर के समान AE 
देना चाहिये । राजा अतिंदेन की चांदी की बिक्को का पांचवां, RUT, 
तीसरा या आधा भाग कर रूप से ले इससे .अधिक नहों । जो pi 
थातुओं में खोट मिला कर उन्हें बेचे उसे दुगना द्णड.देन चाहिये ० 
oe a 


प. पर राष्ट्र wa यच्चौरैः लागावा Bag | 
wa चष्ठांशमुद्रधृत्य विमजेरश समाशकस्‌ ॥ ३१९ । 
तेषां चेत्‌ agar च ग्रहणं समवाण्लुयात्‌ 4 
तन्मोचार्थं च agi वहेयुस्ते समांशतः॥ ३१२ # 
प्रयोगं कुर्वते ये तु हेम घान्य रसारदिना । 
समन्युना थिकैरंशेलरभस्तेषां ga u 
समोन्यनोऽधिको हाँगो योनुचिप्तस्तच्वैव सः। 
ज्ययें दद्यात्‌ कमं कुर्यात्‌ mi गृहीत चैव हि ॥ ३१४ ५ 

२. ग्रस्वाभिकेभ्यश्‍वारेभ्यो विगृह्णाति धनं तु यः । | 
aama क्रीणाति स दंण्ड्यश्चौरवस्नूपः ge ॥ 
gore द्विगुणा वृद्धि हीता चाधमणिकात्‌ | 


सदीत्तमर्यदूखं तु दापयेज्ञाधिकं ततः ॥ ३२२१ 


कुठ पण्यस्य विक्रेता स दएड्यइचौरथत्‌ सदा ॥ ३२७ ॥ 
(amo wou’) 2. 
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उपसहार-- “प्राचीन समय के बुद्धिमानों द्वारा प्रचलित की गई 
व्यवहार पद्धतियों का हमने संक्षेप से वर्णन किया है, यह व्यवहार अनन्त 
है, इस का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता | इस प्रकरण में हम ने संक्षेप से 
न्याय के सम्बन्ध में कुछ विधान बताए है इन के गुण दोपों. की आलोचना 
यहाँ नहों की, वह लोक व्यवहार से हो परली जा सकती है।» १ 


ee 


agait agafi तृतीयांशं तु कषयेत्‌ | 

अर्धं वा राजताद्राजा नाधिकं तु दिने दिने॥ acu 

धातूनां कूट कारी तु feat दएडमर्हति ॥ ३३७ ॥ 
१. सोक प्रचारैरुत्पक्नो मुनिभिविधृतः पुरा । 

व्यवहारोनन्तपथः स बक्तुं जैव शक्यये ॥ इकः ॥ 

उक्त राष्र प्रकरणं समासात्‌ पञ्चुमं तथा । 


MAGMA गुणा दोपास्तेज्ञेया लोक शासत्रतः ॥ ३३९॥ ( शुक्र wo BY, ) 
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छंठा अध्याय 
सेना-प्रबन्ध, ALATA. तथा युद्धनीति 


यद्यपि शुकनीतिसार एक नीति ग्रन्थ है, इस लिये उस में लिखी अधिकांश 
बातें आचार्य शुक्र के राजनीति सम्बन्धी आदर्श मात्र कही जा सकती हैं तथापि 
उस में वर्णित सेना-प्रबन्ध तथा were के सम्बन्ध में यद बात नहीं कही : 
जा सकती | क्योंकि एक राजनीतिज्ञ .शासन-व्यवखा, न्याय-व्यवस्था या कार्य- 
विभागादि के सम्बन्ध में तो अपने आदर्श अवश्य रख सकता है परन्तु सेना- 
प्रबन्ध तथा NSS का वर्णन करते हुए उसे अपनी कलपना को लगभग विश्राम 
ही दे देना होगा। 


आचार्य शुक्र कोई चतुर सेनापति नहों श्रे, वह एक महान नीतिशाख्रश 
थे, इस लिये सेना के प्रबन्ध तथा शस्त्रासत्र के सम्बन्ध में लिखते हुए उन्होने 
सीधी तरह से तत्कालीन सैन्य व्यवस्था का वर्णन मात्र ही किया है। उन्होंने 
जो सेना के विभाग और बारूद आदि बनाने के शुर वर्णित किये हैं वे उस 
समय उसी प्रकार प्रचलित थे-यह बात निश्चित समझनी चाहिये । इतनी भूमिका 


के साथ हम इस अध्याय को प्रारम्भ करते È I | 


सना विभाग “सेना दो प्रकार की होती है स्वगमा और अन्य- 
` गमा। स्वयं चलने वाळी सेना को: स्वगमा कहते है और रथ, घोड़े 
और हाथो इन तीन पर चलने वालो सेना को अन्यगमा | मुख्यतया ह क हम. 
` सैन्य बल के दो विभाग कर सकते म =i a Pe sees 
इन दोनों के भी फिर दो. भाग होते L । र सेना ( Be nding a 

और नई भरतो की हुई सेना। इन दोनों के भी उपयोगो और अनुपयोगी ये 
. दो विभाग हो सकते है| इस प्रकार सधी हुई, न संधी हुई, राष्ट्र दारा नियन्त्रित, 
. सीधा राष्ट्र द्वारा नियन्त्रित न की दुई, सरकार द्वारा शस्त्र मात करने 
-_ चालो और स्वयं meit कां प्रबन्ध करने वाली, सरकार दारा रथ प्राप्त करने | 
__ चाल्ली और eq aft का बरे बाली इत्यादि Bat भावों से सेना के 
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अनेक विभाग किए जा सकते हैं ।” . 
““जपयक्त प्रकार से सेना के भिन्न २ विभागों के निम्नलिखिंत. नाम हैं २ 
‘Aafia राष्ट्र द्वारा आवश्यकता पडुने पर सहायता क fet प्राप्त सना । 
*स्वोय-राष्ट्र की निजू सेना जिसे वेतन देकर CAA! जाता है। 
'मौल- राष्ट्र को फुरानी खिर सेना । 
"साद्यस्क--नए रंगरूट | 
'खारए-+-युंद्ध करने के योग्य सेनां | 
असार--युद्ध करने के अयोग्य सेना | 
शिक्षित--वह सेना जो व्यूहादि बंनाने में खूब कुशल हे! 
अशिक्षित-जिसे च्यूहाभ्यास नहीं | 4 छ 
शुल्मीभूत--जिंस सेना कै नायक संरकोर द्वारा नियुक्त किएं गए है 
अगुल्मक--जिले के नॉयक Grad सेना द्वारा चुने जाते है | 
दत्तास्र--जिंस सेना को सरकार AST देती है १ 
अवृत्तात्न--जो स्वयं अपने शॉसत्रो का प्रबन्ध करते है। 3 
'छृतगुल्म--वह सेना जिंस का निर्माण सरकोर द्वारा नियुक्त नायको ने 
“किया है। 
स्वयंसुल्म-जो स्वयं अपना निर्माण करती है। | 
आररंयक-किरातादि जंगली जातियों से निर्मित वह सेनो जो सर्वर्थी . 
स्वतन्त्र होती है। के 


पछी आनामा ०. 


१. खरगमाईन्यंगमा चेति द्विधा सेना पृथक्‌ त्रिघा॥ २॥ | 
स्वगमा या स्वयं गन्त्री यानगाऽन्यगमा स्मृता। , 
पादातं स्वगमं चान्यद्र्थाशव गजरां त्रिधा ॥ ३ ॥ 
सेना वलं तु द्विविधं स्वोयं मेत्रं च तद्विधा । 
मौल साद्यस्क मेदाभ्यां सारासारं एुनद्विंधा ॥ i 
अशिक्षितं शिक्षितन्नु गुल्मी भ्रृतमगुल्मकस्‌ | 
दत्ताख्रादि स्त्रशञ्जाप्त्रं स्ववाहि दत्त वाहनम्‌ ॥ ए ॥ 

३. सौजन्योत्‌ ata मैत्रः स्वीयं भृत्या प्रपा लितस्‌ । 
मौलं बहुब्दानुबन्धि साद्यस्कं.यंत्‌ तदन्यथा ॥ १० ऐ 
सयुदुकामुकं सारमसारं विपरीतंकस्‌ | 
शिक्षित व्यूह कुंशलं विपरीतं ग्रशिक्षितस्‌ ॥ ११॥ 

`  गुल्मीश्वूतत साधिकारी स्वस्वामिक गुल्मकस्‌ । 
दत्ताखादि स्वामिना यत्‌ स्वशञ्राञ्ममतोन्यथा ॥ १२ ॥ 
कृतयुल्मं स्वयं ged agg दत्त वाहनम्‌ | an) | A 
` आरणयर्क किरातादि यत्‌ स्वाधीनं स्वचेतसा ॥ १३॥ ( शुक्र WO ४, vi Ae: 
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सेना निमाण “राजा को चाहिये कि वह सैनिकों का वेतन बढ़ा: 
| कर, उन्हें खूब व्यायामादि करवा-कर, अच्छे २शस्त्र देकर और बुद्धिमान MST: 
` होगों से सलाह Sat अपने सैन्य बल कोः खूब aera | सेना का अनुपात: इस: 
प्रकार होना चाहिये — 
अगर सेना में. एक YS TAK हो तो इस अनुपात से अन्य: सेना: 
at चाहिये-- 
पेद्क--४ 
चैल 
ऊट 
` हाथी--5३ 
रथ-- ह$. 
तोप्रें-३३ | वक 
रथ--- उस- समय ma: बड़े बड़े योद्धा रथों पर वेठ कर हो युद्ध 
किया करते ये। महाभारत के: युद्ध में. भीष्म, द्रोण, अर्जुन, भीम, कृप आदि, 
` सव बड़े बड़े योद्धा. रथारोही ही थे। इन लोगों. के रथ खूब मज़बूत और' 
हलके हते थे। शुक्रनीति में युद्ध के रथों के सम्बन्ध सें, कहा है-- युद्ध के . 
लिये रथ लोहे के बने होने चाहिये, वे.पहियों द्वारा aware घूम सकते 
हों, रथारोही के लिये बैठने की जगह. ऊँची हो, सांरथी का- स्थान रथ: 
के मध्यःमें. हो; रथ के अन्दर यथेष्ट हथियारःरखे' होने चाहिये, उन का 
छाता.ऐसा होना. चाहिये. जिसे सब और घुमाया जा.सके, वे सुन्दर हों और 
उन के घोड़े खूब उत्तम. दों.” " - | 


हाथी-- उन दिनों युद्ध के. लिये हाथी एक अत्यन्त आबश्यकः 
साधन था, हाथियों. को. पाल्ने का मुख्य:उद्देश्य युद्ध ही समझे जाते थे ।: 


4, सेना वलं सुभ्ृत्या तु तपोज्म्याङ्चैत्तयाखिकस्‌ v 
वरधेयेच्छा्न चतुर संयोगपद्धि बलं सदा ॥ १७ ॥` 
चतुगुंणं हि पादातमश्वतों धारयेत्‌ सदा |: 

` पज्ञूमांशांस्तु वृषभानष्टांशांशच क्रमेलकाज | १६:॥२ 
चतुथाशास्‌ गजानुप्राइ॒जा वाः र॒थाद.सदा | 
रथात्त द्विगुणं राजा वृहस्नालीक्मेव च । ३०५ . 

सत aA मञ्ञकासनः-। ` 

२. लोहसार मयश्चक्र खुगम्से मञ्च 


स्यान्दोलायित रूढस्तु मध्यमासन. सारथिः ॥ २९ Te 


| शस्त्राख:सन्मायुदर इष्च्छायो मनोरमः। 


weed रथो राज्ञा रच्यो नित्यं सदश्वक+॥ ३० t ( ore wo s. हण 2 
७ a ५ # nee: À 
१ वर 
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हाथियों at पहिचान, उन की लम्बाई, चौड़ाई तथा उन के, खभाव के 
सम्बन्ध में शुक्रनीति में बहुत से निर्देश दिए हैं-- “नीले तालु और 
stat जिहा वाले, 22 दांतों वाळे, देर तक क्रोध या मस्को को हालत 
में रहने वाले, पीठ हिलाने वाळे, जिन के पैरों के १८.से कम भाग 
हों, या जिन की पूंछ ज़मीन को छूती हो चे हाथी बुरे हाथी होते हैं, झन [ 
के अतिरिक्त अन्य हाथो अच्छे होते हैं। हाथो. चार प्रकार के होते हें- 
भद्‌, मन्द्र, WI और fast” 


“डून at लम्बाई चौड़ाई इस प्रकार होती है-- * 


१ हाथ= २ फोट भद्र मन्द्र aT 
_ ऊँचाई-- ७ ate ६ हाथ ७ हाथ 
लस्बाई-- <» <» ७ ४११ 


पेरकोपरिधि- . ३०2 ae ge 
इन सक की विस्तृत पहिचान आचार्य शुक ने दी है। सेना के 
लिये इस पहिचान से परख कर ही हाथियों को रखना चाहिये और उन्हें \ 
, युद्ध के लिये शिक्षित करना. चाहिये । i 


घोड़े--- वर्तमान समय में युद्ध के साधनों ओर प्रकारो में इतनी उन्नति 
और परिवर्तन हो जाने पर भौ सधी हुई घुड़सवार खेना की महत्ता अभी 
तक कम नहीं हुई है । युद्ध के लिये घोड़ी को इस प्रकार सधाने को प्रथा ANT 
वष में बहुत प्राचीन है। आचार्य शुक्र ने घोड़ों को पहिचान तथा. स्वभाव आदि 
के सम्बन्ध में जो बातें कही हैं उन्हें पढ कर अब तक आश्चर्य होता है. । घोड़ी 
. के सम्बन्ध में उचका ज्ञान बहुत विस्तृत और बड़ी गहराई तक गया हुआ था । 
इम. उदाहरण के लिये उन में से दो निर्देश यहां देते हैं-.. | 
| “सब से उत्तम घोड़े का मुंह ४० अंगुल, उत्तम घोड़े का ३६ अंगुर, Í 
दध नील gite fagt वक्रदन्तो qaram: t : 
दीर्घट् पी करमदस्तथा ge विधूचकः ॥ ३९॥॥ 
alt wat मन्दो भ्रुविशोधन 'पुच्छकः । 
aie गजो विफरीतः शुभावहः ॥ ३२ ॥ 
मद्र मन्द्रो मरगडे. मिश्रो यजो. जात्याः चतुर्विधः ॥ ३३ ॥ 


३.९७१ = 56 ९३५२०७३. o एक पना वणे 
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मध्यम का ३२ अंगुल ओर निकृष्ट का २६ अंगुळ लम्बा होता है |» ° 


“घोड़े की आयु के अनुसार उस के दांत और जबड़ों के रंग में निस्न- 
लिखित परिवर्तन आता है-- * 


शमा Se oxox दै whee सफेद 

र्यः. 2000 दा ... . काला और लाळ 
इनदः . o गहरा काला 
a =u Bie er काला 

६-१२ Besa. न eee पीला 
१२-१५ +°. सन र सफेद . 
१५-१८ eee Sparc ao शीशे का रंग 
१८-२१ Seine Si si, | Pe झहद का रंग 
२१-१४ कि ee, SNe शंख का रंग 


“घोड़ा अगर कमी हित हिनाए तो उसै पांसों पर मारना चाहिए, अगर 


दिचकिचाए तो कानों के नीचे, अगर सीधा न चले तो गले पर, 
हो तो अगली दोनों टाँगो के बीच में, अगर सुस्त हो तो पेट पर, अगर डरा 
हुवा हो तो छाती पर और अगर ठीक न चले तो पिछले भाग पर मारना NRT । 


घोड़े को अशुद्ध स्थान पर कभी नहीं मारना चाहिये, नहीं तो वह बिगड़ जाता 
erT 000 । 


१. चत्वारिंशाङ्गुल मुखो वानो यद्योत्तमोत्तमः t 
षद्त्रिशदंगुलमुख्को ह्युत्तमः परिकोतितः ॥:४३ ७ 
द्वा्रिशदंगुलसुखो मध्यमः-स उदाहतः 
श्ष्टाविशत्यड्युलो यो मुखे नोचः प्रकोतितः ॥ ४४ ॥! 
२. दन्तानामुद्नमैव णेरायुच्चेयं वृषाश्‍वयोः n ९९८ ॥ 
mea षट लिता दन्ताः प्रथमाक्के भवन्तिहि । 
कृष्णा लोहित वर्णास्तु द्वितीयेऽब्देह्यथोगता' ॥ Que ik - 
, तूतोयेब्देतु संन्दशौ क्रमात्‌ कृष्णौ चड़ब्दत : | 
तत्पाश्व वर्तिनौ तौतु चतुर्थ GANT ॥ १६० ॥ 
अन्त्यौ gt पश्चुमाव्देतु saat grea L ee 
मध्य पा्न्तर्गतौ द्वौ gt क्रमात कृष्णी sen It 
ख्वमान्दात्‌ -क्रमात्‌ पोतो तौसितौ द्वादशाब्दव 
दशपञ्चान्दतस्तीतु काचाभौ क्रमशः स्मृतो ॥ १६२ ४ 
आष्टादशान्दतस्ती हि मध्वाभो भयतः क्रमात्‌ ` 


चैकरदिशाब्दाचतुवि शब्दतः सदा | 
ae sre faa निके ॥ १६३ ७ ( शुक्र0 wa 8 ४४ 9 
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है। सब से अच्छे घोड़े को एक घरटे. में ६४ मील चलना: चाहिये: pos 


सैन्य पालन-- आचाय शुक्रके अनुसार राष्ट्र की सेना का पालन सेना. 
को. भिन्न २ gQ के पार रख कर करना चाहिये । सूबेदारों 
की आय, के अनुपात से उन के. सैनिक निश्चित होने चाहिये । जिस सूबेदार 
की आय १ ळाख रुपया, वार्पिक हो उसे निम्नछिखित प्रकार से सेना रखनी 
चाहिये-- 
१०० पृथक ( Reserve force.) 
३०० बन्दुक धारी पेद्ल: 
८० घुड़ सवार 
१ रथः 
२ NA 
९० ऊट 
२ हाथी: 
२ छकड़े 
१६ बेल. 
६ लेखक: 
३ मन्त्री 


१. हषिते कचयो ह न्यात स्खलिते पक्षयोस्तथा | 
भीते कर्णान्तरे चैत ग्रौवासन्मार्ग गामिनि ॥ १२३ ir 
कुपिते वाहुमध्ये च भ्रान्तचित्ते-तथोदेरे । 
अश्व सन्ताड्यते प्राज्र्नान्य स्थानेपु कहि चित्‌ ॥:१२४.॥, 
अथवा हर पिते स्कन्घेस्खलिते जघनान्तरे I, 
भीते वक्षस्थलं हन्यात्‌ वक्रमुन्मागंगामिनि | 
कुपिते पुच्छ. संघाते भ्रान्तेजानुद्व्यं तथा ॥ १२६ ॥ 
राच्छेत्‌ पोडश मात्राभिरत्तमो३श्वपे घनु; तस्‌ eRe 


(२०० धनु २००गज़। १० मात्रा = 8 सैकएड ग्रतः १६ = मात्रा ६. ४ सैं०), 


२. सवयः सारवेशोच्चः श्रा तु पृथक शतम्‌ L 
लघुना लिक: युक्तानां पदातीनां शतत्रयम्‌ ॥ २२ I 
अशोत्यश्‍वाब रथं चैकं वृहत्नालद्वयं तथा । 
उप्रा दश गभो द्वौ तु शकटौ NEVITE २३।१५. 
नथा लेखक wei हि मन्त्रित्रितयमेव च | 
- घारयेन्नृपतिः सम्यग्वत्सरे लक्ष कर्षभाक ॥ २४ | 
यथा यथा न्यून गतिरश्वो हीनस्तया तथा १२९-॥ ( शुक्र० WO ४५ 
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uga GAC को अपना चषक बजर इस प्रकार बनाना चाहिये=- ? 
मासिक वार्षिक 


वैयक्तिक आवश्यकताओं तथा दान के छि *** १५०० १८००० 
% लेखकों का चेतनं 000 ००० foes १०० १२०० 
३ मन्त्रियों का वेतन +. i va ३०० ३६०० 
पारिवारिक व्यय बच रा sa ०० ३०० ३६०० 
शिक्षा += ves २०० २४०० 
पैदल और घुड सवार सेना के लिये. ... ... ४००० ४८००० 
हाथी, ऊट आदि र . ४०० ७४८०१३ 
सिर कोश के लिये बचत ... we vw. १५०० १८७०० 

र A 


योग ८३०० ६६६०० 

( लगभग १ लाख) 

सैनिको के वेतन में सै उन की पोषाकं का व्यय कार्ट लेना चाहिये |? 
सूवेदारों की वार्षिक आय के इस प्रकार व्यय होने के खाके से दो 
एंक अन्य मनोरञ्जक चाते' भी ज्ञात होतो हैँ ।इस बजट के अचुसार 
लेखकों का मासिक वेतन १६ रुपया और सूवेरारों के akadi का मासिक 
वेतन १०० रुपया मासिक सिद्ध होता है, इस के द्वारा तत्कालीन समाज 
के जीवन fate के माप का अंुमान सरलता से किया जा सकता ह 
दूसरी बात यह ज्ञात होती है कि उस समय राष्ट्र की ओर at) aa 

शिक्षा का प्रबन्ध किया जाता था। इस चिषय पर दस अंगर अ 


विस्तार से fea? । 


छावनियां-- “सेना के घोड़े और बैलीं को पानी के. ac a 
चाहिये, हाथी और Sat कौ जंगलों मैं और पैदळ सिपाहियों को बड़े शहर 
eS ee ee n RSE a 
१ सम्भार दान ama धनं साघएहखकस्‌ | 
.लेखंकाथे शतं मासि मन्त्र्यथे तु त्यस ult ` 
त्रिशतं पुत्रदारार्थे विद्वदथ शतद्वयस्‌ १ a 
साद्यंश्‍व पदगाथे हि राजा चतुः aaa ग R 
ag वृषनालाथ व्ययी कुर्याचतुः गतस ae 
शेषं कोशे घन स्याप्यं wat साध EES -  . 
mae ai iS 
वये साय aT भर. ` ` gaat) 


५, s f ५ ~ : A 
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(२८२) भारतवर्ष का इतिहास । 


समीप रखना चाहिए । राष्र-भर में चार चार मील के अन्तर पर सौ सौ सैनिको 
को रखना चाहिए |» १ - 
सम्भवतः सेना को इस प्रकार फैला कर रखने का उद्देश्य शान्ति रक्षा 


का कार्य हो | ४ 
“समय समय पर आवश्यकतानुसार हाथी, BS, घोड़े और चैलों द्वारा 


युद्ध सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर ळे जानी चाहिये । वषो ऋतु को छोड़ 
कर साधारण अवस्था में सामान ढोने के लिये छकड़े सर्वोत्तम होते हैं ।» ` 


सानिको को शिक्षा-- वाद्यों ( बिगुल I आदि ) द्वारा बनाए गए 
संकेत इस प्रकार गुप्त रखने चाहिये कि उन्हें अपने सैनिकों को छोड़ कर अन्य 
कोई न समझ सके । घुड़ सवार, हाथी-सवार और पैदलों के लिये वाद्यो के 
अलग २ चिन्ह निश्चित करने चाहिये | इन में से किसो विभाग का कोई सैनिक 
चाहे आगे, पीछे, दांप, aia, कहीं ठहरा हुआ हो उसे अपना संकेत सुन कर 
तत्क्षण उस का पालन करना चाहिए | सैनिकों को प्रतिदिन टोलियां बनाना 
( Grouping), फैळना, घूम जाना, संकुचित हो जाना, चलना, तेज़ चलना, और 
एक दम पीछे लौटने का अभ्यास कराना चाहिये | इसी प्रकार सीधी पंक्ती में 
में एक साथ आगे जाना, TA खड़ा होना, एक साथ लेट जाना, कुक कर खड़ा 
होना, गोळ घूमना, सूचिब्यूह, शकट व्यूह, अर्धचन्द्र व्यूह आदि का भी 
.अस्यास कराना चाहिये । साथ ही हिस्सों में फट जाना, एक दम एक 
लम्बी पंक्ती बांध लेना, शस्त्रों को तरीके से एक साथ उठाना और रखना, 
लक्ष्य मेद तथा एक साथ शस्त्र चलाने की शिक्षा भी देनी चाहिये (» २ 


१. अनूपे तु वृषाश्वानां गजोद्वाणान्तु जङ्गले । 
साधारणे पादातीनां निवेशाद्रक्षणं भवेत्‌ ॥ १७६ ॥ 
शतं शतं योजनान्ते सैन्यं राष्ट्र नियोजयेत्‌ n १७७ ॥ $ 

२. गजोट्ठ वृषभाशवाः पराक्‌ Wars सम्भारवाह नैः | 
सवभ्यः शकटा श्रेष्ठा वर्षाकालं विना स्मृताः ॥ १७८ ॥ (जुक्र० mo g यः) , 

३ व्युहरुचन संकेताख्‌ वाद्यभाषा समी रिताङ | i 
स्व सैनिकैविंना कोपि न जानीयात तथा विधान n २६६ ॥ 
नियोजयेच्च मतिमाङ्र व्युहाक्ञानाविधाखू सदा ॥ २६८॥ 

. अस्वानाञ्च गजानाञ्च पदातीनां पृथक्‌ पृथक्‌ | 
उच्चे संग्रावयेद्‌ उपह सं केन एत्‌ सैनिका नपः ॥ २६९ ॥ 
वाम दक्षिण वा मध्यस्थो वाग्र संस्थितः । 
श्रत्वा arg सैनिके; कायमनुशिष्ट यथा तथा 
Seed ee था ॥ २७०॥ 
कुञ्चनं तथा. यानं अयाणमपयानकम्‌॥,२७१ ॥ 
wate च शमस्य सञुत्यानञच ge 

SRT चाह-दुल चक्रवन्नोल तुल्यकस्‌ ॥ २७२ N 
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“सैनिकों को व्यूहाम्याल की शिक्षा देने के लिए इन atat का भी प्रतिदिन 
अभ्यास करना चाहिये-शास्त्रो को एक साथ ऊपर उठाना, उन्हें शीघ्र नोचे 


. कर छेना, इस कार्य को शीघ्र शीघ्र कर सकना, शस्र चलना, संकुचित होकर 


अपनी रक्षा कर ळेना, दो दो, तीन तीन या चार चार सैनिकों का कदम free 


में १ 
हुए चळना और सीधा, उलटा या बाए पाशवं में सुडूना |” 


सेना के लिये आवश्यक सामान-आचायं शुक्र के अनुसार 
सैनिकों को किली से छेन देन करने का'खीधा अधिकार नहीं होना चाहिये, 
उनकी आचश्यकताणं पूरी करने के लिये अलग वस्तु भण्डार होने चाहिये | उन्हे 
शहरों से बाहर छावनी में रखना चाहिये | ये सब बातें वास्तव में बहुत SM- 


दायक हैं-- 


“शहर के बाहर परन्तु शहर के समीप सैनिकों के लिये छाज सा 
चाहिये । सैनिकों को शहर के वासियों से लेन देन करने का ds 7 
नहीं होना चाहिये । उनके लिए सब चस्तुओं के भण्डार TAR at sells 

सैनिको को कहीं एक साथ एक वर्ष से अधिक नहीं रखना चाहिये । 


सेनिकों — यह समका जाता है कि सैनिकों 
सैनिकों के लिये अन्य नियस- यह 
पर जनता के हित की इटि से कठोर नियन्त्रण रखने की प्रथा क 
है। आज से चार सौ वर्ष पूर्व पश्चिम के सभ्य राष्ट्रों तथा सुखद = 
सेनाये मौका TSA पर साधारण जनता को अपनी शक्ति के गव गल 
किया करती थीं ।परन्तु शुक्रनीति से विदित होता हे कि उस स , 
पर सरकार का कठोर शासन रहा करता था-- 


. सूचि तुल्यं शकटबददु चन्द्रसमन्तु वा । 
पृथग्‌ मदनमर्पाल्येः पर्यायैः पङ्क्तिवेशनस्‌ ॥ २७३॥ 
दा TU सन्धानै MARTTA | : 
pabata शस्त्राणां परिघातनस्‌ ॥ २७४ ॥ ( शुक्र ब vil ) 
१. द्राक सन्धानं पुनः पातो ग्रहों Ae: पुनः पुनः । र 
` स्याहं प्रतीघातः श्रा पदविक्रसैः ॥ २७५ ॥ ` 
grat त्रिमिश्वतुर्भिवी पड़िक्ततो गमनं ततः | | 
तथा प्राग भवने चापसरणां तूपसजनस्‌ १ २७६ | 
२ ग्रामादुर्बाहः समीपे-तु सैनिकाड चारयेत्‌ = : 
` ग्राम्य चैमिकयोन स्याटुत्तमर्णाघमणता ॥ ३७ 
सैनिकार्श तु पण्यानि aA सन्थार्‍येत पृथक | न 
Serer वासयेत चैत्यं बत्सरन्तु कदाचन ॥ ३८० 0. - 
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“सरकार को सैनिक नियेमो की घोषणा प्रति सध्ताह छावनियों ॥ 
'करते रहना चाहिये। सैनिकों के लिये ये नियम होने चाहियें--वे हत्या और 
उंद्रडता न करें, सरकारी कार्यों के करने में ढीळ न करे, राज्य के अप. 
'राधियों के प्रति उदासीन न रहें, राजा के शत्रुओं से मित्रता न करे, सरकार 
. की विशेष आज्ञा के बिना वे शहंरों में न जायें । वे अफसरों की समा. 
-छोचना न करते रहें, उन से मित्रता के भाव से रहें। घे अपने maz, अं, 
और पोषाक को सदैव साफ ( तैयार ) रक्खें । सैनिकों को अपना भोजन, पानी, 
बर्तन आदि साथ रखने चाहिये। सरकार यंह घोषणा करे कि जो सैनिक 
SUE आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे शुत्यु.दएंड मिलेगा ।» १ ४ 


सैनिकों की गंणना-- शुक्र नीति के अनुसार सैनिक गणना ( Roll 
Coll ) का जिस प्रकार का वर्णन मिलता हे..वह आज. कूल की इछि से. भी 
भी संचंथा पूर्ण है--/प्रातः खाये दोनों समय सैनिकों को हाज्रो छेनी चाहिये, 
रजिस्टंरो में सैनिकों का नाम, जाति, लम्बाई, मोटाई, उमर, निवास भूमि, प्रान्त 
और शहर का नामै लिखा. हीना चाहिये jo” 


सेनिकों को वेतन-- “लेखक को. चाहिये. कि ae सैनिकों को 
चेतन देते हुए उन की सेवा की अवधि, वेतन की मात्रा, कब तक का वेतन 
दिया जा चुका है, कितना रोष है, इस संमयं उसे कितना इनाम ( भत्ता ) feat 
गया है, यह सब दुर्ज कर ले । घेतन देकर सैनिकों से प्राप्ति के लिये हस्ताक्षर _ 
करवा कर वितन पत्र' काट दे | जो सैनिक से. हुए हों उन्हें पूरा वेतन और नप 


१. खंशासयेत स्वनियमाब्‌ सैनिकानङ्ठमे दिने ॥ ३८३ ॥ 
चरडत्यमरततायित्यं राजकार्य विलम्बनस्‌ | 
अनिष्टोपेक्षणं राज्ञः स्यधमं परिवर्जतस्‌ ॥ ३७२ ॥: 
त्यजन्तु सैनिका नित्यं सञ्चापमपि वा परैः । 
इंपाज्ञया विना ग्रामं न: विशेयुः कदाचन ॥. ३८३॥ 
स्वाधिकारिगणस्यापि qari दिशन्तु नः । : 
मित्रभावेन वर्तध्वं स्वामि कृस्येः सदाखिलै;.॥- ३८४.॥ 
सूज्ज्वलानि च cag were वसनानि.च। 
अन्नं जलं प्रस्थमात्रं पात्रं ब्रहून्लताधकस्‌ N ३८५ N. 
शासमादन्यथा चारान्‌ विनेष्यामि यमालयाब्‌ ॥:३८॥: 

२, सायं प्रातः सैनिकानां कुर्यात्‌ सङ्गणनं नप; | न 
जात्याकृति वयोदेश ग्राम aag -विमृश्य-च- ॥ accu: 

` (शुक्र अ०. ४, vil. ) 
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ala भाय |. _ ९१८५) 
rect को. आधा चेतन देनह चाहिये ।» ' र 

RAN को द्ण्ड--सैनिको का ace विधान साधारणः जनताः 
के दरड विधान से बहुत कठोर होना चाहिये। आचार्य शुक्र के अचुसार 
सैनिकों को दण्ड देने के लिये qatar करने की अपेक्षा उन्हे शारीरिक दरंड 
देना अधिक अच्छा है-- । ; 

“पीटने Q age और पशु प्रायः दबा कर TS जा सकते हैं,. 
विशेष कर सैनिकों पर जुर्माना आदि न करके. उन्हें सदैव शारीरिक दण्डः 
देना अधिक अच्छा है ।० २ 

` सैनिकों के लिये प्राणद्ण्ड की व्यवस्था बहुत से अपराधों के लिये हे>>- 


“उन सैनिकों की हत्या. कर देनी चाहिये जो कि get या शज्ुओं: 
( विद्रोहियों ) से. गुप्त सम्बन्ध रखते हैं। सदैव उन सैनिकों. का पता लगाते" 
` रहना चाहिये जोकि सेनः सें शत्रुओं की प्रशंसा और राजा निन्दा करते 
रहते हैं, ऐसे सैनिकों को भी: प्राणद्एड देना चाहिये । जो सैनिक आरामः 


we हों उन्हें सेवा से. निकाल देना चाहिये ।० * 


इस सेना विभागः का मुख्य अध्यक्ष “सचिवः हस्ता था यह मन्तिः 
मण्डल में युद्ध सचिव का. कार्य करता था । अपने विभाग के. सम्पूण 
' शबन्ध व्हे लिये यह शक्तिसहित उत्तरदायी था | 


तवष द्र और 
कतिपयः देतिद्दासिको का मन्तव्य है कि भारतवर्ष में बारुद 
| बुन्दूक आदि का प्रयोग सुसल्मानो. के. इल देश में आने के बाद से ही प्रारस्म' 


ue 
~ 
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(१०६) - भारतवर्ष का इतिहास ।. 


हुवा है। चे लोग बारूद के आविष्कार का श्रेय अरब वासियों को ही देते 
हे । उनका कहना है. कि मुसलमानों! के साथ युद्ध करते हुए ही भारत 
चासियों को वारूद का परिचय हुवा है.। परन्तु वह सिद्धान्त सवंथा अयुक्ति 
युक्त और प्रमाण विरुद्ध है । अपने इतिहास के इलो खण्ड के प्रथमः भाग में 
हम महाभारत के प्रमाणों द्वारा उस समय अग्न्यारक्षों और बारूद आदि को 
सत्ता सिद्ध कर चुके हे । शक्रनीतिसार में तो बड़े स्पष्ट शब्दों: में oR 
के फारसूळे प्राप्त होते हैं; इस ग्रन्थ में तोप, बन्दूक, गोळे आदि का ang 
कई स्थानों पर प्राप्त होता है। केवल शक्रनीति' ही नहीं अपितु अन्य कतिपय 

ति ग्रन्थों, पुराणों तथा साहित्यिक ग्रन्थों, द्वारा ganit से बहुत पूर्व 
भारतवर्ष में बारूद तथा बन्दूक आदि की सत्ता सिद्ध होती है. |. उन ग्रन्थों 
के तथा कतिपय अत्य प्रमाण यहाँ: दे देना ag चित. न होगा-- 


` १. सन: १७४८ में महाशय Ss ( श. Langle) ने फ्रान्स की साहित्यः 
परिषद ( French Institute) के सामने एक निबन्ध पढ़ा था जिसमें उन्होंने 
सिद्ध किया था कि अरब के लोगो' ने भारतवासियो' से:बारूद बनाना सीखा | 
और फिर उन से यूरोप के अन्य देशो” Ri इसी बात को जे० Anda ने. 
अपनी पुस्तक 'आविष्कारो' का इतिहास” (History of Inventions and 
Descoveries ) में सिद्ध किया ÈÌ यु 


२. मनुस्मृति में एक छोक आता है; उसका अर्थ हें-- “लड़ाई में 
कोई व्यक्ति अपने शत्रु को छिपे. हथियारो' से, an या विप में बुफे इए 
तीरो' से अथवा आग फेक कर न मारे” * इस शलोक से स्पष्टतया 
किसी ऐसे हथियार की झलक मिलती है. जिसके. द्वारा. कि. आवश्यकता 
पड़ने पर अझिवर्षा की जातीः होगी ॥ 


३. हरिवंश पुराण में आए हुए. एक खछोक का अभिप्राय इस प्रकार दै | 
“राजा सागर ने भागंष ऋषि सै अन्न्यासत्र प्राप्तः करके. सत्त ताळजंधो 
आर कर खारी परथिवी को जीता (» * 


४- महाराज तथा सहाकवि. हर्ष द्वारा विरचित नैषध. काव्य में पर | 
र्छोक आता हैः जिस का. अभिप्राय इस: प्रकार है-- 
% न कुतैरायुचेहन्यात्‌ युद्दुधमानो रणे रिपुस्‌। : 
न. कणिमिनोधि दिग्ैंनाप्निज्वलित तेजनैः wea w( मनुस्मृति 00). 
R आग्नेयमस्त्रे स5्ध्वाः च भागवात्‌ सगरो नप; |: | 
. '्नगाय पृथिवी हत्वा तालजंव्याच adengan | yi 
(हरिवंश पुराण ma १४ झो० 487 ६ 
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तृतीय माग (१८७) 


४ दुमयन्ती की दोनों ya मदन और रति को Wats सम्मान जानः 
पडती हैं; उल को नाक के दोनां छेर कामदेव को बन्दूकों के समान हैं, जिन 
से कि वह सारे संसार को जीतता है |»? | 


इन सब प्रमाणों से यह भली प्रकार सिद्ध होता है कि. बन्दुक आदिं | 


आम्नेयास्रो का प्रयोग भारत वर्ष: मै बहुत प्राचीन, काल से चला आता है | 


TAA के अद्‌-- शुक्रनीति के अनुसार उस. समय के शस्त्रास्त्र 
के सम्बन्ध में हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है- 
` «ज्ञो मन्त्र, मशीन या आग को सहायता से फेका जाय उसे अस्र कहते 
. हैं; इन से भिन्न हथियारों-तलवार बीं भादि-को शक्त. कहते È अक्ल दो प्रकार 
के होते है-मन्त्र को सहायता से फेके जानेवाले ओर यन्त्र को सहायता से फेके 
जाने चाळे । जीतने की इच्छा वाले राजा को युद्ध में मान्त्रिक अल्लो के अभाव में 


यान्त्रिक अस्त्र तथा तेज़ Tel का प्रयोग करना चाहिये। इन शस्त्र अस्त्रों के ` 


आकार और तीक्ष्णता के भेद से अनेक नाम हो जाते है |» ` 


बन्दूक-- “नालिक अस्त्र दो प्रकार के होते हैं-छीरे. ( बन्दूक ) और | 


बड़े (कोप) | इस नाळिक अख में एक टेड़ो और ऊपर तक गए हुए छेद घाली 
नाळिका होतो हैं जो ढाई हाथ ( ५ फीट ) लम्बी दोतो है।इस असन्न के एक सिरे 
पर एक fier बना होता है इस से निशाना साधा जाता है, इस के नीचे एक स्थान 
होता है जिस में areg रवखा जाता हैं, | इस फर मशीन द्वारा दबा JEN सरे 
आग पैदा होती है । इल' अख का कुन्दा मज़बूत लकड़ी का बना हाता ee 
द्वारा बारूद और गोली दोनों को GUST जा सकता है | नालिका का छेद बीच 
ऊँगली के बरावर मोटा होता है, रखने के लिये एक मज़बूत “es शाह 
बनी होती है । इस लघु नालिका द्वारा पैदल और घुड़ pl i a x 
. सकते हे | जिस नालिका का छेद जितना: बड़ा, मज़बूत और गोल होता 
गव IM 
it । 
१. घनुषिः प्न वाणयो रुदिते विश्‍वजयाय AQUA io : 
नालिके, न: age नाशके त्ययो: नालिका वि po ees 
२. ग्रस्यते क्िप्यते यत्त मन्त्र यन्त्राप्निमिश्ल यत्‌ ४ Seta 
i : शस्त्रमसिकुन्तादिकटन्चू यत्‌ l 
oes qa नालिकं मान्त्रिक. तथा ॥ १९२ tt 
aq: तुः माल्त्रिक॑ नास्ति नाशिक तल्ल AQ I: 
सह ` शस्त्रेण नपतिर्विजयार्थन्तु सबंदा॥ १८३ ॥ 
- लघु दोर्घाकार धारा मेदे! गजराज नामकस्‌ l 
mafa ad भिन्मं व्यवहाराय तद्विदः ॥. १५४ ॥! 
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( १८८) भारतबर्षे का इतिहास । 


से उतना अधिक दुरः तक निशाना मारा जा सकता है |? 

तोप -- बडो नालिका के एक सिरे पर कोल watt होता है। जिस के 
द्वारा उस का मुंह यथेच्छ घुमाया जा सकता हैं। इस का खाका मज़ंबूत लकड़ी 
का बना होता है; इसे छकड़ों पर उठा कर ळे जाया जाता है। युद्ध में विजय 
प्राप्त करने के लिये यह एक मुख्य साधन है ।”* 

agg बनाने की विधि-- बारूद बनाने के लिये इस अनुपात से 
निम्नलिखित सामान लेना चाहिये-खुवर्चो नमक के पाँच हिस्से, गन्धक का एक 
हिस्सा और आक, स्नूही या किसी ऐसे ही पेड़ की लकड़ी के कोइले का एक 
हिस्सा, यह कोइला इस प्रकार बनना चाहिये जिस से. कि धूआं न निकला हो, 
इन तीनों चोजो को अलग अलग खच्छ बतंनो में खूब बारीक पीस लेना 
चाहिये और फिर इन्हें मिला देना MRA इस चूर्ण में स्नुही या आक कां रस 
डाळ कर इसे धूप में खुखाना चाहिये और फिर इसे खांड की तरह चूर्ण बना 
लेना चाहिये | यही बन्दूक में छोड़ने का बारूद है.। 


गन्धक और कोहळे की मात्रा उतनी ही रख कर सुवचो नमक की चार 
या छः मात्राएं भो डाली जासकती है ।” 


१. नालिकं द्विविधं ज्ञेयं बृहत्‌ ax विसेदतः॥ ९९५॥ 
Raira च्छिद्र सूलं बालं ug वित स्तिकस्‌ । 
amad wer भेदि तिल बिन्दु युतं सदा ॥ १९६ ॥ 
यन्चाघाताग्रि कृद्‌ ग्राव च्रृणोधिक्कर्णम्चलकस्‌ । 
सुकाष्टोपाङ्ग वुध्नज्ञु मध्याङ्गशविलान्तरस्‌ ॥ १९७ ॥ 
स्वान्तेऽ्मिं YU सन्धातृ शलाका संयुतं gI 
लघुः नालिकः मण्येतत्‌ प्रधाय पत्तिसादिभिः ॥ १९८ ॥ 
यथा यथा तु त्वकूतारँ amr स्थूल, बिलाच्तरम्‌ । 
यथाः दोघ बृहङ्गोलं दूर भेदी तथा तथा ॥ १९९ ॥, 

२. पूल alt anger सम सन्धान भाजि यत्‌ | 
वृहत्लालिक संज्ञं तत्‌ काष्ठ बुध्न विनिर्मितस्‌ । 
अवाह शकटाद्यास्तुः सुयुक्तं .विजय प्रदस्‌ ॥ २०० Ik 

३. सुवचिलवणात पञ्च पलानि गन्धक्रात्‌. पलस्‌ । 
श्रन्तधूम विपक्काक स्नुह्यादमद्कारतः UTR ॥ २०१ ॥ 
शुद्धात संग्राह्य dga सम्मील्य प्रपुदेद्रसे।॥. ` 
स्नुहार्काणा रसोनस्य शोषयेदातपेन च ।, 
पिट्टा गर्करवच्चैतद्ज्णः भवेत ay il ROR M 
सुवचिलवणात्‌ भागा; क्ट्टा चत्वार एव art 


तु. यत्थाङ्गारौ तु पववत ॥ २०३ It 
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7 गोले और गोलिधों--“ तोप के गोले लोहे के होते हे; ये दो प्रकार 

के होते हैं एक में बारूद भरा होता हे gat केवळ लोहे के हो होते हैं। बन्दूक 
की गौलिंयों प्रौयः सीसे की चनाई जाती हैं, ये किली अन्य घातु से भो बनाई 
ज्ञा सकती हैं, ।? ब्‌ 


“नालास्त्र ( तोप ) लोहा या किसी अन्य मज़बूत धातु से चनो होना 
चाहिये, इसे सदैव खच्छ रखना चाहिए और ane छौँगौ का इस के चारों ओर 
पहरा रहना. चाहिये । निपुण लोग कई प्रकार से बारूद तैयार करते हैं-कोइला, 
wee, Gat पत्थर, हरिताल, सीसा, हिंगुल, लोह चूर्ण, कपूर, जतु, 
नोल,सरल वृक्षे के रख आदि से भी वारूँद तैयार किया जाता है। इस बारूद 
का रंग आवश्यकतरजुसार सफेद, काला या मटियाला रक्खा जा सकता, 

_ है। तोप में गोलों को रख कर उन्हें आग छुवा कर लक्ष्य पर फॅकते हैं। 
. नालाख्र को पहले साफ करना चाहिये फिर बड़ी सावधानी से बारूदर को 
, ईस के सिरे के पास वाळे खान पर रखना चाहिये, इस पर गोले को रखना 
चाहिये और फिर गोळे पर. छुछ बारूद डाळ. देना चाहिये । इस बारूद 
को भाग दिख कर गोले को लक्ष्य पर छोड्ना.चाहिये ।” २ ; 


` अन्य हथियार--तस्कालीन अन्य genet का विस्तार से परिचय 
रेने की आवश्यकता नहों। हम संक्षेप से उनका feta मात्र कराएंगे-- 
— = 
९. गोलो लोहमयो गर्भ glen: केवलोऽपि वा । - 
सीसस्य लघु, नालाथे हयन्तर्धातुभवोपि वा 208 ४ - 
२ लोह सारमयं;वापी arenes त्वन्य घरतुजस्‌ १ 
; Fra सम्माजेनः स्वचुटमखपातिमिरावृतस्‌ ॥-२०५ ॥ 
आङ्गारस्यैव गन्धस्य gafi लवणस्य च। 
शिलाया हरितरलस्य तथर सीसमलस्य च ॥ २०६ प 
'हिँगुलस्य तथा कान्त रजस* कर्परस्य च । 
नतोर्नॉल्याश्च सरल निर्यासस्य तथेव च ॥ २०७ 
समन्यूनाथिकैरंथरेरम्नि चूर्वान्‍्यनेकशः | 
कल्पयन्ति च तद्व्द्ाञचन्तद्रिकाःभादिः मन्विःचः॥ २०८ M 
क्षिपन्ति चर्न संयोगा्गोलं लक्ष्ये gare ॥ २०९ ॥ 
नालास्त्रं शोधयेदादौ दद्यात्ततराग्नि que । 
निवेशयेत्तद्वणडेन नालम्रूले यथा दूढ़स [RO ॥ 
ततः सुगोलकं दद्यात्‌. ततः क्णग्नि KUE । l 
कर्ण चूर्णाग्नि दरनेन MER जिपातयेह UAW ॥ E 
pte ees (जुक्र० ०.४. “i ) 


f ` 
7 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१३०) भारतवर्षे का झतिहास | 


बाण--ऐसा हो जिस के द्वारा ४ फीट लम्बा तीर सरलता से छोड़ा 
- जञ सके | j 

S गदा- अष्ट कोण हो, छाती की ऊंचाई तक लम्बी हो । 

_ पट्टीश--मजुप्य के कद के बराबर रम्बा हो, दोनों पारौं से तेज़ हो, 


एक ओर मुद्दा लगा atl i | 
` एकधार--थोड़ा गोंळाई लिये हुए हो, एक ओर से तेज़ और चाए 
यरे ee बीच में चौड़ा, मज़बूत AS बाळा और चांद के समान 
चमकीला दो | 
तलचार--चार हाथ लम्बी और seat के समान तेज़ हो | 
भाळा--२० फोट लम्बा हो, सिरेपर gig के समान तेज़ भाला लगा हो| 
` चक्र १२ फोट परिधि युक्त, Seat के समान-तेज़ किनारे चाला तथा 
अच्छे केन्द्र चाला हो | टॅ oa 
पाश--यह ६ फील लम्बा डण्डा हो जिस पर तीन तेज़ नोक ओर एक 
लोहे की ज़ंजीर लगी हो | E | 
gga यह घुटनो' से ऊपर तक ऊम्बा हो, इस पर लोहे की टोपी 
भी लगी हो, देखने में अच्छा हो। | 
करज-- यह ठोस लोहे का बना हुआ हो, इसका एक सिरा सू 
तेज हो | 
जिस राजा के पास ये शस्त्र प्रभूत मात्रा में हो, और जिसके र 
पड्युण युक्ता युद्ध नीति में खूब निपुण हों उसी को किसी से युद्ध a 
का साहस करना चाहिये नहीं तो अपने राज्य से भी हांथ घोना पड़ता ev 
eee कक 
- १, लक्ष्य भेदी तथा बाणो धनुज्या विनोयोजितः। . 
भवेत्‌ तथा तु सन्धाय eg RAJE: ॥ २१२ ॥ 
अष्टाश्रा पृथु घुध्ना तु गदा हृदय सम्मिता | 
पट्टीशः स्वसमो हस्त बुध्नश्चोभयतो मुख! २१३ ॥. 
इंशद्वक्रशचैक धारो विस्तारे चतुरंगुलः। . | 
चुर प्रान्तो नाभि समो दृढ मुष्टि सुचन्द्ररुकः॥ २१४ ॥ ` न्य 
UR! MAGGS दण्ड बुध्नः छुरानक; | 
दश हस्तमितः कुन्तः फलाग्रः शङ्कु बुध्नकः ॥ २१५ ॥ 
चक्र षड्स्त परिधि gored सुनामि युक्‌ । 
त्रिहस्त दण्ड, त्रिशिखो लोहरज्जु quae: ॥ २१६ ॥ 


- 
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व्य तृतीय भाग। (१९१) 


झर्न्थास्त्रों का प्रयोग -- उपर्युक्त बन्दुक, खोप आदिं अग्स्याल्नी 
का उपयोग केरल युद्धादि के समय हो नहीं होता थां, साचारण अचे में 
पुलीस और फौज के छोग भी बन्दूर्क लेकर ही नगर रक्षा किया करते 
Ql अर्थात्‌ इन अखो का, प्रयोग करना कोई बड़ा गौरवपूर्ण अखाधा- 
रण कार्य नहीं समझा जाता था अपितु आज कल को तरह बन्दुक साधा- 
रण कार्यों के लिये भो प्रयुक्त होती थों। शुक्रनोति प्रथम अध्याय में ac 
रक्षा के प्रसङ्ग में कहा हे | मु 


“नगर के चारों" ओर-वालो दीवार पर सदैव बन्दूक हाथ में लिए 
हुए मज़बूत सिपाहियो' पहरा रहना चाहिये |» फिर राजा के तुरगीगण में 
.तोपो' को भी गिनाया गया है। * ; (>> 


इस प्रकार. शुक्रनीति: के अनुसार तत्कालीन THe बहुत पूर्णता 
तक्र पहुंचे हुए प्रतोत होते हे । 


युद्ध नीति 


राजा को राष्ट्र की रक्षा के लिए युद्ध नीति में निपुण लोगों a सदैव 
आवश्यकता रहती है | इन के बिना अच्छो सेना तथा नी qaa होते हुए 
. 'भी राज्ञा युद्ध में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। शुक्रनीति में इस युद्ध- 
नीति को पड्गुण नोति कहा है 


घड्युण -- ये षड्गुण सन्धी, विग्रह, यान, आसन; is समाश्रय get 
ait भाव हे । वे कियाए' जिन से कि दो प्रबळ शत पन A कर 
सन्धी कहाती हैं । जिन Sarat से शत्रु को तंग किया जाय याँ आ ल 
लिया जाय चे विग्रह कहाते हैं । अपना मतलब सिद्ध करने स Aes 
करने के लिये जाने को यान कहते दै । आसन उस अवस्थिति को कद 
है 2-5 na 
: DT संम्मित स्थुलपत्रे लोहमयं दूद्‌ | गु 
कवचं शिरखाणस्रैदु काय विशोभनछ्‌ ॥ २१७ ॥ 
तीच्णाग्रं at ग्रेष्ठं लोहसारमंयं gg ॥ २९८॥ 
` यो वै gg सम्भारस्तथा षड्गुण मन 
० madad स एव हि। हि 
रह आ सचश्यतेऽपि च ॥ २१९॥ ( झुक्न WO 8. VIL: ) 
; S ढु * : 
१. यामिकैः तो नित्य नालिकास्त्रश्च॒ संयुतः | क 
ह सुगवाक्षप्रणालिकः ॥ २३९॥ ः हर 
: का “तत; ` स्वतुरंगोगसः WAL ( gro अ० १. ) 
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में खित होकर अपनी रक्षा और शत्रु का नाश किया जा सके। आश्रय उन 
“वो कहते हैं जिन से fe die भी बलवान हो जाता है। अपनी सेना को 
अलग अलग खण्डौं में फैला देने को Peal भाव कहते हैँ ।० १ 


इन पड्‌ गुणों में खूब प्रवीण मन्त्रियों की सलाह लेकर ही राजा को युद | 
"की घोषणा तथा युद्ध का प्रत्येक कार्य करना चाहिये | 


“साम, दान आदि उपायों में सेद और पडू. गुणो में समाश्रय सर्वोत्तम | 
हैं । सब gat में इनका प्रयोग अवश्य करना चाहिये |” २ 


: युद्ध प्रारम्भ करने से पूर्व ही अपनो शक्ति की जांच कर लेनी चाहिये। | 
अगर शक्ति कम हो तो युद्ध शुरु ही नहीं करना चाहिये, परन्तु एक चार युद 
प्रारम्भ हो जाने पर फिर जब तक ज़रा भी शक्ति या सामर्थ्य शेष है-युद्ध बन्द 
नहीं करना चाहिये । क्षत्रिय के लिये युद्ध से बढ़ कर और कोई उत्तम कार्य | 
नहीं है । खार पर पड़े २ बोमारी से हाय, हाय करते हुए :सरना एक क्षत्रिय 
के.लिये पाप है i? 


भई व्यूहू--प्राचीन भारतीय युद्धनीति में व्यूह रचना का त्यान बहुत महत्व: | 
'पूण है | यह समका जाता था कि व्यूह बनाने में खूब कुशळ छोटी सेना भी 
“एक बड़ी सेना को पराजित कर सकती है । ये व्यूह्‌ अनेक प्रकार के होते थे। 


——— 


— 


१. सन्धि च विग्रह यानमासनं च समाश्रयम्‌ | 
Se G 
g धीभावं च सम्विद्यान्मन्त्रस्थैतांस्तु षड्गुणान्‌ ॥ २३४ ॥ 
हा मिन्नतां याति वै रिघुः 4 
सा क्रिया सन्धिरित्युक्ता fata तां त॒ यत्रतः 
-विकर्षितः ag वाधीनो भवेच्छत्रस्तु बेन दै ses 
कमणा fauged तु चिन्तयेन्मन्त्रिमिनपः ॥ २३६ ॥ 
शत्रुनाशाथं गमनं याने स्वामोष्ट faga | 
स्वरक्षण शत्रु नाशो भवेत्‌ स्थानात्‌ तदासनम्‌ ॥ २३७ N 
यैगुंसो बलवाज्न Yay दुव॑शोऽपि स आश्रय: | x 
giaa: स्वसैन्यानां स्थापनं गुल्म गुल्मतः ॥ २३८॥ ` 
३५ उपायेप्रत्तमो भेदः षड्गुणेषु समाश्रयः । | 
कार्यौ gt सवदा तौ तु नृपेण विजिगोपुणा ॥ २९६ n 5 
ताभ्यां विना नैव कुर्यात्‌ gg राजा कदाचन ॥ २९७ ॥ ् 
३» उपायाब षड्‌ गुणान वीचय wat: स्वस्यापि सर्वदा | 
JE amna gate सवस्य हरणे सति ॥ २९९ n 
अधमः घलियस्यैष यच्छय्या मरणं भवेत | 


Rara शलेष्म पित्तानि कृपणं परिदेवयन्‌ ॥ ३०४ ॥ (गुक्र० ae vii ) i । 
न A = 7 sy Eor 
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pedi में सेना को फैंछा दिया जाता था, किसी में संकुचित कर दिया जाता था,, 
किसी में उस को एक विशेष स्वरूप में: खड़ा किया जाता था ।. इन अनेक व्यूहों. 
मैं से कुछ व्यूह निम्न लिखित हैं '-- 


प क्रौञ्च व्यूह--इस में क्रोश्व- पक्षी के आकार के खमान सेना को खड़ा किया: 
जाता था, इस व्यूह का गळा पतला, पूंछ मध्यम आकार की और Haale. होते: 
, थे, यह व्यूह इलो रूप में चछता भो था | | 


श्येन व्यूह--वाज़- के आकार का । पंख Bed, गला. और पूंछ मध्यमः 
. और मुह छोटा । 
मकर व्यूह- मगरमच्छ, के आकार का. चार टांगे, लस्वा और पतला मुंह: 
_ तथा दो होंठ ।. 
. - सूचि व्यूह-आठ छल्ले के समान चक्कर हों, मुंह केवळ एक हो होः॥ 
सर्वतो भद्र व्यूह--इस. व्यूह के आठ पासे होते: है.।- 
शकट व्यूह--रथ के आकार Tf 
सपं व्यूह--साँप की तरह. कुण्डली दार 


| - युद्ध के प्रकार-- मन्‍्त्रों को सहायता-खे किया गया युद्ध सर्वोत्तम 
है, आग्नेयास्त्रो. से. किया गया मध्यम, शखों. से किया गया कनिष्ठ-और Tg: 

| युद्ध निकृष्ट होता. है । मंत्रों. की सहायता से बाण और शक्तियां Ast कर जो- 

| युद्ध किया जाता है बह मान्त्रिकास्न युद्ध eae । तोप और बन्दूक से गोला 

| वारूद वरसाने को नालिकास्र युद्ध,कहते हैं, यह सब से अधिक भयंकर होताः 

| है. वाण भाला आदि शस्त्र चला कर जो कनिष्ट युद्ध कियां जाता है वह 

| पायः बन्दूक और तोपों के अभाव में ही करना चाहिये ।. आपस में gagi 
i Å a sg 0 फन >> ` 


१, क्रोब्वानां खे गतियाँदूक्‌ पंक्तितः सम्प्रजायते | 
तादूक सञ्चारयेत्‌ क्रौञ्च व्यूहं देश बलं यथा WAS = 
Her ग्रीवं मध्य. gee स्थूल पचचन्तु पङ्फ्तितः ।- 
Jered मध्यगलपुच्छं शयेनं Ge तनु ॥ २८० ॥- 
चतुष्पांत्‌ मकरो दीघं स्थूल वक्त द्विरोष्टकः। . gees 
सूची सच्ममुखो दोघे सम दण्डान्तरन्भयुक्‌ वा २८१? A 
चक्रव्यह श्चेक मार्गो ह्यष्टघा कुएडली कृतः | 
चतुदिक्ष्ष्ट परिधिः सर्वतो waaa: ॥ RERU- ; 
अभाग तो “मुख; ।' as 
अदः आ Se सदा ॥ २८३॥ (amomo यी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
2 A 
(१६४) भारतवर्ष का इतिहास । 


या बाल आदि खींच कर जो युद्ध किया जाता है वह बाहु. युद्ध होता है|» २ 
ध्सैनिकों को युद्ध से पहले शराब पिका कर उत्तेजित कर के युद्ध भुम 
में लेजाना चाहिये |” * 


Wage ओर RE युद आचाय शुक्र ने घम युद्ध और कूर युद्ध 
में भेद किया है | धर्म युद्ध में बहुत से नियमों'का ध्यान रखना चाहिये, परत्तु 
कूट युद्ध में सब प्रकार को धोखे बाजी आज्ञप्त है, उस में केवल विजय और 
शत्रु नाश ही उद्देश्यः होना चाहिये। घमगुद्ध मै-हाथी सवार को हाथी सवार | 
से, पैदल को पैदळ से, घुड़सवार को छुड़सवार से और रथी को रथीः से ही युद्ध 
करना चाहिये | इतना ही नहीं जिस के पास जैसा. हथियार हो उसे वैसे हो इध | 
यार वाले से युद्ध करना चाहिये। 


धर्म, युद्ध में इन लोगों को नहों मारना चाहिये--भय से छिप कर बैठे इए, | 
नपुंसक, हाथ जोडते हुए, खुले हुए बालों वाळे, में तेरा हुं ऐसा कदने वाले, 
सोप हुए, विना कवच के, नंगे, fica, न लड़ने चाले, दर्शक, किसी दूसरे से 
लड़ते हुए, पीते हुए, खाते हुए, किसी दूसरे काम में लगे हुए, डरे हुए और 
भागने चाळे | इन लोगों को कभी नहों मारना चाहिये-वृद्ध, बालक और रो। 


परन्तु ये संब नियम धमं युद्ध के लिये हैं। कूट युद्ध में इन में: से कोई 
नियम लागू नहीं होता, उस में बिजय प्राप्त करना ही उद्देश्य होना. चाहिये। 
झाचीन काल में राम, कृष्ण आदि महापुरुषों ने भो-छल से ही बाळी और agf 


२. उत्तमं मान्त्रिकास्त्रेण नालिकास्त्रेण मध्यमम.। 
शस्त्र ; कनिष्ठ युढुयन्तु बाहुयुद्ध! ततोधमस्‌ ॥ ३३४ tt 
सन्त्र रित महाशक्ति वाणाद्येः शत्रनाशनम्‌ । 
मान्त्रिकास्त्रेण तद्यंहु' GAJETA स्मृतस्‌ ॥ ३३५ ॥ 
नाला्ि FU संयोगाज्ज्च्ये गोल निपातनम्‌ | 
चालिकास्तेण agga महात्रासकर रिपोः ॥ ३३ई॥ ` 
कुन्तादि शस्त्र संघातै रिपणां नाशनज्चु यत्‌ । 
यख युदुन्तु तज्जञयं नालास्राभावतः सदाः ॥ ३३७ ॥ 
कषणे! चिः natai प्रति्लोमानुलोमतः.+ 
बन्थनैचातनं शल्लोर्युक्त्या, तङ्‌ बाहु FEA ॥ ३३८७ 
३ पाययित्वा मदं सम्यक्‌ सैनिकान्‌ maag नस्‌ | 
तत्तेजितां्च fagurg वोराज्‌ Ye नियोजयेत्‌ ॥ ३२ ॥ र ane 
(geo mo ४. ॐ). || 
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gaa को मारा था |”) 


हमारा अनुमान है कि यह धरम युद्ध के नियम भारतघर्षीय तथा अन्य 

राजाओं के संघ के नियम होंगे चे सब .राष्ट्रजो परस्पर इस. प्रकार की 
सन्धी-करते होंगे, इन्हीं नियमों पर चलते हुए आपस में युद्ध भी करते होंगे। 
कूट युद्ध उन जातियों च राष्ट्रों से किया जाता होगा जो राष्ट्र कि इस 'पूर्वोय 
संघ' की सन्धियों में शामिल न.होगे। 


इसी प्रसंग में आचार्य शुक्र ने कूट युद्ध के बहुत से उपायों.का निर्देश 
किया है | धन का लोभ देकर, धोखा देकर, शत्रु सेना में फूट डाळ कर किसो 
भी प्रकार से शत्रु को पराजित करना इस युद्ध का उद्देश्य दै | 


विजित सम्पत्ति का विभाग-- “युद्ध में जो पक्ष जीतता है उस 
का दूसरे पक्ष की सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार दोजाता है । विजित दल के 
सोता, चांदी, अनाज आदि पर विजयी दल का अधिकार होजाता है। विजयी 
होजाने पर राजा को चाहिये कि चह सैनिकों को उन की बहादुरी, के अनुसार 
उस प्राप्त धन में से पर्याप्त भाग देकर उन्हें TAT करे । विजयी राजा को 


शत्रुओं से समुचित कर लैकर उन का सम्पूर्ण राज्य अथवा डस का कुछ 
अपने शासन के आधीन कर लेना चाहिये |.इस के अनन्तर उस विज्ञित देश 
ee eee na CECE SSE पारा 
१. गजो गजेन यातव्यस्तुरगेण तुरङ्गमः | 
रथेन च रथो योज्यः पत्तिना पत्तिरेव च । 
शस्त्रेण शस्त्रमस्तरेण वास्त्रकम्‌ ॥ ३५४ N 

न च हन्यात्‌ स्थलारूढं न कोवं न कृताच्ञलिम्‌ t | 

न मुक्तकेशमासीन: न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ ३५९ ॥ 5 

न ge न विसल्लाहं न नग्न न निरायुधस्‌ | 

नाृदुयमानं पश्यन्तं युद्दुधमानं परेण च ॥ ३५६ tt 

पिबन्तं न च भुज्ञानमन्यकार्याकुलं न च। 

न भीतं न परावृत्तं त u ae i 

वृद्धी बालो न हन्तव्यो नैव री केवला नप 

यथायोग्यं तु संयोज्य निप्र es a ह ॥ ३५८ ४ 

प युद्ध चैन सन्ति नियमा अ 
तार Le नाशनं बलवद्रिपोः ॥ ३४८ ४ 
रामकृष्णेन्द्रादि देवेः कूट मेबाद्वितं ge! 


“वतो नामुचिस्तथा ॥ ३६० ॥ 
See a ` (gro wo ४९ vii.) 
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जनता को सी प्रसन्न करने का यल ही करना चाहिये |” १ 


इस प्रकार युद्ध के अनन्तर साधारण सेना को. चिजित' देश में खुली; 
लूटमार करने देने के आचार्य शुक्र नितान्त विरुद्ध È I 


१. रूप्यं हेम च कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत्‌। 
दद्यात्‌ कार्यानुरूपं च हृष्टो gA प्रहर्षयन्‌ ॥ ३७२॥ 
“विजित्य च रिपूनेवं समादव्यात्‌ करं तथा । 
राज्यांशं: वा स्व राज्यं नन्दयीत ततः प्रजा ॥ ३७९ ॥: ( शुक्र० wo ४. Vii ); 
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सातवां अध्याय 


Sot HISE ee 
राष्ट्रीय आय व्यय 


adam समय के अर्थ mei के अनुसार राष्ट्रीय आय व्यय 
का हिसाब बहुत उन्नत अवस्था तक पहुंच चुका है। आज कल के राष्ट्रीय बजटों 
में आय व्यय काःविष्लेशण जिस ढंग से किया होता है वह स्पष्ट और विस्तृत 
होता है । इसी कारण शुक्रनीति में वर्णित राष्ट्रीय आय व्यय की तुलना अगर 
हम इङ्गछैण्ड के सुप्रसिद्ध अर्थ mea मार्शल डार वर्णित राष्ट्रीय आय व्यय से 
करने लगें तो घह हमें बहुत सन्तोपप्रद प्रतीत न होगा । परन्तु यदि इम इस 
ढाई, तीन Geet वर्ष पुराने नीति शाल्ल में वर्णित राष्ट्रीय आय च्यय की तुलना 
कांस के १६ वीं सदी के सुप्रसिद्ध नोतिशास्त्रज्ञ बोडिन (Jean Bodin) के 
राष्ट्रीय आय व्यय से करें तो आचार्य शुक्र का विश्लेषण उस की अपेक्षा बहुत 
उन्नत प्रतीत होगा | बोडिन ने जहां राष्ट्रीय आय के स्रोतों के छः विभाग 
किये हैं वहां आचार्य शुक्र ने इस के नौ विभाग किये है. । अस्तु; हम इस तुलना 
के विस्तार में न जाकर अपने/अकरण को प्रारम्भ करते È | 
- आय के स्रोत शुक्रनीति में अमात्य ( अर्थ सचिव ) के कर्तव्यो 
का निर्देश करते हुए उसे इन नौ साघनों से आय प्राप्त करने का निदेश दिया 
गया है 3 
१. भाग --भूमि कर 
२. शुक्क-व्यापार, वाणिज्य पर कर | 
३- दण्ड-ङ्कर्मानों की आय । 
४. अक्ृष्ठपच्पा--प्रकृति द्वारा प्रदत्त पदार्थ । 
५. आरण्यक--जंगल को आय | : 
६. आकर--क्रानो द्वारा आय | 
७. निधि--राष्ट्र ने जो धन अमानत ( Deposites ) के तौर पर घनी 
_ नागरिकों के पास रक्खा हुआ है, उसकी आय (| 
=. अस्वामिक --जिस सम्पत्ति का कोई मालिक नहों। 
९. तरस्कराहित-तस्कर जातियों द्वारा प्राप्त । 


१. शुक्र ० अ० २ झोक २०२-२०५। 
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«तस्कराहित” कें दो अभिप्राय हो सकते है-सीमा प्रान्त को 
जातियों द्वारा विदेशी राष्ट्रों से लूट कर छाया गया घन, जिस में से कुछ भाग 
चे सरकार को देतों है । अथवा चोरों के पास से पोळोख द्वारा बरामद किया 
हुवों चोरी का माळ, जिस में से कुछ भाग खरकार अपने श्रम के बद 
रख लेती है । | 
इन नौ साधनों में से चौथा, सातवां, आठवां और नौचां ये चार साधत 
“राष्ट्र को आय के स्थिर साधन नहों है .। ये साधन मुख्य नहीं अपितु गोण हैं। 
` इन को आय अनिश्चित हैं । 


शुक्रनीति के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय विभाग में राष्ट्रीय आय को जो 
तांळिका दी है उस के अनुसार राष्ट्रीय आय के १० साधन होते हैं। इन के 
सम्बन्ध में शुक्रनीति में निम्न लिखित निर्देश प्राप्त होते है-- i 


वाणिज्य कर--- ( शुल्क ) यह कर चुंगी और आन्तरिक कर (Excise) 

इन दोनों रूपों में लगाया जाता था--“आाहकों और व्यापारियों के माल पर 

: लगाए राज कर को 'गुक्क' कहते हैं । यह कर सीमा पर ( चुंगी ) तथा मण्डियां 
में ( Excise ) gmat जाता है । प्रत्येक पदार्थ पर किसी न किसी रूष में एक 

. घार कर अवश्य लग जाना चाहिये | किली पदार्थ पर दुहरा कर नहीं लगा 
चाहिये। किसी पदार्थ के सूल्य' का ३३ वां भांग उस पर शुल्क लगाना चाहिये। 

Di या 62 घां भाग कर लगाने से भी वस्तुओं के मूल्य में कोई बहुत बड़ी 
अन्तर नहीं आता | अगर कोई व्यक्ति लागत के दाम से भो कम मुल्य पर अपा 

सामान बेच रहा है तब उस पर कर नहों लगाना चाहिये | कर तभमी:ढगा 
चाहिये जघ कि बेचने वाले को पर्याप्त लांभ हो रहा हो ` | 

ये ३३ प्रति शत से लेकर ६ है प्रति शत कर की द्र बहुत अधिक नहीं दै! | 


भूमि कर--( भोग ) की द्र भूमियों की उपज के अछुसार मि 
होनी चाहिये--“उन भूमियों पर ज्ञो.ताळाब, नहर; gai, वर्षा या नदी से से } 


९. faig क्रेतृतो राज भागः शुल्कमुदाहृतस्‌ | 
` शुल्क देशा हट्टमांगों! कर सीमा प्रकोतितः ॥ १०८॥ 
= यस्तुजातस्यैक वार शुल्क ग्राह्यं प्रयत्नतः । i 
` कचिक्ष वासकृच्छुलकं राष्ट्र ग्राहं नु पैशचलात्‌ ॥ १०८ ॥ 
द्वातिशांथं हरेद्राजा विक्रतुः क्रेतुरेव वा। 
विशांश दा षोडशांशं शुल्क सरल्या विरोधक्रस्‌ ॥ ११० ॥ 
न हीन सम झ्या हि शुल्क विक्रेतृतो हरेत्‌ | , 
लाभ दृष्टा हरेच्छुल्कं फ्रेतृतश्च सदा नुप; ११११ ॥ ( शुक्र० आ० ४ ii.) a í 
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ज्ञाती है, उन की उपज के अनुसार उपज का चौथाई, तिहाई या आधा भाय 
कर गाना चहिये | जो भूमि अनुपजाऊ और बंजर हो उस की उपज का छटा 
भाग ही कर रूप में लेना चाहिये । ` 

यह भूमि कर प्रत्येक किसान से अळग अलग नहीं लिया जाता था 
अपितु गांव के एक धनी व्यक्ति से ही सारे गांव की भूमि का लगान ले लिया 
जाता था, लगान का सारा उत्तरदायित्व उस पर ही रहता था । किसान लोग 
इसी को अपने लगान का अंश दे देते Bl इस प्रकार लगान जमा करने का 
तरीका पूरी तरह केन्द्रित था-“भूमि कर निश्चित होने पर उस को सम्पूण मात्रा 
राज्ञा को गांव के एक घनो से ले लेनी चाहिये अथवा गांव के एक मनुष्य को 
ज़ञामिन बना कर sa से पक निश्चित समय के बाद लगान लेते रहना 


चाहिये ? 
इस से प्रतोत होता है कि सम्भवतः कुछ वर्षों के लिये लोगों को लगान 
जमा करने के ठेके दिये जाते होंगे । लगान जमा करने के लिए जो सरकारी 
कर्मचारी नियुक्त किये जाते थे उनका वेतन प्राप्त लगान का इर्‌, वडे) १ 
हैया दे होता था 


यह अन्तर भी भूमि की उपजाऊ शक्ति के भोधार पर ही होता था | 
भूम कर की मात्रा भूमि की. उपज्ञाऊ शक्ति के अचुसार सरकार ही 
निश्चित करती थी । आचार्य शुक्र ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया है कि अगर 
ज़मोदार को खेती करने से पर्याप्त लाभ हो तभो उस पर उपयुक्त मात्रा में 
भूमिकर लगाना चहिये- 
“बही कृषि सफळ समभनी चांहिये जिस के द्वारा कि ज़मोंदार को 
अपने कुछ खर्च-जिस में सरकारी लगान भो शामिल है-से डुगुना लाभ अवश्य | 
हो | इसी के अनुसार उत्तम, मध्यम और निकृष्ट भूमि निश्चित करनी चाहिये । 
Se hes इस ले कम भव गा म 


१. तडाग वापिका कूप मनतृकादुदेव मातृकात्‌। ` 
देशाक्रदी मातृकात्‌ तु राजानुक्रमतः सदा ॥ ११५ ॥ 
तृतोयांशं चतुथ ग्शंमद्धांशन्तु'हरेत्‌ फलम्‌ | 

- षषठांशम्नूषरात्‌ तद्वत्‌ पाषाणादि समाकुलात्‌ ॥ ९१६ ॥ 

२. नियम्य ग्राम भ्रूमागमेकस्माद चनिकाद्वरेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
गृहीत्या तत्प्रतिभुवं धनं प्राक तत्समन्यु वा । 
विभागशो गृहीत्वापि मासि माति कतो ऋतौ ॥ २५॥ 

हांशतो वाधिकारिणः | 


a. षोड़श द्वादश दशा | Ks 
स्वांशात्‌ षष्ठांश भागेन ग्रासपाइ सस्नियोजयेत्‌ ॥ १२६ ॥ पर 
विमृश्य च | 


8. वहुमध्याल्प - SSF 
fagu लभ्यते यतः | “0 ERS 
ए भागादि व्या at patga ११४॥ (gemo e il) 
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(३०० )  मारतवर्ष का. इतिहास । 


'जिस भूमि को अभी HTH बनाने का यत्न किया जां रहा हो इस te 
“aah कर नहीं लगाना चाहिये-“जो लोग अभी नया व्यवसाय शुरू करें, 4 
भूमि पर इयि प्रारम्भ करें, अथवा जो लोग कूआं, नहर या तालाब अदि खुदवा 
'रहे हों उन पर तब तक सरकार को लगान नहीं लगाना चाहिये जब तक रि 
खर्च से आय दुगनी न होने लगे । ” १ 

. "सरकार को किसानों की आय देखे करें ही उन पेर लगान लगाना 


चाहिये |” २ : 
राज्ञा को जमीदांरों से लगाने इस प्रकार लेना चाहिए जिस प्रकार कि 


- माली वृक्षों से फूलं तोड़ता है, ताकि ज़मीन्दारों को नाश न हो | छगानें aie 
*क्के व्यापारियों की तरह नहीं Sar चाहिए । 77 

कोइले के व्यापारी कोइला बनाने के लिये लकड़ी को जला कर उसका 
“AM कर देते हैं, परन्तु माळी सदैव फूल इसे प्रकार इकट्ठे करता है कि उस के 
-द्वारा वृक्ष को किसी प्रकार की हानी न पहुंचे। लगान इकट्ठा। करने को यह उपमा 
“इतनी अच्छी है कि सम्राट्‌ अकबर के चज़ीर .अब्बुछ फाज़िर ने भी इसे ‘a 
अंकवरी? में उद्धृत किया है | र 

*लगान जमा कंरने का -प्रबन्ध बहुत हो उत्तम था, इल में मुगल काले को | 

तरह कोई अव्यवस्था न हो सकती थी--“सरकार को चाहिये कि घह सब 
किसानों को, उन पर रूगाए हुए कर की मात्रा आदि अपनी मुद्रा से अंकित 
'कर के दे ।» इसी के अनुसार किसानों से कर छिया जायगा | 

आचार्य शुक्र के अनुसार उस समय रैयतवारी नहों अपितु sata | 
की प्रथा हो सिद्ध होती है | परन्तु ये ज्ञमीन्दार खयं किसान हैं; ये जितनी 
ज़मीन बोते हैं उस पर इन का स्वतन्त्र अधिकार है | 3 


A खनिज कर- शुक्रनीति द्वारा यह स्पष्टतया ज्ञात नहीं होता कि 
कान राष्ट्र की सम्पत्ति समझी जाती हैं या वैयक्तिक, तथापि कानों की उत्परि | 
पर कर की मात्रा इतनी निश्चित की गई है कि उस की आय का पर्याप्त भाग ' 
राष्ट्रके कोश में आजाय । इस साधन से भी संरकार को एक अच्छी रकम पर | 
होती थी। खनिज कर की द्र इस प्रकार हें आ च्या 
SS र O : ----- 

५. कुवन्त्यन्यत्‌ तद्विधं वा कर्पन्त्यभिनवां yagı d 
` तू व्यय द्वियुणं area तेभ्यो भागमाहरेत्‌ ॥ ११८॥ A 
२, लाए कर्षकादेर्यथा w हरेत्‌ WHA ॥ १९९॥ ( जुक्र0 ग्र0 ४, il. ) | 4 - 
३. हरेच्च कषकादवागं यथा नष्टो भवेन्न सः | | | =| 
मालाकार इव ग्राह्मो भागो नाङ्गारकारवत्‌ ॥ ११६ N E f 
s. ददात्‌ म्रतिकषकाय भाग पत्रे सुवचिन्हितस्‌ u ल ( जुक्र० wo ४ ii.) a 
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“सोने पर Yo. प्रतिशत,.चांदी पर ३३३ प्रतिशत, लोहे.और जस्त पर ६३, 
प्रतिशत और होरे, खनिज शीषे तथा सीसे परप० प्रतिशत खनिजः कर लगाना: 
चाहिये >? सरकार यह घन भी कर रूप में ही छेगी.। 


जगलात-- राष्ट्रीय आय का चौथा: साधन जंगलों को; उपज पर. 
छृगाया गया कर È यह कर जंगलों को घास, छकड़ीं तथा ऐसी हो अन्य उपजों- 
पर लगता है। इस-की द्र इस प्रकार है-“वनौ की उपज के अनुखार यह द्र: 
३३३ प्रतिशत, २० प्रति शत्र,. १७.३ प्रतिशत; १० प्रतिशत या ५ प्रतिशत. होनीः 
चाहिये ।# ` 


पशु कर-- राष्ट्रीय आय का पांचवां साधन पालतू पशुओं पर लगाया: - 
हुषा कर है--''बकरी, भेड़; गौ, मेंस और घोंड़ा की जितनी संख्या बढ़े उनके TT 
पर १२ ३ प्रतिशत कर ठगाना चाहिये; और बकरी, गो,.तथा ATA दूध. Sits 
आय होः इस पर ६. है प्रतिशत कर लगाना चदियें |” * 


श्रस-- राष्ट्रीय आय काःयह छरा साधन कुछ विचित्र प्रतीतः होतार 
हैं। aga शिल्पियों और कारीगरों को राष्ट्र के लिये कुछ दिन तक बाधित रूपः 
से कार्य करना पड्त्यन्था । * उन का“यह-कार्य ही उन पर कर समका जाता A fos 


चार अन्यःसाधन्न- (७) मदाजनों को रुपया उधार देने सें जो व्याज: 

मिलता है उस पर ३ ३ प्रतिशत कर लगाना चाहिप। ५ (८) मकानों पर'कर। . (8): 
Zarit पर और मरिड्यों पर कर । ° (१०) सड़कों ता गलियों की सुर म्मतर 
.. के लिए उन पर चलने बालों पर लगाया गया FTI” 
% Mule च रजतात्‌ तृतीयांशश्च ताचतः। $ 

ate त बंगाच्च सीसकात्‌ ॥०१९८ We 

रत्नाचे चेव ang खनिजातू,व्यय शेषतः | 
२._त्रिधा वा पञ्च॒धा कुत्वा amet दशधापि वा ॥ ११९ We 

Tamers हरकात्‌ शशत्यंशं हरेत्‌ ATH. 
%_्रज्ञावि गोमहिष्याश्‍वःवृद्धितोः्टांशमाहरेत* 

महिष्यजाश्रि गो दुग्धात्‌ षोडशांशं हरन्तु पः ॥ TOLE >) 
४. कारु:शिल्पि गात्‌ पक्षे.दैनिकं-कर्म-कारयेत्‌.॥ १२१ ॥> 
४, वाडवुषिकाच:कौ सीदात्‌ द्वातिशांथं:हरेन्नूपः | 


६..ग्रहाद्याधार wae ans i We ae x 
७, तथा चापश्निकेस्यतु पण्य भ्वशुल्कमाह त्‌... ., Pog os 
७. भाग संस्कार रचा मार्गगेभ्यो हरेत्‌ FMT ९२ "( RATO ४, itl}; 3s 
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( २०२) मारतबषे का इतिहास | 


इन उपयुक्त १० विभागों मैं जनता की आय के सभी स्रोत अन्तर्गत 
ज्ञाते हैं | कोई भी सम्पत्ति ऐसी नहीं बचती जिस पर किसी न किखी रुप म 
कर न लगा हो | 


इस प्रकरण से यद्यपि ag प्रतीत होता है कि आचार्य शुक्र व्यवसाय तथा 
बाणिज्य पर सरकार का कठोर नियन्त्रण रखने के पक्ष में हैं, तथा पि वह राष्ट्रीय व्यव. 
साय चलाने के पक्ष में हैं या नहों-यह बात स्वष्ट प्रतीत नहीं होती | केवछ-“मध्यप्र 
राजा Seat का अनुसरण करता हे iv * इस एक पद से राष्ट्रीय व्यवासायों कौ 
“सत्ता को कुछ कळक मिलती है। परन्तु केवळ इसी एक आधार से कोई परि. 
णाम निकालने का साहस हम नहों कर सकते | इस पढ्‌ का अभिप्राय सम्भवत; 
यह भी हो सकता है कि जो राजा अपनी वैयक्तिक आय बढ़ाने लिये व्यवसाय 
करे वह मध्यम होता है | यहां तक कि नमक at उत्पत्ति पर मी राष्ट्रका 
एकाधिकार होने का प्रमाण शुक्रनीति में नहीं मिळता । | 


. करों की पूर्वोक्त सब द्रे साधारण अवस्था के लिए हैं। आवश्यकता पड़ने 
पर राष्ट्र के हित के लिये इन दरो को कुछ समय के लिये बढ़ाया भी जा 
सकता है। धार्मिक संस्थाओं और मन्दिरों की जायदाद पर साधारण अवखा में 
कर नहीं लगाया जाता, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर उन पर भी कर लगाया 
जा सकता है ।* राष्ट्र के धनी पुरुषों से ऐसे समय धन को एक विशेष 
मात्रा ली जा खकतो हे | ? 


राष्ट्रीय ऋण-- राष्ट्र पर कोई आपत्ति आने पर अथवा कोई अत्य 
आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय ऋण लेने का विधान शुक्रनीति में हैं। यह अण 
सरकार देश के घनी धनी नागरिकों से लेती थी । ये लोग सरकार को यह ऋण 
देने के लिये बाधित होते थे | आपत्ति हट जाने पर सरकार उन को यह धग 
व्याज सहित बापिस कर देतो थी | * 


: कर सिद्धान्त-- “जिस राष्ट्र की शक्ति जितनी अधिक हो उसका 
` जाना उतना ही बढ्ता है, जिस राष्ट्र का खज़ाना भरा हुआ हो उस को शकत 
बढ़ती है-दोनों बातें परस्पर सहायक हैं । राजा को चाहिये कि बह जिस । 
१. „मध्यमो वैश्य वृत्तितः ॥ १९ ॥ | 
२ दरदशुभाग झुल्कानामाधिक्यात्‌ कोश वर्धनम्‌ t | 

अनापदि न कुवीत तीर्थ देव कर ग्रहात्‌ ॥ ९॥ 

3. an विनाशाथ बल संरचणोद्यत: । 
थ दण्ड शुल्कादि धनं लोकात्‌ तदा ह 

8. घनिकेम्यो मूर्ति त्या स्वाप्तौ हन हर र" ०७. ॒ 
राजा पाद E 
rag स्व॑ दद्यात्सवृद्धिकम ॥ ९९॥ ( yowes) |. 
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तृतीय भाग। ( १०३.) 


प्रकार भी सब उपायों से घन संग्रह करे और उस के द्वारा राष्ट्र की रक्षा 

करे” ° इस प्रकार इस प्रसङ्ग में आचार्य शुक्र ने धन की महिमा बता कर घनः 

संग्रह के लिये सभी उचित और अनुचित ( येन केन प्रकारेण ) उपायों को 
बरतने का निर्देश किया हे । कर संग्रह के इन उचित और अनुचित उपायों को 
उन्होंने स्वयं ही संक्षिप्त व्याख्या करदी है-- 


“बह मनुष्य जो घन को उचित उपायों से कमाता है और उचित ढंग पर 
खर्च करता है) पात्र है; इस से उलटा करने चाळा व्यक्ति अपात्र है। राजा को 
चाहिये कि घह अपात्र का सम्पूर्ण धन जबरदस्ती ले ले, यह करने से राजा को 
पाप नहीं लगता है । पापी व्यक्ति का खारा धन राजा को छीन लेना चांहिये। 
धोखे से, बल से या चोरी से शत्रु राष्ट्र का थन छीन लेना चाहिये। परन्तु 
इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जो राजा अपनी प्रजा को धन प्राप्त 
करने के लिये तंग करता है प्रजा उस के विरुद्ध होजाती है और शत्रु उस देश 
पर विजय प्राप्त कर लेते हैं ।” 


इस प्रकरण में तो आचार्य शुक्र एक साम्यवादी प्रतीत होते हैं। उन के 
अनुसार जो व्यक्ति समाज की रचना का अनुचित उपयोग उठा कर, बुरे उपायों 
से, घनो बन जाते हैं उन की सम्पत्ति राष्ट्र को ज्ञप्त कर छेनी चाहिये । यह | 
' कर-सिद्धान्त साम्यवाद्यो का है । : 


आय के ये स्रोत कर रूप में नहों हैं, इन्हें ऊपर a समझना nt 
इन से पूर्व हमने जिन आय के स्रोतों का वर्णन किया था चेसब कर ० 5, 
थे। शत्रु राष्ट्रो को अपने आधीन लाकर उन से भेंट लेने के पक्ष में ही आचाय 


१, बल सूलो भवेत्‌ कोशः कोशमूलं बलं स्मृतस्‌ । 
बल संरणात्‌ कोश राष्ट्र वृद्धिररि च्यः ॥ ९३ ७ 
येन केन प्रकारेण घर्में सशूलुयात्‌ नुपः | 
तेन संर्षयेद्रा प्र बल॑ यज्ञादिकाः क्लियाः ॥ २ ४ 

` ~ २, स्वागमी सदुष्ययी पात्रमपात्रे विपरीतकस्‌ । 

पात्रस्य हरेत्‌ सब धनं राजा न दोषभाक्‌ ॥ gu 
आधर्म शीलात्‌ नुपतिः सर्वः TESTE | 
amg बलादुदस्युः वृत्या HUNTS तथा ४ ५ ह 
त्यक्का नीति बलं स्वीय प्रजा पीड्रनतो धनस्‌ l 


सञ्चित राज्यं शत्रसाद्ववेत्‌ uc Me 
येन. तत्तस्य स an 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(२०४) भारतवर्ष का इतिहोस | 


शुक ने अपनी राय दी है। इन भेटों से राष्ट्र का कोश बहुतः बढ्ता है | इ 
भेटों को छोड़ कर राष्ट्रीय आय के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय आदि किसो अन्य 
साधन का वर्णन शुक्रनीति में नहों प्राप्त होता.। | 

इस कर प्रकरण से हम करों के सम्बन्ध में fra लिखित. परिणाम 

निकाल सकते हैं-- 

१. राष्ट्र भर की सब समाजं; जातियों. तथा संघों पर समान रुप 
से कर लगाना चाहिये। ` कोई भी समूह करों से वञ्चित न we, 
जाय | 

२. जिस व्यक्तया समूह पर जों कर निश्चित किया जाय चह se 
से शीघ्र ही ले लेना चाहिये | उसको चुकाने की प्रतीक्षा.देर तक.नहीँ 
करनी चाहिये-- “भूमि कर, स्ति, आयात निर्यात कर, व्याज. 
और जुर्माना आदि शीघ्र ही चुका लेने चाहियेः।». २ 

३. कर संग्रह कत्ताओं का qe कर्तव्य हे कि घे अपने हिसाब को; 
खूब स्पष्ट रक्खे | कर की दूर, वस्तु परिमाण; प्राप्त कर आदि की 
faa सूचियाँ उन्हें बनानी चाहिये | j - 

४. कर राष्ट्र के सामूहिक; हित के. लिये. ही. छिया जाता हैं यह बाता | 
सदैव स्मरण रखंनी चाहिये। इस लिये सदैव लाभ पर ही कर 
लेना चाहिये | सब प्रकार के करों- चुंगी, आन्तरिक कर और भूमि 
कर-को उसी अवस्या में. gefaar जासकता है जव कि वे लाभ 
पर ल्यि जा रहे हों। भूमि कर तब लेना चाहिये जब:कि किसान 
को अपने व्यय से कम से कम दुगनी आय अवश्य हुई हो। भूमि 
में या कृषि के साधनों में जब सुधार किया जा रहा. हो तब मी. 
करः नहीं लेना चाहिये । at व्यवसायों से तब तक कर नहीं ठेंगा 
चाहिये जब तक कि उन से. आय-न होने लगे । इस प्रकार कर 
सुक्त द्वारा: नए व्ययसायों को संरक्षण देना. चाहिये | प्रत्येकः | 
पदाथ पर एक, बार कर अवश्य, छगनाःचाहिये, साथ हो किसी वस: / 

` पर दुहरा करः नहों छगना: चाहिये। क 

१: ग्रलाकारस्य वृत्यैव स्वप्रजा रक्षपोन च। i ॥ 
टर 2 a ag: कोशबह/ुनम्‌ ॥ ९८॥. | 
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ˆ इस प्रसङ्ग मैं हमे एक और वार आचार्य शुक्र की कर सम्बन्धी उपमा 
कको ओर अपने पाठको का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं-- “राजाको 
प्रजा से कर इस पकार Gat चाहिये जिस प्रकार कि माली gata फल 
था फूल खुनता है |” १ AES 
खुद्रा पद्धति और विनिमय साध्यम-- शुक्रनीति के अनुसार उस 
समयं बडी स्पष्टेता से मुद्रापद्धति का प्रमाण मिलता है। यह कहना कि उस समय 
केवल वस्तु विनिमय ( वार्टर ) को प्रथा थी, नितान्त प्रेमसूलक है । इन 
उदाहरणों से उस समय मुद्रा पद्धति स्पष्टतया सिद्ध होती है-- 


“बे चरुतुणं जो संसार में बहुत कम पाई जाती हैं -हीरों के दाम 
से बिकती हैं। किसी वस्तु का मूल्य समय और स्थान के अनुसार निश्चित 
होता है। अनुपयोगी चस्तुओं का कोई दाम नहों होता । महँगे दाम, मध्यम 
दाम और सस्ते दाम सभी वुद्धिमानों के व्ययवहार के अनुसार निश्चित 
होते हैं ० *इन सिद्धान्ती में दामों के सम्वन्ध के मुख्य २ अर्थशार्रीय. नियम 
"न्यूनता, मांग, ऊपलब्धि और उपयोगिता--संक्षेप से आजाते हैं | 

शुक्रनीति चतुर्थ अध्याय के पञ्चम विभाग में ऋण, व्याज आदि की जो 

Wer दी, हैं उन से भी स्पष्टतया उस समय किसी सुद्रापद्धति को सत्ता 


सिद्ध होती हे । 
उस समय घातुओं और होरों का दाम इस प्रकार था--' एक रत्ती हीरे 
का दाम पांच खर्ण मद्राओं के बराबर होता है । अगर हीरा एक री 
से भारी तथा आंकार में बड़ा.हो तो उस का दाम २५ खणे मुद्रा होता av 
इस प्रसंग में भिन्न भिन्न मणियो और हौरों के दाम सी दिए गए है। 
fagri यथा wet HAR सः । 
í z bani आइयो भागो नाङ्गारकार वत्‌ ॥ १९३॥ 
२. रत्न Brag तत्तत्‌ स्याद्‌ यद्धदप्रतिमं भुवि ५ 
` यथादेशं यथाकालं g gaea कल्पयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
न मूल्यं गुणहीनस्य व्यवहारचमस्य च । 
- नीच मध्योत्तमत्वन्तु SARE स्य कल्पने i 
चिन्तनीयं बुर्चैलोकाद्‌ वस्तुजातस्य सवदा ॥ ९०० ॥ 
३. एकस्येव हि वञ्चस्य त्वेक रक्तिमितत्य च। 
खुविस्तृत दस्यैव मूल्य पञ्च gewag ugen. 
रक्तिकादल. विस्ताराच्छ छं पञ्चयुण यदि । 


वेन्न्यनं यं तथा तथा ॥ ६<॥ कक 
यथा यथा भवेन्नूनं ,हीन मौल्यं l 
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मोतियों का दाम इस प्रकार निकाला जाता है--“णक मोती का जिते. 
रत्ती भार हो उसे १४! से गुणा कर के २४ से भाग. दे देना चाहिये । 
इस प्रकार प्राप्त रत्तियौ की संख्या के समान सोना हो उस मोती का 
दाम होगा v " यह दाम सर्वोत्तम मोतियों का है, मध्यम और साधारण | 
मोतियों के दाम उनकी चमक के अनुसार निश्चित होते è i 


घातुओ के दाम में परस्पर यह अनुपात होता दै- 


सोना = १६ चांदी 
चांदी = ८० ताम्बा 
ताम्बा = १३ fag 
fag =२ र॑ 
» =३ सीसा 5 


ताम्बा= ६ लोहा 


art के दोष खाभाविक होते हैं, परन्तु धातुओं के मल अस्वाभाविक 
` होते हैं, इस लिए धातुओं को शुद्ध करके ही उन के सिक्के बनाने चाहिये | 
वास्तव में यही उपयुक्त सात धातुए' ही असली घातुए' हे, अन्य धातुए 
-कांसी, पोतळ आदि-इन्हीं के मेळ से बनतो हैं। fas और ताम्बा मिला 
कर कांसी बनाई जाती है और ताम्बा तथा रांगा मिला कर ATE ' 


Et SSN TES 


१. व्यङ्घ्रि चतुदेश हृतो ant मौक्तिक रक्तिजः । 
चतुविंशतिभिभंक्तोलब्धाब्‌ ger प्रकल्पयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
उत्तमन्तु सुवर्णाधमूनमूनं यथा गुणम्‌ ॥ cy ॥ 

२. रजतं षोड़श गुणं भवेत्‌ स्वण स्यस्ूस्यकस्‌ ॥ ९२ ॥ 

ताख' रजत यूल्य॑ स्यात्‌ प्रायोऽशीति गुणं तथा । 

ताखाधिकं सादुंगुणं वङ्गः age तथा परे॥ ९३ ॥ 

रङ्ग सीसे द्विजिगुणे तास्नाल्लोह तु शड्गुणस्‌ । 
युल्यमेत द्विशिष्न्तु wri प्राङ्‌ सूस्य कल्पनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
रत्ने स्वाभाविका दोषाः सन्ति धातुषु क्रित्रिमा ¦ | 

अतो, wig सम्यरोक्ष्य तन्सूल्यं meaty बुधः ॥ ८७॥ 


छुदण रजत तान ag सीसं च रङ्गकस्‌ । 
सोहं च धातवः सप्त ह्येषामन्ये तु सङ्क ॥ ८८ ॥ 
aa Q श्रेप्रतरं 
यथा पव तु ग्र स्यात्‌ स्वण भ्रेध्॒तरं मतस्‌ । 
By ताय भवं कांस्यं पित्तलं ताच रञ्जजस्‌ ॥ ८९ ॥ - 


( शुक्र० श्र wo ४ ii, ) 


a 
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ऐसा प्रतीत होता हे कि उस्र समय सोना और चांदी दोनों धातुओं 
के. faa “स्वीकृत मुद्रा” (Legal tender) थे। इस प्रकार उस समय 
द्विधात्वीय मुद्रा पद्धति at सोने के सिक्क्रे को gat और चांदी के सिक्के 
को ‘ada? कहा जाता था। एक सुवण का भार १० मारो होता था और 
५ खुबर्णों के बराबर ८० कर्षको का दाम होता था । * साथ ही यह भी ज्ञात 
होता है कि इन सिक्कों में उतने दाम की धातु वास्तव में होती थी, जो दाम 
कि इन पर लिखा रहता था | आचार्य शुक्र के अचुसार विनियम मध्यम रूप 
धन (Money) को द्रव्य कहा जाता है।* द्रव्य और घन में बही भेद 
है जो Money और Wealth में है। : 


बजट--- राष्ट्रीय वार्षिक बजट बनाने का कार्य शुक्र नीति के अचु- 
सार दो व्यक्तियों के आधीन होता है-सुमन्त्र और अमात्य। सुमन्त्र राष्ट्र 
के प्राप्त और अप्रा धन की सूचियाँ तैयार करता है ।राष्ट्रकी चल और 
wae सम्पत्ति, ऋदण, सम्पूर्ण व्यय, बचत अदिं की विस्तृत तालिकाएं 
भी वही तैयार करता है | अमात्य 'कर सचिव” का कार्य करता है | पूर्वोक्त 
१० आय के स्रोतों की तालिकाएँ बनाना उसका कर्तव्य होता ÈL? ये 
दोनों विभाग अपने अपने .सस्बन्ध की सब गणनाएं . विस्तार से प्रकाशित . 
करते रहते ÈI 


व्यय के विभाग-- फडम स्मिथ के aga यूरोप के मध्ययुग 
में राजाओं के कार्य बहुत सीमित हुआ. करते थे। जनता के प्रति उन के 
कर्तव्य बहुत कम होते थे। धीरे २ बिकास होते होते अब xa के x 
सरकारों के कर्तव्य बहुत बढ़ गए है | परन्तु आचाय शुक्र के अनुसार हम, 
प्राचीन भारत के बिषय में यह बात नहीं कह सकते हैं। शुक्र नीति द्वारा 
स्पष्टतया प्रतीत होता है कि उस समय भी प्रजा के प्रति सरकार के 
कर्तव्य कम नहीं होते थे । आज कळ की तरह राष्ट्र की सामूहिक तथा 


वैयक्तिक उज्ञति करना ही राष्ट्र का उद्देश्य समझा जाता था; प्रथम अध्याय 
पर Reso 


१. wate रक्तिको माषो दशमाषे सुवर्णकस्‌ | 
j ल्यं राजताशीति कर्षकस्‌ ॥ ७० पे 
| स्वणस्य तत्‌ पशु ee i ys 
र. रजत स्वर्णताखादि व्यवहारार्थं मुद्रितस्‌ । 
व्यवहार्य वराठाद्य रत्नान्त द्रव्यमीरितस्‌ । 
स पशु धान्य carte तृणान्त घन संत्चिकप्‌ ॥ aw 
चाधिकृतं Sola घन संजिकस्‌ ॥ ३९९ ॥ 
व्यवहारे. च ae ee 
३, ymo अ० २० झोक १0१--१०४ ४ “उ 
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में कहा है-- “राजा को प्रति वर्ष शिल्प में उन्नत व्यक्तियों तथा विद्वानों का 
सम्मान करना चाहिये । उले सदैव इस प्रकार का यज्ञ काना चाहिये जिसपे 
में 2 चि ति हो w चे 7 
कि राष्ट्र में विद्या तथा 'यज्ञान की Sat i 
heat को सदैव राष्ट्र में बसने वाळे इन लोगों * a करनी | 
, इनको वज्ञीफे, चेतन !आदिः देकर उत्साहित करना चाहिये-- तपखो, 
a aR और cni में पारंगत हैं, पौराणिक (इतिहासब्न ), 
शास्त्रज्ञ, ज्योतिषी, मान्त्रिक, डाक्र, कर्मकाण्डी, तान्त्रिक तथा अन्य गुणी 
* दु 
जू यह व्यय किस अनुपात से करना चाहिए, इस सम्बन्ध में हमें दो ताहि: 
काए' शुक्रनीति में ही उपलब्ध होती हैं । पहली वालिका के agan प्रत्येक | 
-सामन्त शासक को, जिख की वार्षिक आय १ लाख कष है, इस अनुपात से 


sag करना:चाहिये ।' 


विभाय सस्पू्ण आय का-- 
१. ग्रामों के अधिकारियों का चेतन ... पु भाग 
न D. 
२. सेना ... = ००६ र 
१ ६ 42 
३. दान म कोड g 
४. जनता को शिक्षा तथा मनोरञ्जन ङ”. 
५. राज कमचारी Ki s ae 
६. ta खिर सेवक Ses a oe 
१ र 
१२५०४ 


$ १. समाप्तविद्य॑ संदृष्टवा तत्कार्यं तज्ञियोजयेत्‌ । 
विद्या कलोत्तमाब्‌ दृष्ट्वा वत्सरे पूजयेच्च तास्‌ ॥ ३६८॥ a 
विद्या कलानां वृद्धिः स्यात्तथा कुर्पान््रपः सदा ॥ ३६९॥ (शुक्र. | 
२. तपस्विनो दानशीला श्रुति स्मृति विशारदाः ।- 
पौराणिकाः शास्र विदो देवज्ञा मान्त्रिकाञ्च ये ॥ १२२ ॥ 
ग्ायुवेदविद्‌ः कर्मकाएडतञास्ता न्त्रिकाञ्च ये | 
ये.चान्ये गुणिनः भ्रष्टाः बुद्धिमन्तो जितेन्द्रियाः ॥ १२३ ॥ 
ma daly wate भृत्या दानैमीनेः सुपजिताळू | E 
हीय्ले चान्यथा राजा हाकींत्ति चापि विन्दति ॥ १२४ ॥ ( शुक्र भः 3 : | 
३. त्रिभिरंशैः बलं धायं .दानमद्धांशकेन च ॥ ३१५ ॥ = 
अद्वांशन प्रकृतयो ह्मइडाशेनाधिकरिणः | 
, भ्रद्ठांशनात्ममोगश्य कोशोंःशेन रच्यते ॥ ३१६ ॥ 
ग्रायस्यैबं शङ्विभागैठर्ययं कुर्यात्‌ तु वत्सरे। , 
सामन्तादिषु धर्मोऽयं न न्यूनस्य कदाचन ॥ ३१७॥ 
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दोष ३ भाग को राष्ट्र की सामयिक आवश्यकताओं के लिये स्थिर कोश 
में जमा करते जांना चाहिये । a 


इस का अभिप्राय यह gat कि जनता की उन्नति के लिये राष्ट्रीय 
आय का १३ घां भाग व्यय feat जाता था और सेना के लिये ४ भाग 


व्यय होता था। यह सैनिक व्यय यद्यपि भारत वर्ष के वर्तमान सैनिक” 
व्यय के मुकाबले में बहुत कम .है तथापि इसे कम नहीं समझना चाहिये। 
हमारी सम्मति में यह बात उस समय के लिये बहुत गौरव पूर्ण नहीं t 

राष्ट्रीय व्यय की दूसरी तलिका हम Se अध्याय में.१८१ TE पर दै 
चुके हैं, उ से यहां दुहराने की आवश्यकता नहीं हे । उस के अचुसार स्थिर कोश 
के लिये बचत करने की मात्रा कुळ आय का केवल ६ टा भाग हे. 


राष्ट्रीय व्यय के सिद्धान्त-- राष्ट्रीय व्यय की उपर्युक्त दोनों 
तालिकाओं के अनुसार हम व्यय के तीन भाग कर सकते हैं-- सेना) राष्ट्र और 
त्याग ( यज्ञ) । ? जो राजा राष्ट्रीय आय का उपयोग अपने तथा खी पुत्रादियों 
के लिए ही करता है बह इस लोक तथा परलोक में दुख ही प्राप्त करता 
है। २ इस का अभिप्राय यदी है कि राजा को यथा शक्ति वैयक्तिक व्यय कम 
करने चाहिये। राष्ट्र से अभिप्राय जनता का है। जनता को उन्नति तथा 
मनोरक्षक के लिये भी स्पष्ट रुप से शुक्रनीति में व्यय करने का आदेश दै। 
राष्ट्रीय व्यय में सब से मुख्य भाग सेना का है। प्रथम तालिका के 
अनुसार सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय का चौथाई भाग औँर द्वितीय तालिका के 
अनुसार - सस्पूर्ण आय का आधा भाग सैनिक-प्रबन्ध तथा अस्जादि सें व्यय 
करना चाहिये। ये अंक बहुत अधिक प्रतीत होते हैं। परन्तु अगर यूरोप के 
१३ बो सदी के आरम्म से लेकर गत मद्दायुद्ध तक के सब युद्धों का सम्पूर्ण 
ध्यय तथा इसी काळ में यूरोप के सब देशों की सम्पूण आय का अनुपात 
निकालें तो आचार्य शुक्र का सैनिकव्यय-विधान बहुत अधिक प्रतीत नहीं 
| ` होगा। सरकार का सर्व सम्मत उद्देश्य राष्ट्र की ओन्तरिक . तथा बाहा मार 
Rit से रक्षा करना है, इस उद्देश्य के अनुसार एकं उन्नति कक 
| राष्ट्र के लिये सेना पर पर्याप्त व्यय करना स्वाभाविक. है । प्रसिद्ध क्त 
| सेनापति स्टौक्टन के शब्दों में सैनिक व्यय शान्ति रक्षा का fat बीमा & ६ 
| १. तेन संरचयेद्राष्ट्र बल यचादिकांः WM tt 
a यश्च स्वो पसोगाय केवलस | a 
Š अ Se परत्र GAA ४ ॥  (जुक्र० अ०४.।॥) . 
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(२१०) 


: a कही है-- “अच्छी सेना के बिना राज्यं, घन 
ae a हो सकती । जो बलवान है, लोग उसके मित्र दन 
कर रहते हैं। जो दुर्बळ है, उसके सभी शत्रु बन जाते हैं; सा लोगों 
में भी यही बात देखो जातो है फिर राष्ट्र क लिये तो क्या कहना है ।» १ इसलिये | 
सेना पर व्यय किए गए घन को भी उत्पादक व्यय हो समभना चांहिये। 

प्रति चर्ष जो घन भावी आवश्यकताओं के लिये बचाया जाय, वह 
सम्पूर्ण धन मुद्रा रूपमें ही नहों बचाना चांहिये । परन्तु उसके कुछ भाग से अनाज, 
quai, खानिज पदार्थ, घास, लकड़ी, अख, TH, AAS, IN, के 
आदि खरीद कर. जमा करते जाना चाहिये | ' यह सामान आवश्यकता पड़ने 
` पर बहुत काम आता है। इस घन से बरुई, राज आदिकों के औज्ञार खरोद्‌ | 


कर भी स्थिर कोश में जमा करने चाहिये । ° 
; राज कर्मचारियों का वेतन. 


वेतन-- घेतन तीन प्रकार का होता है-- कार्य के परिमाण से, काढ | 
के परिमाण से; कार्य और काळ दोनों के परिमाण से । इस गटे के भार को 
तू वहाँ रख दे तो तुझे इतना वेतन मिलेगा, यह काय क मान से वेतन pe 
है। प्रति दिन, प्रति मास या. प्रति वर्ष इंतना वेतन मिलेगा -यह काल 
परिमाण सें वेतन हुवा । तुम यदि इतने काळ में इतना काय करोगे तो 


१, सैन्याद्विना नेव राज्यं न धनं न पराक्रमः । 
बलिनो वशगाः सर्वे दुर्बलस्य च Waa: | T 
भवन्त्यल्प जनस्यापि नुपस्य तु न कि पुनः॥ ४॥ (जुक्र० wo BY 

» गृह्णीयात्‌ प्रयत्नेन वत्सरे वत्सरे नृप! ॥ २९ ॥ j 

खोषधीनां च धातूनां तृणकाष्टादिकस्य च । 

यन्त्र vaat भाण्डादेवॉससां तथा ॥ ३० ॥ | 

यद्यच्च साधकं द्रव्यं यद्यत्कार्य भवेत्‌ सदा । ii.) 

संग्रदस्तस्य तस्यापि aren: कायं पिद्विदः॥ san ( शुक्र० आ० ४. ive). 

यम्त्राणि घातुकारणां diag ales सवदा ॥ ‘gon  ( शुक्र० आ० घयी प 


` 


op 


पजा 


१ ]) ९ 


कायमाना कालमाना काय कालमितिस्रिधा । . 
भृतिरुक्ता तु तद्विक्षः सा देया भाषिता यथा॥ ३९२ ॥_ 
आयं भारस्त्वया तत्र स्थाप्यस्त्वैतावतों भृतिस्‌ । 
दास्यामि कायमाना सा कोतिता तत्रिदेशकेः ॥ ३९३ ॥ 
वत्सरे वत्सरे वापि मासि मासि दिने दिने। 
पतावतों भूर्ति Ase दास्यामीति च - कालिका ॥ ace ॥ 
' एतावता कायमिंदं कालेनापि त्वया कृतम॒। > द 
भृतिमेतावतीं दास्ये कार्यकालमिता च सा॥ ३९५४ "` ' | 
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तृतीय माग (२११) 


सरकार म तो किसी का वेतन मारे और न किसी को वेतन देर में दे ।* - - 
जितने वेतन से सेवक का अपना तथा उसके माता पिता आदि: 
परिबोर के व्यक्तियों का पालन हो सके, उतना चेतन मध्यम वेतन होता 
प के पाळून के अतिरिक्त और भो अधिक द्रव्य मिलने पर श्रेष्ठ चेतन 
ळी हे जिस चेतन से केवल एक ही व्यक्ति का पालन हो उसै हीन है 
, चाहिये । राजा कों चाहिये कि वह व्यक्ति की योग्यताबुसार उसे. 
उ । योग्य सेवक को इतना घेतन अवश्य देना चाहियें त: कि 
“उसका और उसके परिवार का पालन भली प्रकार.हो सके | | क्क 
योग्य छोते हुए. भी कम वेतन पर wa जाते है जे oe 
हुए शत्रु हैं। ये राजा को सब भकार की हानि प ; आए । 
पर ये शत्रु से मिल जाते हैं। ` = 
gat को केवळ इतना ही वेतन देना चाये जिस leet 
चखादि का गुजारा भली प्रकार हो सके, अधिक हे दे bea 
शराब आदि में व्यय करने छगते हैं, जिसका पाप वेतन a g र ae 
है। नौकर मन्द्‌, मध्य और शीघ्र इन तीन प्रकार me 
चेतन भी क्रमशः सम, मध्य भर श्रेष्ठ इन तीन pak का ह 
seat को अवकाश — सेवकों को घर के TA m | 
में एक पहर और रात को तीन पहर का अवकाश Mr 
| प्रकार आठ पहरों में से ४ पहर नौकर को अवकाश व्र ee 7 
केचल fea के लिए ही हौं उन्हे दिन में आधा पहर अवकाश 
“१. न कुर्याद भृति सोपं तु द्र कप मत जप हु तया भृतिषि भृतिविनम्बनस्‌ । 


Ly 


प्रकीतिता ॥ ३९६ ॥ 
, अवश्य पोष्य भरणा भृतिमंच्या aniar 
: परिपोष्या भृतिः WaT समाक्षाच्छादनाथिका l 
भवेदेकस्य भरणं यया सा हीन संत्रिका ॥ ३८७ ॥ 
यथा यथां तु गुणवास्‌ भृतकस्तदू आताचा 2 
संयोज्या तु प्रयत्नेन नुपेणात्म हिताय वे ॥ ६ 
आवश्य पोष्य वार्गस्य भरणं भृतकाद्ववेत्‌ । is 
तथा भूतिस्त संयोज्या तद्योग्य भूतकाय द i 3 
ये भृत्या gia भूतिकः waren स्वयं कृताः । > 
eq साधकास्ते तु छिद्र कोश प्रजाहराः ॥ ४०० 
घर 
आज्ञाच्छादन मात्रा हि भृतिः शूद्रादिय स्मृता । पं 
डे पाप भागन्यथा स्यात्‌ पोषको मांस भोजियु ॥ 8 
a अध्यध्तथा शीघ्रज्लिविधों भृत्य उच्यते । 


mmo 0२.) 
a चां क्रमात्‌ स्मृता ॥ ४०३॥ (उुक्र० अ० | 
समामच्या च wet च भृ : 


me 
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(२१२) भारतवर्ष का इतिहास | 


उत्सव आदियों पर भी नौकरों को अवकाश देना उचित है, परन्तु आवश्य 
कता पड़ने पर त्यौहार के दिनों में भी उन से काम लिया जा सकता है । ? 


रुरणावकाश तथा वेतन-- रोगी होने पर उन दिनों का चौथाई 


चेतन काट लेना चाहिये। लम्बी चोमारी होने पर अगर सेवक ५ मासका | | 


अवकाश ले तो उसे उस अवधि में ३ मास क़ा हो वेतन देना चाहिये। 
और अधिक लम्बा, एक AT तक, रुग्णावकाश SA पर आधा वेतन देना 
चाहिये | आवश्यकता पड़ने पर १५ दिन का रुग्णादकाशा चिना कुछ भो 
चेतन कारे दे देना चाहिये। अगर सेवक बीमार पड़े तो कम से कम एक वर्ष 
तक तो उसे Ta न कर फे उस के स्थान पर उतने समय के लिये एक 
और आदमी रख कर काम चलाना चाहिये। अगर बहुत गुणी कर्मचारी हो 
तो वह जब तक बीमार रहे उसे आधा वेतन देते रहना चाहिये । ` 


4 | 
पन्शन-- जिस व्यक्त ने निरन्तर ४० बरस तक सरकारी सेचा की 


हो उसको इस सेवा के बाद उसके akan दिनों के वेतन का आधा वेतन. 


जीवन पर्यन्त पेन्शन स्वरूप देते रहना चाहिये । यदि उसको सुत्यु के बाद 
उसका कोई बालक-पुत्र या कन्या-नाबालिंग हो, अथवा स्त्री जीवित हो तो 
उसको पेन्शन का आधा भाग उन्हें देते रहना चाहिये | * 


६. भृत्यानां Temata दिवा यामं समुत्सनेत । 
निशि याम त्रयं नित्यं दिन भृत्येर्धयामकस ॥ gog u 
तेभ्यः काय कारयीत ह्यत्सवाद्येर्दिना नप; | 
ग्रत्यावश्यं तूत्सवेऽपि हित्वा mgA सदा ॥ goy n 
२- पाद हीनां भृति त्वात्तै दद्यात्‌ amiant ततः 
पञ्च वत्सर भृत्ये तु न्यूनाधिक्यं यथा तथा ॥ gog n 
षायमासिको तु gute agg न च कल्पयेत्‌ । 


नव पच्षादु मास्य हातव्याल्पापि वै भृतिः ॥ gos n 
सम्त्वसरोषितस्यापि ome: प्रतिनिधिस्ततः 


Braga विनं rami gag कल्ययेत्‌ सदा ॥ ४०८॥ 
सेवां दिनाः नपः qa दद्यात्‌ भृत्याय वत्सरे॥ ४०८ ॥ 
३. चत्वारिंशत्‌ समा नीता सेवया येन चै नपः। 


ततः सवा विना तस्मै भृतकः कल्पयेत i 
त्‌ सदा ॥ ४५०॥ 
यावज्नोवं तु तत्युत्रेःच्मेबाले तददु'कम। 


भार्यायां वा झुशीलायां कन्यायां वा स्वश्रेयसे ॥ ४१९ ॥ ( शुक्र० अ0२, ) a 
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इनास-- एक वर्ष के बाद सेवक को उ के वेतन का आठवां साग 
इनाम रूप में देना चाहिये; अथवा किये कार्य के आठच भाग का वेतन बिना 
कार्य कराए ही दे देना चाहिये ` 

स्वामी की सेवा करते हुए जिसका देहान्त होजाय उसका वेतन उस 
के पुत्र के पाख पहुँचा देना चाहिये | जवः तक उख का पुत्र 
नाबालिग रहे उसे सहायता देते रहनी चाहिये; जब वह बालिग हो जाय 
तब उसकी योग्यताचुसार उसे भी किसी सेवा पर नियुक्त कर लिया जाय । 
सेवक के वेतन का छटा या चौथाई भाग खामी को अपने पास रख लेना 
चाहिये और दो तीन घर्ष बाद उस के वेतन का आधा या पूरा भाग उसै 2 
देना चाहिये । ` | 

कर्यचारियों पर दणड का प्रभाव- कठोर वाणी ma 

न्यूनता, अपमान या प्रबल दणड, इन सबके द्वारा मो राजा - 

तक ह्द्द्य मे शत्रुता का बीज बोता है। इस के प्रतिकूल सेवकों को 
सम्पत्ति देने से उन्हें राज्ञा पूरी तरह अपने वश में कर लेता है। अधम 
लोग धन चाहते हैं, मध्यम धन ओर मान दोनों चाहते हैं, परन्तु उत्तम पुरुष 
मान हो चाहते है । क्यों कि मानही बड़े पुरुषों का घन दै | 


आय व्यय के लेख पत्न- राष्ट्रीय आय तथा व्यय पक्के 
विस्तार से रजिस्टर आदि बने रहते थे, जिस से कि इस नाम pps 
- प्रकार की गड़बड़ न हो सके | इन में आय, व्यय, लेन, देन, = a 
में व्यय हुवा-आदि के खाने बने रहते थे । इन लेख प प कै 
अधिकारियों के हस्ताक्षर होते थे, उन की अनुमति से ही कोई व्यय किया ज 
सकता था | > 
; रतोष्यं li 
, mania पारितोष्यं दद्यात्‌ भूत्याय वत्उ 
१ कार्याद्ठमांशं वा दद्यात्‌ कार्य द्रागधिकं कृतस्‌ ॥ ४१२॥ 
र्ये Sag भृतिं वहेत्‌ | 
२. स्वामि कार्य विनष्टो यस्तत्युचतदु * 
mag बालोऽन्यथा पुत्र यशाने a वहेत्‌ ॥ ४९३ ॥ 
षष्ठांशे वा चतुथौशं भूतेभू त्यस्य TAR ! 
दद्यात ag भृत्याय ह्वित्रिवर्षेशखिलं तु वा ॥ 9१4 u 
४. वाक्‌ पासष्यान्युनं भृत्या स्वामी प्रवल द्रडतः | 
0 भृत्यं rafami शन्रुत्यमपमानतः ॥ ४१५ N 
ति दानेन सन्तुष्टा मानेन परिवधिताः। 
र सान्त्विता मृदु वाचा चे न त्यजन्त्यधिपं हि Tn ४१६ ॥ 
gaat धनमिच्छन्ति चनमानौ तु मध्यमाः। ` 
उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महता धनम्‌ ॥ ११७॥ ( gmo 9० २ 


जा 
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(६२१४) = मारतबध का इतिहास | 


लेख पत्रों की स्वीकृति-- लेल पत्रों पर अन्तिम खोकत राजा 
को ली जातो है, राजा को चाहिये कि वह हस्ताक्षर करते समय व्यय दो 
जाँच पड़ताल कर feat atl उल लेल्पत्र पर प्राइविवाक, दूत और | 
fica को, यह लिख कर कि “यह लेख अपने विरूद्ध नहीं हे”, अपने . 
हस्ताक्षर करने चाहिये | फिर अमात्य को उस पर लिखना चाहिये-- “यह f 
aa ठोक लिखा हे» | फिर सुमन्त्र उस पर लिखे-- “इस पर ठीक तरह | 
से विचार किया गया है» | तब प्रधान यह लिखे-- “यह लेख सत्य और | 
यथार्थ हे» । फिर प्रतिनिधि लिखे-- “यह स्वीकार करने योग्य हे” | फिर | 
युवराज . और पुरोहित क्रमशः यह छिखें-- “यह स्वीकार कर लिया जायर | 
और “यह लेख मुझे खोक्कत है”। सब मन्त्रियो को हस्ताक्षर करने के साथ 
ही साथ अपनी मुद्रा मो अद्भुत कर देनी चाहिये। अन्त में राजा उस पर 


“खोकत है” यह लिख -कर अपनी मोहर करदे | 


यदि युवराज आदि बहुत कार्य व्यग्र होने से स्त्रयं उल लेल पत्र को न देख | 
सके तो उल पर fea दे-“इसे अमु व्यक्ति को ठीक तरह से दिखा दिया | 
गया है ।० परन्तु मन्त्री को मोहर करके Ta को ठोक २ जाँच पड़ताल अवश्य 
कर लेनो ' चाहिये। अगर राजा के पास समय न हो तो. वह उस पर 
“देख लिया» यहो लिख दे |? 


न आण 

९. राजा स्वलेख्य - चिन्हं तु यथाभिलषितं तथा । 
. सेखानुप्रवे gag great लेख्यं विचार्य .हि॥ ३६२ ॥ 
मन्त्री च ome frag पण्डितो दूत संज्ञकः | 
स्वाविरुददु लेख्यमिदं लिखेयुः प्रथमं त्विमे ॥ ३६३ ॥ 

- अमात्यः साधु लिखनमस्त्येतत्‌ प्राग्लिखेद्यस्‌ । 
सम्यग्बिचारितमिति सुमन्त्रो विलिखेत्‌ ततः u ३६8 n 
सत्यं यथार्घमिति च ruag लिखेत्‌ स्वयम्‌ | 
अङ्गीक योग्यमिति तत; प्रतिनिधिलिखेत ॥ ३६५ ॥ 

` आङ्गीकत्तव्यमिति च युवराजो लिखेत्‌ स्वयम्‌ । 

Red स्वाभिमतं चैतत्‌ विलिखेच पुरोहितः ॥ ३६६ ॥ 

स्व स्व मुद्रा चिल्हितं च लेख्यान्तो कुर्युरेव हि । 

अङ्गीकृतमिति लिखेन्मुद्रयेच्च॒ ततो नप; ॥ ३६७ ॥ 
कार्यान्तरस्पाकुलत्वात्‌ सम्यग्‌ द्रष्ठं न शक्यते | 
सुवराज्ञदिभिलंख्यं तदनेन च दर्शितम्‌ ॥ ३६८ ॥ 

समुद्र विलिखेयुवें मन्त्रं मन्त्रिगणस्तत; । 

५. ` राजा दृष्ठमिति लिखेत्‌ राक्‌ सम्यग्द्रोनचम; ॥ ३६९ ॥ ` 
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` , तृतीय भाग | (२१५), 


आय व्यथ का लेखा-- रजिस्टर में पहले आय लिखे और फिर 
erty अथया आधे पृष्ट पर आय लिखे और आधे पर व्यय। इन आधे २ 
.हिस्लो में जो जो संख्याएँ लिखी गई हैं, उनका योग दोनों के नीचे कर 
देना चाहिये | यथा सम्भव संख्याएँ पक दूसरे के नीचे ही लिखनी चाहिये | 
यदि राशियाँ अधिक हों तो उन्हें एक पंक्ती में भी लिखा जा सकता हे) 


सुगमता के लिये हम एक. कल्पित उदाहरण यहां देते हैँ 


RY NC T 


८ चैत्र शुक्ल २०७१ विक्रमावदे । 
राज कोशरूय आय व्यय SAF | 


श्राय. व्यय 


= [ee 
नमम RS ० : 
. ३००००) सौम करः दशाणं देशीयः २०००) गजानां wp न 
४००००) सौवीराणां खुपायनी Hay | २००००१) कमंचारिभ N 
=a ००) सामुद्रिक व्यापारिणां शुल्कसु २०००) गज सेघकानाम्‌ 
१०००००) कालिकातात; ८०००) अश्व SARA 
९०००००) मद्रासतः १६००००) राजधानी सेवकानाम्‌ 
३०००००) मुस्बापुरीतः १००००००) युद्ध सामग्री प्रेषणाथम्‌ 
५०००) दुःखित दीने भोजनाथम _ 
१३०७००००) सवे योगः | 


५०७००००) सर्वयोगः | 


युघराज'— sae = 
राजा” 


१. mma लिखेत्‌ सम्यक्‌ व्ययं पश्चात्‌ वथागतस्‌ | 
वामेवायं व्ययं दक्ते पत्र भागे च्‌ लेखयेत्‌ ॥ ३७० N 
यत्रोभौ व्यापक व्याप्यौ वामोदु भागगौ क्रमात्‌ । 
द्याघाराघेय रूपौ वा काला गणितं हि तत्‌ ॥ ३७१॥ 
erator क्रमात्‌ तत्र व्यापक वामतो RAT । : 
व्याप्पानां Her मानादि तत्पङ्तचां सक्चिवेशयेत्‌ ॥ ३७२.॥ 


"गाना तु गणितमधः पहुंचा प्रजायते । 
क पल anait व्यापकल्वेन संस्थिती ॥ ३७३ n 
S m cana ३७४ N (gro To २६) 
यथा प्राप्त तु लिंखनमाद्यत्त १ हु 


- 
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: भारतवषे का इतिहास | 
(२१६. ) R डत 


इस से यह ज्ञात होता है कि किसी भी बिभाग में राष्ट्रीय आए 
ब्यय करते हुए उस पर सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल की खीक्कति आवश्यक होती 
थी, चाहे वह कोई भी विभाग क्यों न हो। प्रत्येक लेख पर सब मन्त्रियो 
की मोहरे भी लगाई जाती थों। अन्तिम खीकृति राजा से at जाती थी, . 
परन्तु यह खीकृति नाम मात्र की ही होती थी। 
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# Meat अध्याय # 
— pE 
समाज की आर्थिक दशा. 


“38 82 ise — 


मनुष्य समाज में धनियों का सम्मान बहुत प्राचीन काल से चला आत 
है। आचार्य शुक्र से धन की यह महिमा छिपी नहीं हुई है। उन्होंने feat 
है-- “घनिर्यो के द्वार पर अच्छे २ खणी लोग नौकरों की तरह खड़े रहते 
हैं। घनी मजुष्य के दोष भी लोगों को गुण प्रतीत होते हे और निर्धनों कें 
गुण भी दोष खमफे जाते हैं। बहुत गरीब होने के कारण हीं बहुत से डो 
की सत्य हुई है, बहुत से शहर छोड़ कर भाग गए है, बहुत से पहाड़ों i 
चळे गण हैं, बहुतों ने आत्म-हत्या की है और बहुत सें. पागल और दास बन 
गए हँ १५) 


धन कमाने के उपाय--- धन की उपयुक्त महिमा डा sire l 
$ शक्र नै कहा है-- “मजुष्य को जिस किसी प्रकार मा घन us 
| दा पल करता ब घन कमाने के ये आठ उपाय है-- (१) T 
के आधार पर कमाना-पढ़ाना आदि (२) राजकीय सेवाएँ (३) सेना. 
प्रविष्ट होकर कमाना (४) कृषि (२) रुपया उधार देकर उस पर mo T 
(६) व्यापार-थोक या फुटकर (७) freq और व्यवसाय, (८) भीख मार 


SS SS eee 
त eee - 


` ९. तिष्ठम्ति .सघन द्वारे gia: किङ्करा इव ॥, ९-२ u 

दोषा. ऋषि gored दोषायन्ते गुणा are । 5 | 

` चनवतो निर्धनस्य निन्द्यते निर्धेनोउखिलै ॥ १८३ IE è 

खुनिधेनत्वं प्राप्येके मरणं भेजिरे जनाः ` ` 

ग्रामायैके चलायैके नाशायैके प्रवव्रजुः । 

उन्मादमेके एष्यन्ति यान्त्यन्ये द्विषतां वशस्‌ ।' 
दास्यमेके च गच्छन्ति. परेषामर्थ हेतुना ॥ ९८५ ॥: 

२. सुविद्यया सुसेवाभिः maa कृषिभिस्तया | 
कौसीद वृहुधा पण्येन कलाभिश्च प्रतिग्रहैः । ी 
- ययाः wat चार्पि वृत्या pos वया चद ए १८१ ales a 


Be LSA: 
व 
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( २१८) भारतवर्ष का इतिहास । 


॥ 


उत्पन्न हो चुकी होगी, साधारण लोगों के लिये व्यापार विशेष लाभ कर 


~ 
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इन सब उपायों -की कुछ व्याख्या तथा. आलोचना भो stat शु 
$ स्वयं हो कर दी है- “लरकारी नौकरी धन कमानै का अच्छा सान | 
है, परन्तु बह बहुत ही कठिन है, बुद्धिमान लोग ही S कर सकते है 
साधारण AA के लिये वह तळवार को धांरा के समान असाध्य हू। | 
परौहित का कार्य बहुत आराम का हे ओर उस से धन भौ aly 
मिलता है। कृषि, जो कि नदिनों प्र निर्भर है, भो कमाई का उत्तम 
साधन हे।? भूमि ही सब भनौं का प्रांरम्मिक्त जोत' है, भूमि के लिये 
शाजा भी अपने प्राण दे देते हैं । धन और जीवन की रक्षा मनुष्य उप 
भोग के लिये करता है, परन्तु जिल मनुष्य ने भूमि को रक्षा नहीं को उसंके | 
धन और जीवन दोनों निरर्थक हैं । ` आचाय शुक्र को सम्मति में व्यापार | 
विशेष लाम कर नहीं है । २ इस वात से विशेष आश्चर्य नहो होना चाहिये । एक | 
और प्रकरण में आचार्य ने शुक्र ने व्यवहार को धनोपार्जन का एक उत्तम साधन | 
बताया है और साथ ही व्यापारिक संधों, श्रेणी और गणों का भी वर्णन क्रियां | 
है; इस से प्रतीत होता है कि उस समय व्यापार मैं बड़ी ala प्रतिस्पर्धा 


न रहा हाँगा, इसी से उन्होंने व्यापार को विशेष॑ लाभकर नहीं बंताया | इस॑ | 
का अभिप्राय यह नहीं समझना चाहिये कि व्यापार अर्थ शास्त्रीय परिभाषा में | 
अनुत्पादक है क्योंकि जब पुरोहित के कार्य को उत्पादक बताया गयां है तब | 
व्यापार को अनुत्पादक नहीं समका जा सकता । इसी प्रकार शुक्रनीति के | 
तीसरे अध्याय में सूद ऋण आदि की भी विस्तार सै व्याख्या की गई है। | 
eee eer 
प. राजसेवां बिना god विपुलं नैत जायतें। . 
राज सेवातिगहना' बुद्धिमद्विविना a ati. 
कालु शक्यां चेतरेण qiya सा सदा ॥ २७७४ 
आध्यर्यादिक कर्म कृत्था या गृहते भूतिः । 
सा कि महाधनायेव १277 ॥ २७६. ॥ 
कृषिस्तु चोत्तमा वृत्तिर्या सरँमातुक्षा मता । ` 
मध्यमा वैश्य वृत्तिञ्च शूद्र वृत्तिस्तु चाधमा ॥ २७४ ॥ ( groo इः) 
२. खनिः सवघनस्येयं देवदैत्यविम दिनो । < a 
भुम्यर्थ भूमि पतयः स्वात्मानं नाशयन्त्ययि ॥ १४९ ॥ 
- उपभोगाय च चन जीवितं येन रक्षितम्‌ t 3 | 3 
* रचिता तु भयेन कि तस्थ 'धनजी विते; ॥ cow (gomo १ E 4 
$.”"”"”वाशिज्यमलमेव किस ? २७६.॥ ( शुक्र० wo ३) = 
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शिल्प और व्यापार - शुक्रनीति में अनेको शिल्पो तथा व्यवसायों 
का वर्णन उपलब्ध होता हे । इन सब कां यहां विस्तार से वणुन 
करना असम्भव हैँ, हमं eat से इन व्यवसायों के नाम ही गिना gA । लग- 
aif ५० व्यवसाय ऐसे हे. जिन की सरकार को अत्यन्त आंव॑श्ययकतां रहती है, 
अंतः सरकार को इंन व्यंचसायों के करने वाळे लोगो को - उत्साह और सहा 
थता देनी चाहिए । इन में ( १) गायक, बंजाने चाले, नाचने चाळे, मंखौ लिप, 
चित्रकार आदिं भी शामिल हैं । शेष में से कुछ के नाम निम्नलिखित हैं (२) शिल्पी 
( इञ्जनीयर ), किला बनाने वाले, शहर का खाका बनाने चाले, बाग बनाने चाळे. 
तथा सड़कें बनाने वाळे आदि (३) मशीने बनाने चाळे, तोपची, बड़ी २ तोप और. 
बन्दूक बनाने बाळे तथा हलकी मशीने, बारूर, गोले, बाण, mp ags,- 
sat, हथियार, औज्ञार आदि धनाने बाळे । (४) सुनार, जोहरी, रथ, 


ओर आभूषण बनाने बाळे और बढुई | (५) नाई, घोबी और भंगी । (६) डाकिये, 


3, खलासी, खानों में 
जी, समन छे जाने वाळे, युद्ध में बेएड बजाने वाळे, 
काम करने चाळे, शिकारी, किरात और gona करने वाले। ( ७) Bate, 
चमार, घर साफ करने वाळे, सामान को सफाई करने चाले, गन्धी और 
कवच नाने वाळे | अनाज साफ करने वाळे, तम्वू लगाने वाले । (८) गायक 
और घैश्याएँ । इन सब को इन के कार्य्यों को महत्ता या लघुता के आधार 
पर इन्हें सरकार की ओर से नियुक्त करना चाहिये । 


Pee C2 TT - - 


3 ` 'विरङंजकाः | 
न्य पस्त च तथा चित्त 
१. ये चान्ये साधक oe wae 


घुभत्यास्ते ऽपि सन्थाया नुपेणात्म हि 
चेतालिकाः सुकवयो वेत्र दण्ड घरा ये। 
शिल्पज्ञाथ कलावन्तो ये सदाप्युपकारिणः ॥ १९४ ॥ 
दुर्गुणा सूचका भाणा नर्तका बहुरूपिणः | 
3 © 3 यु 
आराम कृत्रिमवन कारिणो दुर्ग कारिणः॥ १५५ ॥ 
महानालिक यन्त्रस्थ manea विभेदिनः | 
सघुयन्त्राग्नेय gi वाणगोलाधि कारणः ॥ acd if 
आनेक यन्त्र WATS धनुस्तूणादि कारिकाः । 
खर्शरल्ादालङ्कार घटका TAHT ॥ १९७ ॥ 
घातु विलोपकाः | 
qrary घढका लोह कारा घातु वश दा 
` कुम्भकाराः शौल्विकाथ तच्ाणो मागकारकाः। 
` नापिता रभकाइचैव वासिका मलदारिकाए। के र 
aate: सौचिकाथ्य भारि म 
भेरी पटह गोपुच्छ TE वेषवादि निस्वने 


थे cag रचका यानव्यपयानादि बोधकाः ॥ २०० ४ 
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कला-- राजा का कर्तव्य है कि चह अपने राज्य में विद्या और 

कला दोनों की उन्नति के लिये यत्न करे। विद्या किसी सिद्धान्त सम्बन्धी 
ज्ञान को कहते हैं और कला से अभिप्राय शिल्प का है | आचार्य ml 
६४ कलाओं का ada किया है। इन में निम्न लिखित २३ कलाओं का सोध | 
उद्गम वेदों को माना गया है। । 
.इन २३ मेंसे ७ कलाण मनो रञ्जन के लिये है--नाचना, वाद्ययन्त्र वजागा, 

घर और आभूपणों से शरीर को खजाना, अनेक हाव-भाव कर सकता, 
mew गंथना और लोगों को प्रसन्न कर सकना go कलाओं का Tey 
_. चिकित्सा और आयुर्वेद से है फूलों में से आसव,निकालना आदि, चिकित्सा | 
के लिये चोरा-फाड़ी (operations ) करना, द्वाइयोंका पाक, agaia 
दवाइयों को बोना, - धातु पत्थर आदि को जळा कर उन को WA चनाना | 
खाँड और गुड़ द्वारा ही सब बीमारियों का इलाज करना, धातुओं और | 
औषधियों का शुणज्ञान, मिली हुई धातुओं को शुद्ध करना, एक धातु को 
देख कर उसकी पूरी रचना को पहिचानना, भिन्न २ क्षार बनाना । ` ५ कलागो । 


नविका खनका व्याधाः किराता भारिका गपि । 
WE सम्माजन करा जल धान्य प्रवाहिकाः॥ २०१ ॥ 
आपणिकाञ्च गणिकाः वाद्यज्ञाया प्रजोविनः । 
तन्तुवाया शाकुनिकार्चत्रकाराश्च चमका; ॥ २०२ ॥ 
गृहसम्माजकाः पात्र धान्य वख प्र माजकाः । ` 
शय्यावितानस्तरण कारकाः शासकाञ्जपि ॥ २०३ ॥ 
हीनाल्प कर्मिणश्चैते योज्याः कार्यानुरूपतः ॥ २०8 ॥ (grono?) 
१, हाव भावादि संयुक्त नतनं तु कला स्मृता । 
अनेक वाद्य करणे ज्ञानं तद्वादने कला ॥ ६७ tt 
वस्रालङ्कार सन्धान स्री GAY कलास्मृता। 
अनेक रूपाविभावाकृति ज्ञानं कला स्मृता ॥ ६८ ॥: 
शय्यास्तरण संयोग पुष्पादि ग्रथनं कला । 
 द्यूतादानेक क्रीड़ाभिः रञ्जनं तु कला स्मृता ॥ ६९ ॥ 
. आनेकासन सन्धानैः रतेज्ञानं कला स्मृता । . 
कला सप्तक मेतद्धि गान्थवे समुदाहृतम्‌ ॥ wo w ( gmo ४. Y 
२. मकरन्दास वादी नां मव्यादीनां कुतिः कला i 
शल्य गूढाहूती जानं.शिरावण: व्यघेकला ॥ ७१ ॥. 
Renk रत संयोगादज्ञादि पचनं कला । 
वृचादि प्रसवारोप पालनादि कृतिः कला.॥ ७२ tt 
पाषाण घात्वादिदूतिस्सद्वस्मी करणं कला | 
i यावदिचुविकारणा कृति तानं कला स्मृता ॥ ७४ ॥, 
घात्वौषधीनां संयोग फ्रिधान्ञानं कला स्मृता | 


N 
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का सम्बन्ध सैनिक कार्यों से है-- हथियारों को एक साथ उठाना और इकट्ठा 
छोड़ना, कदम मिलाते हुए चलना, मछ युद्ध, WE Te बिगुल द्वारा संकेत 
करने का अभ्यास, व्यूह बनाना, हाथी खबारों और घुड़ सवारों का एक पंत्ती 
में तरीके से युद्ध करना । ' तन्त्रो के अनुसार भिन्न २ आसनों पर स्थित होकर ` 
तप करना भी. कळा है। परन्तु ये wet कलाएं कळा होते हुए भी शिल्प के 
कार्य नहीं है. | £ 


इनके अतिरिक्त अन्य कलाएं ये हैं--मिट्टी, पत्थर या घातु के बतंन . 


` बनाना, इन पर रोगन करना, चित्र आदि बनाना, ताळाब, नहर और चौक आदि 
3 


बनाना, बड़ी और छोटी घड़ियां तथा याजे बनाना, कपड़ों को दड म 
या गाढे रंग से रंगना; पानी वायु या आग की शक्ति से कार्य लेना, नौका is 
र्थ आदि बनाना, धागा और रस्सियां बैँटना, भिन्न २ प्रकार से g, eee 
frat की पहिचान करना और उन में छेद करना, साना तथा अन्य बा 
की परीक्षा करना, नकली सोना और नकली मोती बनाना, भिन्न 5 2 
आभूषण बनाना, चमड़े को नरम करना, पशुओं की खाल कम न बक 
जुदा करना, दूध दोहना, कपड़े सीना, तैरना, घर के बतन २ हे सा 
साफ करना, कपड़े धोनां, नाई का काम, तेळ निकालना, खेत pa 
लगाना, दूसरों को खुश करना, बांस आदि से टोकरे बुनना, 


. बनाना, पानी के नळके लगाना, लोटे के औज्ञार बनाना; घोड़े हाथी AIC Hat 


अपराधियों को चाबुक 
गे को पालना, उन्हे खुश रखना, अपराधि 
oh aen भिन्न २ ठिपियोमे छिख सकना, और पान ळगाना | ' 

ये सब कुळ मिला कर ६४ कलापं 2) इन में से अधिकांश शिल्प 


और कुछ पेरो हैं | 


rns 
जि त मन 


चातु siad पार्थक्य करणन्तु कला स्मृता ॥ ७५॥ 
संयोगापूर्व विज्ञानं धात्वादीनां कला स्मृता | 
क्षार निष्कासन ज्ञानं कलासंचन्तु तत्‌ स्मृतस्‌ | 
कला दशक मेतडि ह्यायुवंदागमेणु च ॥ ७२॥ 
१ कला । 
संघान विचेपः पादादि न्यासतः कला i 
दु आ चात बाह मेद्देमल्लयुटू कला स्मृता ॥ ७६ ॥ 
€ 


® योजनं T | 
त्या संयोजनं कन्न 
one air oe mit स्थित स्‌ ॥ can 


` इ. मृत्तिका काष्ट पाषाण थाए भाण्डादि सत्क्रिया । . 
. पृथक्‌ काला चतुष्क तु चित्राद्यालेखन कला । 
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व्यवसाय में स्वतन्त्रता-- उपयुक्त आठ पेशों और ६४ Tan 
में पढ़ाने से लेकर चमार तक के सब कार्य अन्तर्गत हो जाते हैं। g | 
कार्यों के लिए आचार्य शुक्र ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दो है कि 
वर्ण का व्यक्ति हो असुक कार्य करे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह निर्देश दिया ५ 
है कि जो व्यक्ति जिस कार्य के लिये अधिक agge सिद्ध हो वह वही / 
कार्य करे । उदाहरणार्थ राजकर्मचारी बनने का कार्य उन Shit को करना 
चाहिये जो दिमागो शक्ति में उन्नत हों, शासन करना जानते हों। इस प्रकरण | 


agm वापी प्रासाद angik क्रिया वला | 
घटचाद्यनेक यन्त्राणां वाद्यानान्तु कुतिः कला ॥ ८४ ॥ 
हीन मध्यादि संयोग वर्णाद्ये wad कला । 
जल वाय्वस्नि संयोग निरोचैश क्रिया कला ॥ ८५ ॥ 
तोका रथादि यानानां कृतिज्ञानं. कला स्मृता । 
सूल्नादि wy करण विच्ञान्तु कला स्मृता ॥ पई ॥ 
अनेक तन्तु संयोग; पठ qed: कला स्मृता | 
वेधादि सदसज्यानं Wg कला स्मृता ॥ ८७॥ 
स्वर्णादीनान्तु याथात्म्य विज्ञानज्लु कला स्मृता । 
कृत्रिम स्वणं रत्नादि क्रिया ज्ञानं कला स्मृता ॥ ८८॥ 
स्वणीदालङ्कार कृतिः कलालेपादि सत्कृतिः । 
भार्देवादि क्रियाज्ञानं चर्मणान्तु कला स्मृता ॥ CE ॥ 
पशु चर्माङ्ग निर्हार क्रियाज्ञानं कला स्मृता । 
दुग्ध दोहादि विज्ञानं चृतान्तन्तु कला स्मृता Ul ९०॥ 
सीवने कञ्चुकादीना विज्ञानन्तु कलात्मकम्‌ | 
धाहांदिभिश्व तरणं कला-संज्ञं जले स्मृतस्‌ ।॥ ९१॥ 
माजने गृह भाख्डादेविज्ञानन्तु कला स्मृता | 
वस्र सम्माजनशचैव चरमे कलेह्यमे ॥ ९२॥ 
तिलमांघादि स्नेहानां कला निष्कासने कृतिः | 
सोराग्राकपणो ज्ञानं वृक्षाद्यारोपणे कला ॥ ९३ ॥ 
मनोकूल सेवायाः कृतिः ज्ञानं कला स्मृता । ` 
चेणुपत्रादि पात्राणां कृति ज्ञाने कलास्मृता ॥ ९४ ४ 
काच पात्रादि करण विज्ञानन्तु कला स्मृता । 
संसेचनं संहरणं जलानां तु कला स्मृता ॥ ९५ ॥ 
लोहाभिसार rara कुति ज्ञानं कला स्मृता । 

-- गजाश्व वृषभोष्टाणां पल्याणादि क्रिया कला ॥ ८६ ॥ 

= fam: संरक्षणे ज्ञानं अरणे क्रीडने कल्ला | 

खयुक्त ताडन ज्ञानमपराधिजने कला ॥ ९७॥ ` 
नाना देशादि वर्णानां सुसम्यग्‌ लेखने कला । 


टान प्यास विचानन्तु,कला स्मृता ॥ ९८॥ ( शुक्र० अ0 ४ Ao 
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: बुतीय माग - (२२३) 
से यह भी नंदा प्रतीत होता,कि किसी पेशे में खास लोगो को हौ शामिल होने 


को व्यवस्था हो; अन्य लोग इच्छा करने पर भी उस में शामल न हो ahs अर्थात्‌ 


sa किस्म की श्रेणी प्रथा ( Gild system ) का अंभांस, जिसे कक पाश्चात्य 


. अर्थ शास्त्रज्ञ मध्ययुग का मानते हैं, इस प्रकरण में नहीं पाया जाता। 


__ संघों द्वारा उत्पत्ति-- शुक्रनीति में स्पष्ट रूप से संगठित व्यवसाया 
की सत्ता के प्रमाण मिलते हैं। इस तरह को ज्याइएट स्टोक कम्पनियों का 
वर्णन, जिन का मूल धन जमा करने के लिए हिस्से बेचे जाते हैं, दूसरे 
अध्याय में है। इन के लेख को “सामयिक पत्र” कदा जाता था-- “med: 
दार ळोग ब्यापार या व्यवसाय चळाने के fet अपने २ हिस्सों का धन 
दे कर उस के feat जी लेख पत्र लिखते है. उन्हें सामयिक पत्र कहा जाता 
दै *. इस प्रकार का सम्मिलित उद्योग व्यापार व्यवसाय के लिये ही नहीं 
होता था, अन्य पेशों के छोग भी संघ बना कर अपना कार्य करते थे-- “यह 
सम्मिलित उद्योग की प्रथा केवळ ब्यापारियों के लिये ही नदीं है, किसान लोग 
भी ऐसा ही किग्रा करते हैं |” ` “जो लोग सोना, अनाज, रख आंद बेचते 


` के कार्य खम्मिलिंत उद्योग get करते हैं, उन्हें अपने अपने हिस्सा के.अचुसार 
. लाम हुए हुए. घन को बाँट लेना चाहिये !” ' इसो ITE “जो खुनारे संध 


बना कर, व्यवसाय करते हैं. उन्हे. अपने कार्य के अनुसार. लासः का. faam 
करना चाहिये |” 
सस्र Qe at वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। “उन लोगों के 
सुखिया को, जो लोग कि मिल कर महर, मन्दिर या तालाब बनवाए ; दोष 
सब से guar, ora मिळना चाहिये ।” ५ इस सुखिया का अमिशाय काय का 
संचालन तथा संगठन करने वाले से है । यही नहीं, नाचने और गाने चा 
के संघ मो हुआ करता थे | इन संघों पर भी बहो नियम. छाग होते थे 


र. 


१, मेलयित्वा. स्वघनांशांबू व्यवहाराय साधकाः . seas 
कुवन्ति लेख्यपत्रं यत्‌ तच्च सामयिकं स्मृतम्‌ ॥ ३१२॥ (जुक्र० ० २ ) 

२. वणिज्ञानां कर्षकाणामेष एव विधिः स्मृतः ॥ ३१५॥ 

अ. प्रयोगं कुवते ये तु हेम धान्य रसादिना y 
सम न्यनाथिकैरदैर्लामस्तेषां यू || तथाविधः ॥ ३१३४ 

8. हेम कारादयो यल शिल्पं स्म्झ्य कुवते । 

' क्ार्यानुरूषे निर्वेशं लभेरंस्ते यथाहतः ॥ ३०७0 = (gmo अ० ४. इ. ) 

y हम्यै Raye .वापि वापिकोपस्कराणि T 

. म्यं कुर्बता तेषां प्रमुज्यों द्ववंशमह ति ॥ ३०८ N 
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(६०४) भारतवर्ष काः इतिहास ।- 


ब्यावसायिक at पर 'होते थे।? इन-संघों et आधार 
peti E “ज्ञोः हिस्सेदार प्रत्येकः दविस्सेः (share ) ` की-संघ.-दवार 
पहळे-से निश्चितः बरावर, कम'या अधिक मात्रा को नियत: समय: प्र दे दे. और 
संघ द्वारा निर्दिष्ट-अन्य कार्य भी कर दें उनको अपने २ हिस्से के अनुपात | 
से आय का -भाग मिलेगा |? * | 
अण्याँ औरं उनके अधिकार-- उपयुक्त संघ केवळ आर्थिक | 
उद्देश्य से ही चने होते है, इन के सदस्यों में पररूपर केबल .आर्थिक संबख | 
ही होता हैं, अन्य वैयक्तिक मामलों में उनका -संघ कोई दखल नहीं देता। 
परन्त यही पेशेवार संघं अगर और अधिक संगठित होजाँय, अर्थात्‌ संघके सदस्या 
का परस्पर सामाजिकं संगठन भी हो जाय, तब इन्हें श्रेणी कहा जायगा। | 
उपयुक्त संभी पेशे वालों के संघ श्रेणी रूप में पंरिचतिंत दो सकते हैं । एक | 
झणी के aaa, एक पेशे के व्यक्ति और एक पेशे वाले/कई संघ दोनों ही 
“हो सकते हैं। इन श्रेणियों के लिये हम “गिल्ड” शब्द प्रयुक्त कर Tad | 
है। यूरोप के मंध्यकालीन gilds से इन श्रेणियों की caar की gear ata | 
जा सकती 2 | e 
O तंत्कालीन नियमौ में इन श्रेणियों की सत्ता सरकार स्वीकार करती | 
'थी-- “इन शेणी, पूग और गणी के सम्बन्ध में अगर कोई विवाद उठ खड़ाही 
लॉ “डसःका निर्णय : गवाहों, लिखित sand तथा safa अधिकार | 
से करना चाहिये। अगर कोई व्यक्ति श्रेणी आदि से देश करता: हो तो | 
Sam गचाही,, उन-के विरुद्ध मामलों मैं, नहीं खुननी area -क्यॉकि पह | 
-व्यक्ति..देशवश सत्य नहीं कहेगा |» * 
_ >एन-प्रेणियों का संगठन केबल आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य से | 
-नहों होता था, इनको सरकार को ओर से कुछ राजनीतिक अधिकार भी प्रात i 
-थे | सरकार इन, के उपनियमों को स्वोकार करती थी, आवश्यकता Í 
पर उनको प्रामाणिता का संस्मान करती थी। ये श्रेणियां अपने खद्स्यौं १" ( 
S & 
१. नतकानामैव धर्मः सद्विरेश उदाहृतः । gi 
तालज्ञो लभते5थौद्ध maneg aaia: ॥ 390 ॥ 
२. समो न्पूनोऽधिको छांशो योपनुक्षिप्तस्तचैव. सः: । 
व्ययं दद्यात्‌ कम कुर्यात्‌ लाभं गृह्णोत चैव हि naa 
३ स्यावरेषु विवादेपु, एग . ्रेखिगणा दिषु । 
“छ जिमिलिखिते.. नाथ . शुक्त्या Aare प्रसाथयेत्‌.॥. २६५7६६. ॥ 
Reng च aig कञ्चिच्चेदरश्पतामियात्‌ । , 
तस्य तेभ्यो न साच्यं -स्याद्व द्वारः सदं एव ते ॥.१३३ ': न) 
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adam ( २९५ ). 


अपराध करने घर, थोड़ा कह a hs ul र इस: प्रकार इनको सत्ता 
सान्नज्यान्तर्गत सामु 'के समान प्रतीत होती हे ।: - 
erit को! दो राजनोतिकः अधिक्रार mea । (१ ); अपनेःलियेः उपः 
नियम amat ( २) अपने कगडों का स्वयं निर्णय: करना- “न्यायाधीशःको z 
येःकि बह. न्याय करते. हुए जाति, श्रेणी, नग़र संघ आदि. के उप नियमों 
मो अवश्य यान. में. सक्खे pe? “किसान, बढ़ई, कारोगर, महाजन, TES 
तपसत्री और तसूकरों को श्रेणियों को स्वयं अपने विवादों का, निण्य > 
का,अधिक्रार होना चाहिये |” २ “वे कुल, भरे णीओऔर गण जो TE T 
रजिस्टर: है, अपने सदस्यों के खून और डाके अदिं TET gi ta z 
कर अन्य मामलों का निर्णय स्वयं कर सकते है |? कुलों का en 
'छोटो अदालत का निर्णय समझा जाता था, शस के बाद MAR: AM, सः 
भर सरकारी न्यायालयों में अपील की जासकती थीः। ¦ ager र 
_कुल, क अभिप्राय बिरादरी से है।गण और पूग। पक E Ta 
पर्यायचाची हैं । हमारी सम्मति में गण "शहर के संघः ( dune ae 
कहा जाता होगा । ये नगर संघ नागरिक झगडीं का खर्य a iy , 
इन के अधिकारों का क्षेत्र नगर की सीमा तक सीमित होगा. oe 
| के सागे-- में सड़कों आदि का जो वणन 
आवागमन के सागे-_ शुकतीति में सडको ना N रचित 
है उस से प्रतोत होता है कि उस समय मार्गों को महता से oD साली क 
'नहों थो। सड़कों का परिमाण उन के उपयोग और उत की 
महत्ता के: अचुसएर THA जाता ME. राष्ट्र भर. के. ee oo 
को सड़कों द्वारा मिलाया हुआ था । इन सड़कों की रक्षा = ee 
प्रकार की जाती थी ॥ ATE पर डाका. डालने कालों के लिण उ ad 
का विधान: हे--“'सरकार का. कर्तव्य दै कि यात्रियों. के. TE R. eae 
की रक्षा का पूर्ण प्रबच्ध करे | जो. रास्तो पर डाका डाऊ उ: 


देना चाहिये +» ` fe मम सप क 
पल नानपदाब घर्मोगर-प्रेणिधर्मा STN च ॥ 
समीश्य कुल WaT a, स्वघम प्रतिपालयेत्‌ ॥ ४७ १८ 
३८ फीनाशाः arent: शिल्प कुदीदि शेशिनतका i 
चिङ्चिनस्तस्करा Gat स्कॅन घमणा निर्णय ॥` १८।४ 
- wore कल णि TUES ।. 
इ राजा ये जिदिता: soe on 
. _ झाहशस्त्येय वञ्यानि कुयुंध्का ते मुझ ॥:३० 
४. विचार्य श्रेणिमिः कार्य naaa विचर्तिस्‌ । 3 | 
गणेद्च zanmi गणाशांत॑ नियुक्तके! ॥ 8९ nt WHO wou} 
४. मार्ग संर gat गुप! पाल्य TAT च = 


.. , पाल्य. प्रपीड़िका: ये: ये. . दस्तवपास्‍्ते: अपहता ॥ ३९४ ५ 
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( २२६ ) भारतब्ध का इतिहास | 


इन.सडूकों की प्रति वर्ष सुरम्मत कराई जाती थो-- “सरकार हो 
` धादिये कि चह सड़कों पर प्रति वर्ष पत्थर कुटचा कर उनको सुरस्मम करवाया 
करे। यह कार्य चोरों ओर कैदियों से करवाना चाहिये ।» ; चतुर्थ अध्याय 
के प्रथम प्रकरण में भी कैदियों के लिये यही दरड कहा है।* . 
सड़कों की सुरम्मत के लिये जो व्यय होता था, चह उन पर चढ. 
घालों पर इसी उद्देश्य से कर लगा कर पूरा किया जाता था।'. 
सड़कें चौड़ाई के अनुसार भिन्न २ प्रकार की होती थी ।इन छे | 
उद्देश्य भी भिन्न २ होते थे “पद्य पगद्र॒डी को कहते हैं, यह ४३ फोट चौड़ी 
होतो है। बीथो गाँव की गलियों को कहते हैं, यह ७३ फीद होती है। माग | 
साधारण रास्तों को कहते हैं, ये १५ फीट चौोड़े होते हैं। ये तीनों मार्ग | 
प्रत्येक गाँत्र में यथेष्ठ होने चाहिये जिस से कि उसका सम्बन्ध राजधानी से | 
से हो ate! “इन के अतिरिक्त राज मार्ग-जो कि एक शहर को दुसरे | 
शहर से मिलाते हैं-- २५ फीट से ४५ फोट तक चौड़े होने चाहिये । राज, 
मार्गों का उद्देश्य सामान को इधर उधर ळे ज्ञाना है, जहाँ आवश्यकता हो, 
चाहे. शहर में और चाहे गाँव में, राज-मार्ग बनाने चाहिये । इन सब मार्ग 
.का सम्बन्ध राजधानी से होना चाहिये |» ` Eo 
. Waifs और पद्य ये दोनों गाँवों में ही होनी चाहिये; बड़े शहरों और 
राजधानी में. नहीं |” * “इन सड़कों पर सरायें भी बहुतायत से होनी RA | 


१. aig gut watal aag प्रतिवत्सरस्‌ | ae val 
अभियुक्त निर्वा कुर्यात्‌ ara जनेन'पः ॥ एट ॥ (जुक्ग० ०० १) i 
OR मार्ग संस्करण योज़्या'"'““'॥ १०८ ॥ - eo 
निगड्रेबन्धयित्वा त॑ योजयेन्मार्ग संस्कृती ॥ १४ ॥ Cure mosi) | 
६. मार्ग संस्कार रक्षार्थ मार्गगेभ्यो हरते फलस्‌ ॥ १९९ ॥ ( क्र yopil 
४. कर जयात्मिका पद्य वीथिः पञ्चकरात्मिका । 0 
मार्गों दश कर प्रोक्तो mag नगरेषु wieder 
भाक्‌ पश्चाइक्षिणोदक्कू ताइ ग्राममध्यात्‌ nead) ` . | 
इर दृष्ठा राजमागा इबहुन्कल्पये्नुपः yadan ` 


॥ राजमार्गास्तु कतव्याद्वतुदिंचु TN a = 3 a = ae He qt 
= उत्तमो राजमागस्तु figan agaon | |... - ज्ञ । 
मध्यमो, रति करो, gegra a e o aa || 


menier सत पुरच्रामादिषु स्थिताः ॥ २६१॥ |. | 
६. न वोधि न -च..परदं दि. राजय ` कए ४०) | 
any i l RTT TTT TAPIA ॥ २६8 ils ( शुक. नजी | 
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वे सरायें पानी के निकट और सुरक्षित आन पर हों, इस के कमरे एक बराबर 
और एक पंक्ती में दों । ° 


सड़कों की बनाबट-- सडक खुब साफ रखी जातो थीं। इन्दे 
बीच में से कुछ ऊँचा और दोनों ओर को caat बनाया जाता था ताकि इन 
पर पानो खड़ा न हो सके । जहाँ नाळे आदि आते थे वहाँ ge बताये जाते थे। 
सडको के दोनों ओर ना. होता था, afk उनके द्वारा सारा पानी 
निकल जाय | शहरों में सडका के पास जो मकान ह: ते थे उन का मंद सदैव ` 
सडक की ओर ही होता थां । और घरों के पिछवाड़े की ओर गलियाँ 
भोर गन्द्‌ . निकलने को नालियाँ होती थों | ` 

इस प्रकार शुक्र नीति द्वारा सड़कों का बहुत उन्नत वर्णन प्राप्त होता & | 

साणडया-- प्रत्येक शहर में सामान बेचने के लिये बाज़ार भौर 
aiet होती थो । इनका विभाग क्रम से . किया जाता था-- Fu 3 
दुकानें और गोदाम अळग २ सामान के क्रम से बनाने चाहिये । न द 
दोनों तरफ़ से घन के क्रम से समान पेशे वाळे लोगों को बलाना चा ये । यह 

प्रबन्ध शहर और गाँव दोनों में हों ।”  .. र कट. 

x दूर से आए हुए व्यापात्यि को ठहरानै का सो यथोचित उत्तम प्रबन्धे 
किया जाता था, इस का वर्णन हम भौतिक सभ्यता के प्रकरण में करेंगे । | 

पदार्थों का सूर्य तथा सुनाफा- पिछले अध्याय में हम शुक 
नीति सारकालीन' घातुभो का आपेक्षिक सूल्य बतला चुके हे; परन्तु उस 
समय चाँदी या सोने की तुलनात्मक कप शक्त क्या थी यह ठ'क २ बता py 
बहुम कठिन दै | तथापि शुक्रनीति के चतुर्थ अध्याय nr ये z 
ऐसे निर्देश प्राप्त दोते हैं . जिन्‌ के Md a परम्‌, स Ue 


, चन्यशाला सतः कार्या yar & छुजलो जया t 
९ सजातीय गृदाणां fe समुदयेन पंक्तितः परशा 
२. कूर्म पृष्ठा मांग मिः कार्या: ग्राम्ये gii 
कुर्घान्मागाँख्‌ aed प्वाताज्िंगंमाथे जलस्य TEN ४ 
. राजमार्ग सुखानि स्युः गृदाणि सकशान्येपि न 
हृ पृष्ठ खंदा ` वीथिमंल निदेरणस्यंशस्‌ ॥ २६७ ॥ 
श्‌ बजा पश्य faga पद्य वेशनस्‌ N २५८॥ | 
; -Ada राजमागंस्य पाश्ययों।। ae 
नात gaia umga नराधिपः WRU ( wre ३०१) 
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को adam रुपयों की संख्या में जान सकते हैं। पदार्थों के 'सूज्य'की' 
तालिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये दाम साधारण तथा उत्तम पदार्थों के मिश्र 
है | निम्नलिखित पशुओं: at अधिकतम सूल्य इस. से अधिक. नहीं होना 
चाहिये। ' : इसका. अभिप्राय यही है इन पशुओं का ' सूल्य उस: समय लगभग 
इतना ही रहा करताःहोगा:। यह स्मरण रखना चाहिये कि उसः समय सोना | 
(और चाँदी के अपेश्िक Get का AQUA एक ओर सोलह था।. न 


साधारण पशु ` 
नाम. TFA: SAR: रुपया में 
ma र १. पल < रुपया, 
चक ङ्‌ ॥ छे” 
az {7 R» 
act १ <” 
हाथी; २५२ सै ५०० तक; २०००: से ४००० Mm) 
घोड़ा. ” v E) 2. 
ऊः खै या ८: YR ALG 
भस ” 2; 


——$—$—_$<$<$—$_— आँ 
१.. सुशूद्धवणी. सुदुघां बंहुदुग्था gardat । i 
aae aT महती: मृल्याधिक्याय गोभवेत्‌ ॥.९४.॥ 
पोतवत्सा प्रंछठदुण्या' तन्द्रूल्यं राजतं पलञस्‌। 
WAY. इवत स्यास्तेष्णा ट्रल्यमज। घेकम्‌ Nee ॥: 
Beet युद्रशीलस्य: पलं. मेषस्य राजतम्‌ । 
दश. amet पलं ged राजतं तत्तमं. WATA ॥ ९७ ७: 
पर्ल मेच्या wagria रजत सुल्यमुतमसं ` ` 
ब्वा सम arigi. महिष्या :मूल्यंमुत्तमस if ९८.४; 
सुशृङ्गवणः बलिनो वोहुः शीघ्रगमस्य.. च ।. 
ग्र्तालवृषस्येव सूर्यं पहिपल॑ aa n ९९ ॥ 
महिषस्योत्तमं ged सप्त चाष्टौ पलानि च। 
aiaga at. get रेट waned: ॥ १०० M 
चप्रुस्य, माहिषसम: .. सूस्यमुत्तममो रितस्‌ ॥ १०९. ॥ 
Wear. शतं गन्ता चेकेनाद्राधव उत्तम; 
yet तस्य सुवर्णानां थे पञ्च शतानि fe ॥ १०२. 
जिःशद्योजतगन्ता, वे. उष्टे igg तस्य वै । 
पचान तु शर्तें ger -राजतं. परिकोत्तितस्‌:॥ १०३ ॥ 
ee बसेनोच्देन ae न सदेनाप्रतिमो गजः | ; ib 
भक्तस्य gni निष्काणां freee’ प्रकोत्तितस्‌ ॥ १०७॥: ( शु दा ह. 
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उत्तम पशु =. 

“ata मूल्य आधुनिक रुपयों में 

'गाय < से १० पछ “६७ से ८० रुपया ` 
खरो १» ८ = 
भेड़ १० त्त न्न 
ae eau. “३४ -से १३० = 
बैल ६०. २ ३८० %. 
सर्वोत्तम घोड़ा ५०० सुवर्ण ८०९७० १ 

a RE १०० पळ - ८०० 

» हाथी २०००:निष्क २६१६ १ 


इस तालिका द्वारां हम तत्कालीन सामाजिक जीवन तथा पदार्थों के मूल्य 
की कल्पना बड़ी सुगमता S कर सकते है । यद्यपि इस' तालिका द्वारा चांदी. x 
तत्कालीन. क्रय शक्ति उसको वर्तमान क्य शक्ति क्री अपेक्षा अधिक प्रतः 
होती है; तथापि बह. मुगल कालीन भारतः की अपेक्षा बहुत ही कम द 
सम्राट अकबर के समय इन पशुओं का सूल्य इस तालिका में चणित' Ee 
अपेक्षा बहुत कम था | इस का अभिप्राय यही दै कि भारतवर्ष सा 
यिक उन्नति की दृष्टि से शुक्रनीति के समय में मुगठकाछ की अपेक्षा अ 
उन्नत था | 
इसी प्रकार व्यापारियों के लाम को भी. नियन्त्रित कु का आश क्रिया 
aari “व्यापारियों को व्यवसायः में अपने व्यय का 35 से लेकर होळ 
( अर्थात्‌ देडे से देठे प्रतिशत तक ) लाभ लेना या हिये । यह m a 
aaa और लागत के दामों के agaci निश्चित होना = ee 
स्थानीय आअचस्थाओं का अंभिप्राय आवागमन के व्यय, = es 
किराया और राजकर आदि से है! पतात घी 
औं के दाम यही लाभ मान कर 
= सर्व आर दाम- “एक चीज़ के बनने में या प्राप्ति-में उस र 
[ z उस 
"जितना व्ययं हुआ है वह॑ उसका सूल्य है। एक वस्तु का दाम बु न 
प्राप्ति में कट तथा उसकी उपयो गिता के आधार पर ही निश्चित होता 
ङ 
दुस पड़ा सामं. पण्ये नियोजयेत्‌ | 
योय mer माय ॥ ३२०॥ (जुक्र0.श० 8. V.) 
ae oon | 
3, चेन 'ठपयेन संधिद्ठस्तदु क सूल्यकस्‌ ॥ ३५६ ॥ 
स Wurst IS कक 
इसम cent iii सेत्‌ ॥ ६९७ n (सुके 90९) 
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इस का अभिप्राय यही है कि वस्तुओं के दाम उन पर हुए व्यय तथा: उनकै 
डपयो गता के- आधार पर बदलते रहते हैं परन्तु सिक्कों तथो जिनिमय 
खानिजों-पथा हीरा-आदि के दामों में Rada नहीं आने देना चाहिये । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार अन्य पदार्थों के दामों में प्रतिदिन परिचर्तन आता रहता 
है, उस प्रकार सोना और चाँदी के सिक्कों के ger में नहीं आना. चाहिये। 
विशेषकर धातुओं का सूल्य गिरना तो व्यापार के लिये विशेष हानिकर है. 
“धातुओं और खनिजों के मूल्य में हीनता नहों आनी चादिये। इन को मूल. | 
हानि सरकार के दोप से हो होती है ७? * Pe at 
“ger और दामां के सम्बन्ध में शुकनीति की यह उपयुक्त स्थापना | 
adaa अर्थश a रुद्धःन्वो के अनु नार भी पूर्ण और तथ्य है।इस प्रकण | 
-में हम शुक्रनीति में चर्णत उपयोगिता पर अ.श्रित सूल्य के सिद्धान्त को ओर | 
भ. अपने पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं । इस सिद्धान्त के अनुसार | 
मुख्यतया किसी बस्तु की उपयोगिता द्वारा ही उसका दाम नि.श्वत.होता है- | 
- “किसी गुणहीन वस्तु का कोई दाम नही होता ।” २ “कसी चस्त के कम, अधिक | 
या. मध्यम दाम उस की उपयो गता के आश्रय पर ही नि श्वत होते हैं | उसको | 
. यह उपयो'गता बुद्धिमानों डारा ही निश्चित की जाती है।० २ “जो वस्तुएं 
बहुत अधिऋ उपयोगी और अत्यन्त दुळंभ हैं उनके दाम उनको माँप à| 
अनुसार निश्चित होते हैं ।'? ४. ; | 


` कृषि-- भारत बर्ष को भूमि बहुत उपजाऊ होने से यह देश बहुत प्राचीन | 
काल से STITT देश माना जाता है। यहां कृषि को सदैव आदर * | 
> दृष्टि a देखा जाता रहा è । आचाय शुक्र ने व्यापार व्ययसाय की F 
कृषि को अधिक श्रेष्ठता दी है, ५ धन कमाने का यह सर्वोत्तम उपायक | 
: प्रत्येक व्यक्ति को धन कमाने के लिए कृषि, व्यापार या नौकरी का म 
. लेना चाहिये | के | 
: ९. न होनं मण्घातूनां क्वचित्न ged प्रकल्पयेत | ; अ शः 
ल्य हानिस्तु चैतेषा राज geen जायते ॥ ३४८॥ (JOT 2 

२. न g गुणहःनस्य व्यवहाराक्ष मस्य च। क 
३. नीच मध्योत्तमत्वन्तु adimg मुल्य कल्पने । * 
: Tan बुचैलोकाद वस्तु जातस्य सर्वदा ॥ १०७॥ ‘al 

_% प्रत्यन्त रमणीयानां दर्लभानां च n (gaoi 
५. कृषिस्तु चोत्तमादूरति्या सरिन्मातृका = ae i Be a) 
६. कौसोद वृद्धा पण्येन कला मिल्न utang: । > हर 
(“पया कया चापि बृत्या चनवारुप्यात्तघाचरेत्‌ ॥ १८१ ॥ gro ० ३) 
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सरकार को चाहिये कि वह राष्ट्र के व्यवसाय तथा कृषि ue ei 
ढिपयों तथा कृषकों को आवश्यकतानुसार सहायता ६, Sa + 
मार स निक करे |? यको और जमींदारों के ee का वर्णन 
हम पिछले अध्यायों में कर चुके हैं, इन संघों को यथेष्ट अधिकार प्राप्त 
च| २ उन at जिस प्रकार व्यवसाय में सम्मिलित उद्योग किया जाता 
था. उसी प्रकार कृषि में भी करने की प्रथा थी, इस के लिये य 
स्टौक कस्पनियां बना करती थीं । उन दिनों स के ग्रामां और 4 
मैं खानीय खराज्य प्रथा प्रचलित थी | इन ग्राम में प्रायः erat को 
अधिकता रहती थी, इस कारण कृषिकाय खुबासम्मान पूण कार्य समका ज्ञाता 
था | कृषि में ख्ियां भो अपने पतियों की सहायता करती at । 


सरकार कृषकों से भूमिकर लेती at भूमि की उपजाऊ शक्ति के आ 
इस कर की दर भिन्न २ होती थी | आचार्य शुक्र ने बड़े स्पष्ट शब्दों मे 
'है कि सरकार को भूमिकर उसी अवस्था में लेना चाहिये जब कि ove 
कृषि से पर्याप्त ळाभ हो रहा हो | भूमिकर के रेट हम सातवें भन्या tse 
हैं, ये रेट बहुत. अधिक नहीं है, इस कारण हम छुगमता Tar 2s 
है कि उस समय के कृषक बहुत ATS ज्ञीवन व्यतोत् 


ee 


न ममि rr 
, कार शिल्पि गणन राष्ट्र रचेत्‌ फार्यानुमानतः । 
श्राधिकादध कृषि कृत्ये वा मृत्य an नियोजयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


v. झोक १८ 2 ie 
h kai seth पुङ्कृत्ये भवेयुस्ताः प्रसाधिकाः ॥ २६ ॥ ( शुक्र WO ४४.) 
2. 4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


# नौवां अध्याय छ 
ना ast — 
| Be AA Sri ~ A Q 
3 aiaa सभ्यता आर TA: 


यद्यपि घोर्मिक तंथां सामाजिक gfe से शुक्रनीतिसार काळ को | 
‘Slat काल? कहने का साहस नहीं किया जा सकता, तथापि हम यह स्थापना 
बडी ggn से कर सकते है कि शुक्रनीति के आधार पर ज्ञांत होने | 
« .घाळी भारतंवर्ष की पुरानी भौतिक संम्यता ada बृटिशकांल के ti | 
की भौतिक अवस्था की अपेक्षा बहुत अधिक उन्नत है। इस अध्याय में हम | 
(शुक्रनीति के आधार पर फुटकर प्रमाण देकर अपनी यह स्थापना पुष्ट करते | 
RT यत्न करेंगे। 


जगलाते-- आचाय शुक्र जेंगलों कौ महत्ता सै भळी प्रकार परिचित 
थे; उन्होंने राष्ट्र के अन्य विभागों में जंगलात को भी एक पृथक्‌ विभाग | 
स्वीकार किया है, इस बिभाग का. अध्यक्ष अमात्य होता at | अमात्य i 
से सबन्ध रखने चाळे सब अंक अपने पास रचखा करते था। * इन सरकारी 
- Sy जंगलो द्वारा भी.सरकार को अच्छी आय हुआ करती थी | 


आचार्य शुक्र ने जंगलों के चार मुख्य उपयोग बताए हैं-- १: “3 । 
जीवन को चार आश्रमों में विभक्त किया जा सकता है, इन में i 
आश्रम वानप्रस्थः जंगलों में ही व्यतीत करना चाहिये। * २. राजा के शिकार 
के लिये कुछ जंगलों को सुरक्षित रखना चाहिये | शिकार करते हुए र. 
को भयंकर पशुओं का ही बघ करना चाहिये । ' ३. जंगल सैनिक कार्यो | 
लिये बहुत उपयोगी हैँ। जंगलों द्वारा यह कार्य दो प्रकार से किया opt 
है, वनदुर्ग बना कर और वन्य सेना का प्रबन्ध करके। घन दुर्ग को शुर न 
१. पुराणि च कति ग्रामा 'अरण्यानि च सन्ति हि ॥ १०२ ५ (P 00 

२, ( शुक्र० wo ४. ४. र से ३ yo = 

ब. व्याञ्जादिमिदनचरै; manag पक्षिभिः । 4 


misty मृगयां कुर्यात्‌ gy सत्याक्षिपातयब्र ॥ ३३१॥ ( gow 
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तृतीयभाग ' (२३३) 


ae 
& अछ किलो में गिना गया है। १ घन में रहने बाली सेना को “किरात 
e गया है । प्राचीन gat में शन्रुरा् के जंगलों: में आग लगा 
कर उन्हें ag करने का यज्ञ किया जाता-था। “किशात-सेना” ऐसे: समयों 
i जंगलों की रक्षा करती AT | २ ४. जंगलों का चौथा उपयोग. राष्ट्रीय आय 
में है। जंगलों से शहतीर, ASR को लकड़ी, घास, ate आदिको avs 
| होती.है। सरकार इन-सब वस्तुओं. के ठे के दिया करती शी | इन ठेकेदारों | 
` जायाय होतो थी, उस पर भिन्न २. अनुपात से आय कर लगाता था। इत 
aa कर का अनुपात, CA राष्ट्रीय आय के प्रकरण में fea चुके दै \ a 
इन जंगलों में आवश्यकताचुखार भिन्न २ किस्मों के वृक्ष, पौदे और 
साड़ियाँ बोई जाया करती थीं। यह्‌कार्य करने के लिये एरका निक 
व्यक्तिय्रो को नियुक्त करती शी. |- जंगलों में कांरेदार za. mt जात थ = [र - 
शहरों के निकट फलों के वृक्ष छाया के लिये लगाए जाते | इसी प्रकरण में 
ate प्रकार के फलों के नाम मी Fes गए Tı ae ; 
इस प्रकरण में यह बता देना भी आवश्यक होगा कि; शुक्राचाय ने क 
ग्रन्थ सें. आयुर्वेदीय चन्नरूपतियों शक क a 2 a = = 
है। उनका कहना है. कि:संखार में ऐसा एक भ नहीं है जो किसे दवा ८ 
के काम न आसके॥ ४ उन्होंने चन्तस्पतियों के जो आयुर्वदीय- ,प्रयोग ar È 


उन्हें हुम प्रकरणान्तर होने से यहाँ. नहीं; बे:सकते । “ ee 
` तोल और परिमाण- शुक्रनीति में एक पत्ती से लेकर एक उन तक क 
॥ समान art wd ee बम का वर्णन है । ये. तोल निम्नलिखित &— 


९. महा कपटक वृषो चैः व्याप्त तद्वनदुर्गेमस्‌:॥. ३-॥. 7 (gmoto ४. vi): 
लँ तृणाक्ष जज संम्भाराः ये. चान्येः शन्ञपोषकांः t जा 

- freva तास यत्ना | परिंतश्चिरमासनात्‌ ॥ २८६ ॥ 

qag aig wate fentos tena ळय a) 
U ` 0 

४, ware wee नास्ति नास्ति ge अनोषधस्‌ । 


योग्य: पुरुषी नास्ति योजकस्तत्र दुम ॥ रद: (Ro अ० 2. ); 
गुष्जा.माषस्तथा कपः पदार्थः प्रस्य एव हि। `| 
योत्तरा. दश गुणा: पञ्च प्रस्थस्य चढ़काः WAL ` ` म 
ततद्थाहाइकः ROUEN) 
- र gor तदःदेगे. देशे. प्रमाणकस्‌ ॥ accu. (शुक्र ०२७) ` 


क 3 


सारिका स्या 
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(२३४ ). 


Li} 


१० गयज 
१० माष = 
१० कर्ष = 
१० पदाथ 
५ प्रस्य 
८ आढक 
Ro AAT 


t 


nu ll 


एक चार 


भारतवर्ष का इंतिहास | 


परिमाण adam पैमाने मे 

२ aD aa su 
हमार i ५० त 
१ कर्षं . se p १ तोला ४ » | 
१ पदार्थ ats २ छदाँक ४० » | 
१ प्रस्थ "५ १ सेर ७ = ४०४ १६ | 
१ आढक “™ & ३, „५ प < 


१अर्मण १ मन १९ ,, १ ५ १ ;, ६४ „| 
१ स्वरिका २६,, aR ss ३ » ७२ ,| 

( लगभग १ टन) | 
zN? चार अङ्ग लम्बे और पांच अङ्गुल गहरे बर्तन में | 


जितना पानी आता है उसे एक प्रस्थ परिमाण कहते È | 


आचार्य शुक्र ने दो नाप प्रमाणिक माने हैं एक प्रजापति का नाप और 
दूसरा AAA fit दोनों नाप इस प्रकार है" 


प्रजापति og qarat 

(क) ८ यव ` sse ५यच = १ अंगुळ 

२३ अंशु 4 २४ अंगुल = १ हाथ 

` ४ दाथ १११ हाथ = १ द्णडं 
अत; ७६८ यव Roo यक = १दृण्ङ ` 


१. पञ्षाङ्गुलावठं पा चतुरङ्गुल विस्तृतम्‌ | 
अस्य्‌ पाद तु तज्ज्ञ यं परिमाणे सदा gt; ॥ ३८७ ॥ ( शक्र० We २ ) 
२. करैः पञ्च सहस्र वा क्रोशः प्रोक्तः प्रजापतेः | 


ख़ वा. मनो! क्रोशस्य विस्तरः ॥ १९४ ॥ 


wre द्विकोदि हस्तैशच क्षेत्र क्रोशस्य ब्रह्मणः | 

पञ्चविशरातै, प्रोकर चेत्रस्तद्विनिवतनम ॥ १९५ ॥ 
` मध्य्रमामध्यम पव देध्य यञ्च तदङ्गुलम | 

सवोदरैरहभिस्तह ध्य स्यौल्यन्तु पञ्चभिः ॥ agg it 


प्राजापत्यः क रः ETT: । 


स्‌ श्रेष्टो मिमाने तु तदन्यास्त्वघमा मता! ॥ २९७ ॥ 
अरुः करात्मको दण्डो सु पज करात्मकः ।” i 


बत यवै मानवं मानमेव 
रे ह 


तत WAS ॥ 
प्रजापतः। ` 
दण्डं उच्यते ॥ १९९ | 
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aa भाग। .. (२३४) 
प्रजापति ag पैमाना 
(स्त्र) ५००० हाथ to. ४००० हाथ = १ कोरा 
अतः ५००० ५००० १५६ . ४०००५४००० 
अर्थात्‌ 3 अर्थात्‌ 
२५००० ००० ait हाथ `... १६०९९ ००० Tie = १ चग क्रांश 
(ग) २५०० परिवतन्‌ ... = = १ वर्गक्रोश 
अत; १०००० वर्ग हाथ ... a = १ परि० क्षेत्र फल - 
अतः १०० हाथ नक «4... = पारि० कौपकसुजा 


(घ) ` म २५ दरड ``) २५ दण्डः = शै fada 
अत्तः २५ X ७६८ यव न्न २५ % ६०० यव || = १ निवर्तन 


अर्थात्‌ १६२०० } १५०० युन ua 
अथवा २५५४१०० हाथ २५४१५-०१२५ हाथ = १ faa 
इसी प्रकार २५ % ४ x RATT) २५०९५१९ २४अणुळ । = १ निवन 


= २४०० अ युल = ३०९० 


११ २५%४२२४९८ २५५५२२७ धस | = १निवर्द ` 
ME १६२०० यव १५००० eS 


Pe TC 


. पञ्चुर्विशतिभिदणडैर्मयोस्तु निवतनस्‌ | 
बिगचुतैरगुलैर्यवैखि पञ्चसहरक्कैः ॥ २०० ॥ 
सपाद शत हस्तैथ मानवन्तु निवतनम्‌ | हे 
विशति साहस्रे द्विंशविद्य यवोदरैः ॥ २०९॥ | 
चतुर्विंश शतेरेव श॒लैश्च निवतूनम्‌ | 
प्राजापत्यन्तु कथित शतैश्चेव करै सदा ॥ २१२॥ 
ware षढ.शता दण्डा उभयोश्च निवतने | 
निवर्तनान्यपि सदोमयोरवै पञ्च विंशतिः ॥ २०३ N, 
aq सप्तति साहस्र cage: परिवतनम्‌ । 
सानवं शष्टि साहस्रः त्जापत्ये.तथाडूगुलेः ॥ २०४ ॥ 
पञ्च दिशा धिकैह सतैरेकमिशच्छतैमनोः \ 
भरिवर्तनमाझ्यातं पन्नुविशशतैः करैः ॥.२०९॥ 
प्राजापत्य. पाद.हीनं ayers यवैर्मनोः । 
दी त्यधिक साहस्र चतुलंज्ञ यवैः परम्‌ ॥ २०६ ॥ 


००९ “६० 
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(ङ) २५१२५ वूर्ग दण्ड२ ) ५५२५ वर्ग दरड ) १ निवर्तन का क्षेत्र 
=६२५ वग दर्ड = ६२५ चग GTS फळ. 


६२९५४७. ६२५२४ ) १ परिवर्तन काः क्षेत्र. 
२०० हाथ २३१२५९ हाथ फळ 


अतः २५०० १८२४ अ गुल ३१२५ २९२४, | 2 परिवर्तन या.३ निः 
) 


= ६०००० अं गुर = ७४००० अंगुल वतन का क्षेत्र फल 


६०००० ५ ८ यव ७५००० % ५ We. 
= ७४८९००० यव = ३७५३९० यच 


x ¢ H) ; १० ० हाथ १२४ हाथ १ Rada . : 


१२५% ३२ हाथ लिवर्तन 
= ४००० हाथ. ] ३२ निव 


33 
श्र 


9००० : 
Se ८०० दृण्ड = ३३ निवर्तन 


राजधानी-- समंय.नगरो का निर्माण जिस ढंग से होता था 
चद तत्कालीन भारत के लिये गोरव की बस्तु है। भारतबर्ष:के: प्राचीन- नगरों 
क्रे जो अवशेष आज - डपलब्ध होते हैँ चे प्रायः मुगलकालीन हैं;। राते दिन 
किसी बाहा-आक्रमण की आशंका से भयभीत रहने के कारण ये नगर बहुत | 
संकुचित और भद्दे रूप में बसाये गये हैं। - परन्तु शुक्रनीतिः के आधार पर | 
नगर निर्माण. का जो ढंग. ज्ञात होता है उस के आधार पर हम कह सकते हैं | 


र ane समय भारतवर्ष की भौतिक सभ्य़ता बहुत उन्नत अवस्था तक पहुँच: | 
बुक | S: AL be Dot शे) दै | 


ea शुक्र ने विस्तार से राजधानी का जो खाका खींचा है, उसके । 
सकते हें l Se त ता निर्माण कळा का अनुमान. सुगमता से कर ¦ 

जल पर्ण हो £ का स्यान ऐसा होना चाहिये--“ज्ञो स्थान बहुत उपजाऊ _ 
SARS CIR हो, जिस प्र अच्छु,२,बाग छगाए जा सकें, जहां: लकड़ी आदि ‘ 
STS महो से, जो खान (किलो सेली नदी क निक हो नि | 
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str dant चेन तस्य अको तितम्‌ ॥ २०८ ह, 


era: समं ० तक ह tg परिवते whe ae ` 
3 मीक कष्ट र परिवतेम्‌ ॥ ROCs  .(शुक्र० प्र7 ५) 
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तृतीय भाग . ; (२३७) 


gga में जाया जा सके, जिससे पचत बहुत दूर न हो, st Geese ans 
हो, ऐसे खान पर राजधानी बनानी चाहिये |» ` अ 


राजधानी का चित्र यह होना चाहिये--“वह आधे चांद के संमांनगोलांई 
` लिये हुए हो, अथवा चौकोन दो; उंसं के चारों ओर मोटी दीचांर और खाई 
होनी चाहिये । वह अनेक भागों में विभक्त हो । राजधानी के मध्य में राजसभा 
भवन होना चाहिये । इस में पर्याप्त मात्रा में Re, तालाब और वावड्या _ 
होनी चाहिये । राजधानी में सड़कें, उद्यान, उपवन, नलके आदि यथेष्ट परिमाण | 
में हो, यात्रियों के लिये घर्मशालायं तथा. सरायें भो होनी चाहिये। राजः 
सभा भवन के चारों ओर राजमहल होने चाहियें; गौ, घोड़े और हाथियों 
के रहने के लिये अलग स्थान होना चाहिये | महल चतुर्भुज न हो कर पश्चसुज, 
-सप्तंभुंज आदि होने चाहिये, केवल साधारणं. HAT और साधारण मकान ही 
चतुभुज होने चाहिये; राजमहलों के चारों ओर खुटूढ़ दीवार हो, जिस को 
- “प्रत्येक दिशा में एक पक फाटक हो । यह दीवार Bre मशीनों (AN) से 
. सुरक्षित.हो; इस के अन्द्र तीन बड़े आंगन होने चाहिये । फाटको पर रात दिन 
.पहरा रहना चाहिये (7 ` 2. : 


q नाना वृक्षलताकोर्ण पशु पश्चिगणाबृते | 
सुबहुदकधान्ये 'चः aome सुखै सदा ॥-२१३ ॥ 
artery नौगमाकूले नातिदूर 'महीधरे। के 
सुरम्य सम Yet राजधानीं प्रकल्पयेत्‌ ॥ २१४ ॥ 
२. uari वतुला वा agoi सु्योमनास्‌। ८ 
सप्राकारां सपरिखां ग्रामादीनां निवेशिनीस्‌ ॥ २१५॥ 
सभामध्यां कूपवापी तड़ागादि युतां सदा । ` 
चतु दिंचु चतुद्वौसं सुमार्गाराम वीथिकास्‌ ॥ २१६ ॥ 
. द्वढघुरालय मठ पाल्थशाला विराजितास्‌। : 
कल्पयित्वा घसेत्‌ तत्र GIs 'सप्रजो TE ॥ २१७ ॥ 
राजगृह' सभामध्य' गवाश्वगज शालिकस्‌ | 
प्रशस्तवापी कूदादि जलयन्त्रें: सुशोमितम्‌ ॥ २५८ 
सर्वतः स्यात्‌ सममुजे दखिणोञ्चमुदङ्‌ गतस्‌ | 
शालां बिना Aaga तथा विषम बाहुकम्‌ ॥ २१९ ॥ . 
प्रायः शालो नैकमुजा चतुः शालं.विन्ा शुभा । 
अञ्नास्रधारि संयुक्त प्राकारं. Lesa ॥ २३० ४ न 
aagit चतुर्दिछु:इुयोमितस्‌। 3 
कक HATH} :मतिककाडु-गोपितमू NRRL (gmo ० ९ ) 
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( २३८ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


राजनिवास का क्रम इस प्रकार होना चाहिये--“पूर्व की ओर राजा ह 
खानायार, पाकशाला, भोजनालय, उपासना ग्रह और कपड़े घोने के भवन होने 
चाहिये | दक्षिण की ओर शयनागार, पानायार, चिहार भवन, रोदनग्रह, भण्डार | 
और परिचारक गणों के कमरे होने चाहियें, पश्चिम को ओर राजकीय | 
पशुशाला, गोशाला, हस्तिशाळा, ख॒गशाला आदि होनी चाहिये और उत्तर क्षे । 
ओर शस्रागार, व्ययामशाळा, YAS, रथ आदि रखने के कमरे, पुल. | 
कालय, अन्वेशण विभागं के भवन औरं रक्षकों की बेरके दोनी चाहिये | चे भवन | 
राजा की इच्छा चुसीर बनने चाहियें। राजनिवास के उत्तर की ओर राजाकी | 
शिल्पशाला होनी चाहिये।” * i 


भवन निमीण-- एक भवन ( Hall) की दोचार की ऊँचाई उस 
को went को अपेक्षा ऐ या इस से अधिक हो । भवन की चौड़ाई | 
उस को लम्बाई का है या इस से अधिक हौ । यह परिमाण एक तहा | 
मकानों के लिये हो है, gras मकानों का अनुपान इस से भिन्न होना चाहिये! 
an भवन के कमरों को एक दुसरे से जुदा करने के लिये दीवारों या लम्ब ते 
काम लेना चाहिये | एक घर में तीन, पांच, या सात कमरे होने चाहिये | साधा | 
_रणतया मकानों के फर्श की ऊं चाई मकान की कुल ऊं चाई से ठे TE | 
घरों को खिड़कियां आमने सामने नहीं होनी चाहिये'। खपरैल से बनीं हुई छते | 
बीच में से ऊंची होनी चाहिये ताकि उन पर पानी न खड़ा हो सके। कमरे क | 

छत और HAMMAM या भुके हुए न हां ।० * 


१. वादि माजनाथ चः स्रानाथं यजनार्थकम्‌ । 
भोजनाथंश्लु पाकार्थ' पूर्वस्यां कल्पयेत्‌ JETT ॥ २२३॥ 
Raig विहाराथं मानार्थं रोदनार्थकम्‌ । 
भान्याथं चरठाद्मथं दासी दासार्थमेव च ॥ २२३ ॥ 
उत्सर्गाथं गृहाद्‌ कुया दृचियस्यामनुक्रमात्‌ | 
TANE गजाद्यथ गृहाश्‌ प्रत्यक्‌ प्रकल्पयेत ॥ २२४ ॥ 
रथवाज्यख WOT व्यायामायामिकार्थकम्‌ । 
वखार्थकन्तु yant विद्याभ्यासार्थ मेव च ॥ २२६ ॥ 
भर्माधिकरणं शिल्पशालां कुर्यात्‌ उदग्‌ गृहात्‌ | 
* पञ्चमांशाधिकच्छ्राया सित्तिविस्तारतो गृहे ॥ २२८ ॥ 
कोष्ट विस्तार षष्ठांश स्थूला सा च प्रकीर्तिता । 
VRARE माने कध्वसध्ये समन्ततः ॥ २२९ ॥ 
पि पृथक्षो हानि संन्यसेत्‌ | 
| जिकोहं पञ्च कोहं वा सपत कोष्ट गृह स्मृतम्‌ ॥ २३० ॥ 
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प नागा _ (१३१६) 


ससा भवम-- राष्ट्र को समस्याओं तथा शासन प्रबन्ध के मामळों 
पर विचार करने के लिये 'सभा भवन? बनाया जाता था । रांजसभा तथा मन्त्री 
परिपदु को बैठक इसो भवन में होती थीं। ae भवन बहुत सुन्दर और खूब 
विस्तार चाळा होता था--“सभा भवन के कमरों की दीवारों में यथेष्ट दरवाजे 
और खिड़कियां होनी चाहिये' | मध्य के कमरे (Hall) की चौडाई पास के कमरों 
की चौडाई से ढुगनी होनी चाहिये । भवन की ऊँचाई उस की चौड़ाई का पू यां 
इस से अधिक होनी चाहिये । बीच का बड़ा कमरा एक तल्ला और दोनों 
श्रुज्ञाओं के कमरे दो acs होने चाहियें।सभा भवन खूब SAT हो, इस के 
अन्द्र उत्तम २ स्तस्भ और बाहर यथेष्ट सडक होनी चाहिये l सभाभवन में 
फव्वारे, चाद्य यन्त्र, बड़े २ पंखे, झौक, दपण और चित्र लगे होने चाहिये श्र 
“लभाभचन के पूर्व और उत्तर में मन्तरियों, लेखकों, सभा के सद्स्य 
और अधिकारियों को रहने का प्रबन्ध दो । इसी ओर काफ़ी अन्तर छोड़ कर 
` सेना के निवास खान होने चाहिये ।” * 
BU शुक्रनीति को अलुलार आवागमन 
प्रवन्ध करना राष्ट्र का कार्य दै | अतः आचार्य शुक्र ने ज 


को लिये सभी आवश्यक 
हां सड़कों के सम्बन्ध में 


द्वाराथे ngut भत्ता द्वारस्यांशों तु मध्यमे ॥ २६१ ॥ 
gade चतुर्थी गमुच्छ्रायस्य म्रकल्पयेत्‌ ॥ २३४ ॥ 
विस्ताराधीश मध्योच्चा छदिः खपर सम्भवा | a 3 
+ त जलं aai सुखं गच्छति वाप्यः ॥ २३ i 
ह छदिन स्यात्‌ तादूक्‌ कोष्ठस्य जिस्तरः ॥ ४३७ | (gro 9० १ ) 
q. एवं विधा राजसभा-मन्त्नाथी कार्य दर्शने ॥ RYO ॥ | 
, चरितः प्रतिकोष्ठ तु वातायन विराजिता । 
: एव कोष्ठात तु fagut मध्य कोस्य विस्तर ॥ २४५ ॥ 
पञ्चमांशाधिकं ga मध्य कोष्ठस्य विस्तरात्‌ | 
-विस्तारेण समं तूच्चं पच्चमांशाधिकं तु वा ॥ २४६ ॥ 
कोष्टकानाज्च भ्रमिर्दा छदिर्वा तत्र कारयेत्‌ | 
gaha पाश्‍व कोष्ठ मध्यमं त्वेकञ्चमिकस्‌ ॥ २४७ ॥ 
` पृथक्रस्तम्मान्तसत्कोष्ठा चतुर्मागाँगमा शुभा | 
. जलोध्व पाति यन्त्रे युता सुस्वर यन्त्रके; ॥ २४८ Ut 
बातप्रेरक यन्त्रेथ यन्त्रैः कालप्रबोधकेः । 
प्रतिष्ठिता च स्वादर्शेस्तथा च मतिरूपकैः ॥ २४९ ॥ 
इ, तथा PERE सभ्यधिकृत शाशिका ॥ २५० ॥ | 
- Ae पृथक त्वेतास्तदर्थाचं pany पृथक्‌ पृथक! 
व द्विपत हा प्रक देता संपेशना्िकाम ॥ २५१ (amomo ) 
sar द्विंगत EST ATE है १... ०. | 
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(२४०) ARTA का इतिहास । 


खूब विस्तार से निर्देश दिण हैं वहाँ यात्रियों के आराम के लिये निवास खानै | 
के प्रबन्ध का वर्णन भी किया है। इन सरायों का निरीक्षण करना नगर तथा | 
आम के अधिकारियों का आवश्यक कर्तव्य होता था । यह निरीक्षण राज. 
नीतिक तथा सामाजिक दोनों इष्टियों से किया जाता था--“ग्रत्येक नगर पं | 
'एक एक सराय होनी चाहिये। प्राम के अधिकारियों का यह कतंय है कि ! q 
थे प्रतिदिन सराय ated निरीक्षण करे .। जब खराय में कोई यात्री | 
आए तो सराय के प्रबन्धकर्ता को उस से निञ्चलिखित प्रश्न करने चाहिए- | 
ga कहाँ से और किस उद्देश्य खे आए हो! तुम ने कहाँ जाना दै? तुम्हारे | 
साथ और आदमी हैं या नहीं ? तुम्हारे पास कोई हथियार या खबारी है! | 
अपनी जाति) कुल और निवास स्थान का ठोक २ पता दो £-ये सब वाते | 
अबन्धकर्ता की अपने रजिस्टर में दर्ज कर छेनी चाहिये । यात्री से हथियार | 
छेकर उसे कह देना चाहिये कि बह सराय में खूब सावधान होकर सोए। | 
रातःको सराय में जितने आदमी हों उन की गिनती कर के दरवाजा बन्दै | 
कर देना चाहिए । प्रात: काळ सब यात्रियों को जगा कर उन्हें हथियार दे देने । 
चाहिये। रात को सराय पर पहरा रहना चाहिये । यात्रियों को नगर की सीमा 
तक विदाई देने के लिये नगर के किसी आदमी को साथ कर देना चाहिए. 


३ 
विद्याएं--पिछले अध्याय में हम ६४ कलाओं ( Arts ) का वर्ण कर | 
चुके हैं | यहां ३२ विद्याओं ( Sciences ) का निर्देश कर देना उपयोगी होगा। _ । 
ये विद्याएं नित्नछिखित' है orn o o > 
q आम द्वयान्तरे चैव पान्थ शालां प्रकलपयेत्‌ पा २६८ ॥ i 
नित्यं सच्माजिताशु व ग्रामपेश्च घुंगोपितास्‌५ 
-तत्रागतन्तुँ संम्पृच्छेत्‌ पान्थं शालाधिपः सदा ॥ २७० ॥ 
प्रयातोसि कुतः कस्यात्‌ क्कंगच्छसि ऋतंवद | 
-एसहायोऽसहायो वां कि सशस्त्रः सवाहनः ॥ २७२ ७ 
'काजातिः कि कुलं नाम स्थितिः denen ते चिरप्त। . 
aftr ger लिखेत्‌ साय we तसच TET च ॥ २७२ ॥ 
'सावघान मना भूत्वा स्वापं कुवंति शासयेत्‌। | 
तत्रस्यात्‌ गणयित्वा तु शाला द्वार॑ पिधाय च ॥ RoR h 
संरचयेद्व यामिकैद्य प्रभाते तान प्रबोधयेत्‌ । F 
W दद्यात्‌ q गणयेत्‌ द्वाप्मुदुचादय मोचयेत्‌ ॥ २७४ ॥ - क oo 
सहायं सीमान्त तेपां ग्राम्य जनः सदा ॥ २७४ ॥ ( yio अ a 
lp aks ache साम चाथर्वा वेदा आयुर्धनु/क्रमात्‌ । th कक 
THUAN तस्त्राणिं उपवेद HANTS ॥ २७॥ ` .” 


श्र 
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तृतीय भाग |: (२४१) 
१. वेद ose: वळ ४. 
२. उद्वेद ४. 
३. वेदाङ्ग ६ 
४. दशन ह 
५. इतिहास १. 
६. पुराण ces ess 
७. wafa १ 
८. नास्तिक मत t Bae दारा 
६. अर्थशार्रः `" ans 
१०. कामशास्त्र ge १ 
११. शिल्प शाख १ 
१२, अलंकार ene 2 
oo ie Ef) 
१४. देश भाषा" 2 १ 
१६, अवसरोक्ति i १ 
१६. यवन मत 7 
योग ... ३२ 


ति में इन विद्याओं का विस्तृत परिचय भी दिया गया है; हम 


इन में से कुछ विद्याओं का संक्षिप्त परिचय मात्र देना. हीः. पर्याप्तः 


समभते हैं-'नास्तिक मतः का अभिप्राय उस दार्शनिक सम्प्रदाय से है जो 
Rat at प्रामाणिकता और इश्वर की सत्ता को स्घीकार नहीं करतेः A m 
चंशों की तालिका तथा चरित्र चणंन को पुराण कहते हैं । pre Py 
राजनीति ( politics . ) और अर्थशास्त्र, (. ecomonics ) दोनों दी ae i 
बातचीत. और शिष्टाचार की विद्या में खूब प्रवीण. होना अ 
E Da 

Frat व्याकरणं कल्पो. निरुक्त ज्योतिष तथा” 

छन्दः पडङ्गानीमानि वेदान्त कऋोतितानि हि.॥ २८॥ 

मीमांडा तर्क साँख्यानि,वेदान्तो योग एवच.। 
. दृतिद्दासाः पुराणानि स्मृतयो नास्तिक Arg २९॥ 

aime कामणाज तथा शिल्पमलडूकृतिः | 


भाषावसरोक्तियावनं सतस्‌ । नक 
पक द्वात्रियदेता विद्याभि affixes ॥ ३० ॥ ( gro wo ४४77. ) 
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शामिल है। सिन्न २ देशों की भाषा में प्रचीणता प्राप्त करना 'देश भापा' 
कहाता है । 'यचन मत? का अभिप्राय दाशनिकों.के उस खम्मदाय से है जो कि 


निराकार ईश्वर की सत्ता को तो स्वीकार करते हैं परन्तु बेद की. प्रामाणिकता 
नहीं मानते | " 
राजकीय पत्न- agi अध्याय में हम राजकीय मुद्रा तथा लिखित | 
_ राजाज्ञाओं का वर्णन कर चुके हैं । शुक्रनीति के अनुसार राष्ट्रीय मुद्रा से अंकित | 
हुए बिना राष्ट्र का कोई भी नियम राष्ट्र में प्रामाणिक रूप से प्रचलित नहीं किया | 
जा सकता | उस समय राज्य के प्रत्येक काय कै लिए भिन्न २ वृत्तलेख्य भ | 
( Documents ) प्रकाशित किये जाते . थे । ये Taser १६ प्रकार के थे। | 
इन के नाम तथा कार्य निम्नलिखित है | 
१. .जय पलन न्यायालय का निणंय | E 
. २. आज्ञापत्र-अधीनथ राजाओं और ज़िल्ाध्यक्षादियों को विशेष | 
अधिकार देकर उन्हें कोई विशेष कार्य्य खौंपना | 
३“ प्रज्ञान पत्र-पुरोहितों को राजकीय निर्देश । 
४. शासन पत्र-प्रज्ञा को सूचना ( Govt. notifications ) | 
१. प्रसाद्‌ पञ्-कृपा के रूप में राजकीय आय का कुछ भाग देना | 
६. भोग पत्र कुछ समय के लिए किसी को कोई वस्तु देना । 
७. साग पत्र-- सम्पत्ति का विभाग | 
८, दान पात्र-- कोई चीज़ किसी को दे देना । 
£. क्रय पत्र --खरीदना या देचना। | 
१०. सादि पत्र --गिरवी का वर्णन पत्र जिस पर साक्षियों: के हस्ताश् | 
होते थे | | 
११. सत्य पत्र -दो नगरों का पारस्परिक समझौता । 
१२, संचित पत्र संधी | 
` १३, ऋण पत्र --उधार | 
१४. शुद्धि पत्र -- प्रायश्चित्त का प्रमाण पत्र । ) 
१५. सामयिक पत्र-उचाइण रुटौक कस्पनियों का कागज (Share pe 
१६, क्षेम पत्र-- दो व्यक्तियों का किसी मामले पर चह का छ | 


न्यायालय में जाने से पूर्व हो जाय | 
क त i ` ` 


११ जुक्० MO ४. था झोक ३२.से ६४ तक 
>, JRO WO २ झोक २ ९९ द्वे ३१५ तक | 
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इन सब लेल्य पत्रों पर अपने २ विभाग कोः राजकीय मुद्रा लगती 
थी, झुद्राद्भित होने के अनन्तर हो ये प्रामाणिक माने जाते थे। 


खनिज आचार्य शुक्र ने guea के कार्यों का वर्णन करते हुए उसै 
खानों से प्राप्त होते चाली आय की गणना रखने का भी निर्देश दिया हे 
खनिज कर उन दिनों राट्रीय आय का एक डत्तम साधन था | रूनिजो पर 
जिस प्रकार को द्र से खनिज कर लगा करता था उस का चर्णन हम 
राष्ट्रीय आय के प्रकरण में कर चुके हैं | केवळ कागों.से निकाले जाते 
समय तक ही खनिजों पर राष्ट्रीय निरीक्षण सीमित न था अपितु लोहार, 
सुनार आदि खनिज पदार्थो के व्यघसाइयों पर भी खरकार. का यथेष्ट 
` नियन्त्रण रहता था, इन्हे सरकार की ओर से यथायोग्य खड़ायता भी दी. 
जाया करती थी। * धातुओं में धोखे से मिळोचट करने बाळे को सरकार 
दणड देती थी। * 3 
खनिजो से हम मुख्यतया धातुओं का ही अभिप्राय लेते है । शुक्रनीति 
में ७ धातुओं का वर्णन है--“छुवर्ण ( सोना ), रजत ( चाँदी ), ताम्न ( चास्बा ) 
ag (डीन ), सीसा ( सीसां ), रङ्गक ( रांगा), और कोइ ( लोहा ) | इन के ` 
अतिरक्त अन्य age’ संकर होतो हैं, जो इन में से किन्दो घातुभों को 
परस्पर मिलाने से बनती हैं। इन में सोना सर्चोत्तम है, फिर क्रम से अन्य 
घातुण श्रेष्ट हैं। * 
इन धातुओं को मुख्यतया चार कार्य Ainge किया जाता था-- 
१. अभूषण, २. सिक्के, ३. दवाइयां और ४- सजावट | आभूषण दो प्रकार 
के होते थे-- शारीरिक शोभा बढ़ाने के लिए स्त्री और पुरुष भिन्न २ प्रकार के 
के आभूषण घारण किया करते थे। “ पुरुषों का आभूषण धारण करना कोई 
Rd x eee 
१. शुक्र० अ० २. झो० १०५। 5 
3. ymo mo 8. i: झो० ४३.। 
३. शुक्रर अ० ४ v झोक ३३० | 
४. सुवणं रजतं तख* ay सीसं च रङ्गकम्‌ | 
लोहं च धातवः सप्त ह्येषामन्मे तु सङ्कराः ॥ ८८॥ 
यथा पूर्व तु श्रेष्ठ स्यात्‌ स्वणे श्रेष्ठ वम मतस्‌ | 


ag तान्न भवे कांस्यं पित्तलं तात्र रंगजस्‌ ॥ ८९ ॥ ` 
| (qmo wo 8 ii) 


i न च पौरुषस्‌ । 
५. न श्रूषयत्यलङ्कारो न राज्य न च pe | 
न विद्या न धनं ATE यादूग सौजन्य ITT ॥ २३४ ॥ 
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विचित्र बात नहीं है आज कर भी पुरुष सोने की जंजीर और अंगूठी आदि के 
रूप में आभूषण धारण करते हैं ii राजकीय इनाम जो पदक आदि के रुप में 
किसी सेवा के बदले दिये जाते थे। इन पद्को को चिन्ह रूप में राजकोय 
सेवक धारण करते थे! इन क्री भिन्न २ श्रेणियां ( Orders ) थीं। राजा का 
चिन्ह सबसे मुख्य ( grand master of the orders ) समभा जाता AF |, 
सिक्कों का वर्णन हम आठवें अध्याय में कर चुके हैं। पूर्वोक्त ६४ कळाओं मे 
से १० कलाएं ऐसी हैं. जिन का सम्बन्ध खनिजों-सुख्यतय धातुओं से हे- 
धातुओं को औषधियों में सिलाना, धातुओं का संश्लेषण और विश्लेषण 
दो धातुओं को मिला कर नकली धातु बनाना, ATT आर BAN बनाना, धातुओं ; 
को साफ करना, उन पर पौलिश करना, धातुओं को रंगना, आभूषण बनाना; | | 
धातुओं से चित्रकारी के काम Sar, उनके यन्त्र, बर्तन आदि बनाना | 


` नकली घातुओं की परीक्षा करने के लिये शुक्रनीति में दो. उपाय बताए, 

गए हैं-“मिन्न २ धातुओं के एक समान भार के भिन्न २ खरड लिए जाँय तो उन 
सब के आयतन में अन्तर होगा | सोने का डुकड़ा सब से छोटा होगा क्यों कि 
बह सब से अधिक भारी होता है|” २ यह सिद्धान्त धातुओं की अपेक्षिक 
घनता पर आश्रित है । इस आपेक्षिक घनताःके आधार पर थांतुओं की परब 
को जा सकती है। दूसरा उपाय निम्नलिखित है-- “ दो समान आकार 
( आयतन ) के धातु खणडों को छे लिया जाय, इन में से एक शुद्ध धातु का ही 
और दूसरे में मिलावट हो। इन दोनों खएडों को तोळा जाय. तो be के मार | 
सें अन्तर होगा |» * इस भार के. अन्तर से उसको मिलावट पह जा 
, सकती हे । सब धातुओं का पारस्परिक आपेक्षिक भार: जान कर यह 
१. यत्कार्य नियुक्ता ये mate ies तान्न । | 

लोहजैस्ताखजै रीतिभवै रजत सम्भवैः ॥ २३४ IL 

सौवणे atai यथा ,योग्ये स्वलाञ्छनैः L 

प्रविज्ञानाय दूरात्तु वस्त्रेश्‍च मुकुटैरपि ॥ ४२४ I 

बाद वाहन ARE भृत्या कुर्यात्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ । 

स्वविशिष्ठ च यच्चिन्हं न दद्याद्‌ कस्यचिन्नुपः ॥ ४२५.॥ 
(gmo अ० २ ). 


२. gmo WO ४. मं ७५ से ९० तक। 
३८ मान, सममपि aT तनु स्यात्‌ पृथुलाः परे ॥ Ce tt 
४. एक Tex समाकृष्टे समखण्डे gidar., 

धातोः दून amet निदु स्य भवेत्‌ तदा ॥ ९१॥. व 
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करनी चाहिये | उदाहणोर्थ सोने और ताम्बे के एक ही समान- आयतन चाले 
खण्डों के भार में १६ और ८ का अनुपात होगा | 


आचारय शुक्र के समय सोने और चाँदी के आपेक्षिक मुल्य का अनुपात 
१ और १६ था । ` आज कळ यह अनुपात १ और २४ तक पहुंच गया है। इस 
प्रकार चाँदी का सूल्य तत्र से लेकर अब तक के अस्तर में aga गिर गया है। 
भारतीत अर्थशास्त्र के अध्ययन में यह बात विशेष मदत्वपूर्ण है । 


इन सब फुटकर प्रमाण के आधार परं हम कह सकते हैं कि शुक्रतीति- 
सार कालीन भारत की भौतिक सभ्यता उस समय के अन्य संसार की अपेक्षा 
बहुत अधिक उन्नत थो | : 


धसे और सामाजिक, दशा. 


o शुक्रनीतिसार दारा उस समये की धार्मिक था सामाजिक दशा का 
अनुमान करना बहुत कठिन है । आचार्य शुक्र ने अपने इस ग्रन्थ में धर्म क! वर्णन 
'नहीं किया है | प्रकरण चश उन्होंने आचार की महत्ता को बहुत ऊुख्यता दी है। _ 
राजा के वैयक्तिक चरित्र के sagt पर विचार करते हुए उन्होंने उसे पूर्णतया 
संयमी, दयाळु, निस्वार्थ सेवी और सध्या होने का आदेश दिया है । खास कर 
इन्द्रिय निग्रह पर उन्होंने बंहुंत अधिक बल दिया है। इस के लिये 'नहुष, 
रावण आदि कामी राजाओं के ऐतिहासिक दृष्टांत भी दिए हैं। * 


शराब और जूआ- परन्तु तत्कालीन सर्ब साधारण समाज की 
चार्मिक दशा बहुत उन्नत नहीं जान पड़ती | उस समय शराब पीना, जूआ खेलना 
और चेश्याओं का नाच आदि कार्य प्रारम्भ हो छुके थे | तथापि सरकार इन 
बातों को मजुष्य समाज की कमजोरी ही समझती थी, इस लिये खुले आम यह 
कार्य करने की आज्ञा नं थी, सरकारी आज्ञा लिये बिना शराब बेचना, जुआ 
खेलना आदि कार्य नियम विरुद्ध थे। सरकारी आश्ञापन्र ( Licence ) लेकर ही 
शराब बेची जाती थी। २ शिकार के लिये भी आश्ञापत्र छेता आवश्यक था | 
शराब की दूकाने शहर से बाहर होती थीं। शराबी केबल उन्हीं दुकानों पर ही 
S o o 
९. रजतं शोड़शयु्ण भवेत्‌ myer सूल्यकस्‌ ॥ ९२॥ ( शुक्र woe म ) 
, . R ymo आ० १ झोक एर से ११४, _ eee 
` ` ` ३. जुक्र००आ०प ` झोक ३०१-२. `` 
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(२०६) 5 भारतवर्ष का इतिहास । 


शराब पी सकते थे; अपने घरों में नहीं। ये शराब को दुकाने केवळ रात के 
समय ही खुलती थौं | ° 


प्राति निर्माए-- उस समय पौराणिक देवताओं का प्रतिमानिमाण 
प्रारम्भ होचुका था । शुक्रनीति में प्रतिमा निर्माण और प्रतिमा स्थापन समारोह 
आदि का बिस्तार के साथ वर्णन है। “देव-मन्दिर के आँगन सें देवता के वाइन | 
(सबारी) की सूर्ति की स्थापना करनी चाहिये | सुख्य-चाहन गरुड है। उसकी मूर्ति | 
इस प्रकार बनाती चाहिये--सूर्ति की बाहुए, चोंच, आँखें और पंख होने चाहिये। | 
घह मनुष्य को आकार की हो परन्त उस क मुंह पर ata ळगी हो, सिर पर 
age और शरीर पर कवच हो; उस कं हाथ बँच्ने हों, और सिंर नीचे को | 
भुका हो; उस की आँखें अपने प्रभु को चरण कमलों की ओर Yat हुई हों ४ | 

l जस जिस देवता के जो जो पक्षो, शेर या दैल घाहन हैं उन को | ; 
प्रतिमा को उन देव-मन्दिरो को आँगन में वैठाना चाहिये (» * इस के बाद चैह | । 
आदि की सूत्तिं का वर्णन किया गंया है । | 


देव सूर्त्तियों में सुख्यतया गणपति, शक्ति, बाल, (सप्तताळ और पैशाची 
giin दर्णन किया गया है । हम उदाहरणको लिये गणपतिकी ale H aier 
खरूप यहाँ उद्धृत करते हैं-- “गणपति (गणेश ) की मूर्ति का मुद होथी कौ 
तरह और शेष शरीर मनुष्य को ढंग का होना चाहिये | उस के कान कोड है 
मोटा, कन्धे, हाथ तथा पैर छोटे परन्तु मोटे होने चाहिये; सूंड लम्बी और | 
यांयां दाँत टूटा हो, सूंड और दाँत खूब खुन्दर ढंग से मुडे हों; लाम gs | 
खूब गढ़ी हुवा और मोटा हो, वह अपने वांहन पर सचोर हों ।» इसक 
सूसि के अंगों का ठोक-ठीक माप दिया गया है.। । | 
नक क 550: A 
१. गज्ञा गृहं पृथक्‌ ग्रामात्‌ तस्मिस्ु wi vag ॥ ४२॥ 
न दिवा मद्य mig राष्ट्रो कुर्याद्धि कञ्चन ॥ ४३॥ (yao mee 
“२. देवतायाझू पुर्तो मण्डपे वाहनं न्यसेत्‌ । 
agis: प्रोक्त gay afra युक ॥ १६१॥ 
MIAMI, सुखो मुकुटी कवचाङ्गदी । 
बड्ाझलिनन्न शोषः Borngen लोचनः ॥ १६२ ॥ ` 
३. षाहनत्यं गता ये ये देवतानां च पक्षिणः | 
A चरास्ते ते तथा fee Batam ॥ १६३ ॥ 
B. नराकारं ध्वस्त कणं i a नी 
बृहत्सं चि गहन पोन सय cies ॥ १६८॥ (gro wo, ¥ मु 


री) | 
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तृतीय माग ( २४७ ) 


. "शिल्पी को चाहिये कि ae सूति को garar युक्त हौ!घनाए, आवश्य- 
कता हो तो बाळकपन का रूप भी. दिया जा सकता है परन्तु बुढ़ापे का रुपं 
कभी नहीं देना चाहिये ।० १ 

इस प्रकार ght स्थापन का उद्देश्य क्या था, fe सम्बन्ध में 
निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । शायद इन पौराणिक 
देवताओं को प्रतिमा-पूजा उस समयं प्रारस्भ हो चुकी हो; अथवा इन का उद्देश्य 
पुराणों में बणित ईश्वर की भिन्न-भिन्न शक्तियों के प्रतिनिधि रूप आळंका- 
रिक देवताओं को भावपूर्ण मूत्तियाँ स्थापित करना ही हो;-- जिस प्रकार 
कि आजकल पाश्चात्यदेशा में 'स्वतन्त्रताः “लक्ष्मी” खरस्वती आदि की भाव- 
पूर्ण सूक्तियाँ बनाई जाती हैं। शुक्रनीति में जहाँ इन देव-सूत्तियो के निर्माण 
का वर्णन खूब विस्तार के साथ किया गया है agi इन की पूजा के सम्बन्ध 
में कुछ भी नहीं कहा गया। इसी कारण हमें उस समय मूर्तिपूजा प्रारम्भ 
हो गई थी, यह स्थापना करते हुए संकोच .होता है । पूजा के उद्देश्य के 
बिना ही प्रतिमा स्थापना के सम्बन्ध में हम अधिक विस्तार के साथ अपनी 
“पुराणमत पर्याळोचन” नामक पुस्तक में लिख चुके हैं । शुक्रनीति में 
इस सम्बन्ध में केवल एक ही श्लोक उपलब्ध होता हे-- “ध्यान योग की 
सिद्धि के लिये प्रतिमा निर्माण किया जाता है v २-परन्तु केवळ इसी एक 
प्रमाण के आधार पर कोई निश्चित स्थापना नहों की जा सकती। 
सरकार आर देव संद्रि-- यह प्रतीत होता है कि तत्कालोन 
भारतवासी प्रायः इन उपयुक्त देवों की प्रतिमाएँ ही मन्दिरों में खापित किया 
करते थे | सरकार खयं धर्म में कोई हस्ताक्षेप न करतो थी, परन्तु क्योकि प्रजा को 
प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करना उस का कार्य था, अतः जनता को इच्छा पर 
चह उपर्यक्त मन्दिरों का निर्माण कराती थी । इन देवताओं के नाम पर होने वांळे 
मैलों तथा उत्सचों का प्रबन्ध मी सरकार ही करती थी | परन्तु यह बात विशेष- 
तया ध्यान में रखने योग्य है -कि आचार्य शुक्र ने स्पष्ट शब्दों राजा को प्रजा के 
परस्परागत प्रचलित उत्सवों में ही भाग लेने का आदेश दिया है। उसे ad 


बृहच्छुएंडं wa वामरदेमीष्वित वाहनस्‌। 

ईषत्‌ कुटिल aram वामशुएडमदचिणस | 

सन्ध्यस्थि धमनी ye! कुयान्मानमितं सदा ॥ १६९ ॥ 
१. चित्तु बाल! age सदैव ` तरुणं ogi | 


gii कण्पयेच्छिल्यो' 4 वृद्ध सदुश ' चित्‌ ॥ २०१॥ ( gro wo 8. vi ) 


R ध्यान योगस्य > प्रतिमा लक्षणं. स्मृतम्‌ ngan (gmo Wo ४. iv) 
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(ays) सारत का ईतिहास । 


अपची इच्छा से किलो धार्मिक मामले में दखल नहीं देना चाहिये, और किसी 
waitin प्रथा में परिवर्तन लाने को लिये राजशक्ति का उपयोग भो न करना 
चाहिये--- र 

“राजा को चाहिये कि चह राष्ट्र में इन देव-मन्द्रो की स्थापना करे और 
प्रति वर्ष इन के उत्सवों का प्रबन्ध करे । देव-मन्दिर में अप्रमाणिक परिमाण 
वांली और टूरी मूत्तिं को नहं रखना चाहिये, 'देव-मन्दिरों की मुरम्मत कराते 
रहना चाहिये । देव-मूर्तियों के निमित्त से उनके सन्सुख जो नाच आदि कराया 
जाता है उसे देख कर राजा को खयं भोगो नहीं बनना चाहिये | 
सचंखाधारण प्रजा में जो त्योहार और उत्सव परस्परा से चळे आरहे हैं, राजा 
को RAS Seal उत्सवों के मनांने का प्रबन्ध करना चाहिये । उसे प्रज्ञा को 
प्रसन्नता में हो प्रसन्नता मनानी चाहिये और प्रज्ञा के दुख में दुख |” १ 


आश्रम व्यवस्था शुक्रनीतमें ्रह्माचर्यादि चारों आश्रमों का वर्णने 
उपलब्धहीता है-- “ब्राह्मण के लिये aaa, गृहस्थ, घानप्र और सन्यास 
ये चार आश्रम हैं, शेय तोन,वर्णो के लिये चौथे आाश्रम को छोड़ कर अन्य सब 
आश्रमों का विधान है। ब्रह्मचय्य में विद्याभ्यास, wea में सब का. पालन, 
चानप्रस्यः में संयम और स्वाध्याय तथा सन्यास में मोक्ष-प्रा्ति के लिये यल 
करना चाहिये ।» ९ 


_ वणे व्यवस्था शुक्रनीति के समय जन्म से वर्ण व्यवखा मौजूद | 
- हीने के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होते है । राजा का कर्तव्य था कि वह सब चण मे 


५. एवं विधाब नपो राष्ट्र g संस्थापयेत्‌ सदा । 
प्रति सम्बत्सरं तेषां उत्सवान्नु सम्यगाचरेत्‌ ॥ ROR N 
'देवालये मान हीनां सुत्ति भञ्ञां न धारयेत्‌ । 
प्रासादांश्च देवाज्चीणौनुद्ुत्य यत्रतः ॥ २०३ N i 
देवतां तु पुरस्कृत्य adq वीक्ष्य सर्वदा । 

न Fe स्वोपभोगाथे विदध्यात्‌ यत्नतो aa: ॥ २०४३ 
अनाभिविधृता ये ये हत्यवास्तांशच पालयेत्‌ l v) | 
प्रजानन्देन सन्तुष्येत्‌ तदूदुःखैदुःखितो भवेत्‌ ॥ २०५॥ (gao Toti ० 

२ बरह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थी यतिः maig । | 
चत्वार MAAA ब्राह्मणत्य सदैव ` हि। 
अन्येपामन्त्य हीनाश्च चत्र fig झुद्र कर्मणाम्‌ ॥ १॥ 
विद्याथ अह्मचारी स्यात्‌ सर्वेषां पालने गृही । =S 

“५... ARW संदमने सन्यासी मोक्ष साधने ॥ २॥ (gromos it E F 
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तृतीय भाग' (२४६) 


अव्यवस्था न आने दे; जिसः वरण के लोग अपने चण के विरुद्ध कार्य करते थे उन्हे 
सरकार की ओर से दरड मिळतो था। ' आचार्य्य शुक्र ने इन चार चरणो के 
वही कर्तव्य बताए हैं जो'कि मजु आदि अन्य cafaaeat तथा धर्मग्रन्थौं 
में वर्णित हैं। अतःहम उनके बिस्तार में नं जाकर वर्ण व्यवस्था के स्वरूप 
पर विचार BCT | 


यह प्रतीत होता है कि उच्च:ःसमय वर्णाश्रम व्यवस्था का आधार 
मुख्यतया जन्म को हो माना जाता था। साथ ही बडी. कडाई से ante 
व्यवस्था का पालन किया जाता था। सरकार का कर्तव्य था कि वह प्रजा में 
चर्णसंकरता न आने दे, सब वर्णो को अपने २ मार्ग पर चलने के. लिये शिक्षित 
और उत्स्थ हितः करे। ° ५ 
प्रत्येक वर्ण को ठीक उसी प्रकार के कर्तव्य पालन करने होते थे जो कि 
परम्परा से चले आते थे । उन्हें सामूहिक रूप से भी अपने कर्तव्यों में परिवर्तन 
करने का अधिकार न था, यह करने पर घे राजा द्वारा दरिडत हो सकते थे.। 
प्रत्येक वर्ण और आश्रम के लिये भिन्न-भिन्न fag निश्चित थे | * 


परन्तु आचार्य शुक्र खयं केवळ जन्म के AA पर वर्ण व्यवस्था. मानने 
के पक्ष में नहीं है । उनका विचार है कि किसी वर्ण में जन्म होने पर भी प्रत्येक 
ATT ब्राह्मण बनं सकता है | उनका कहना है-- “जिस प्रकार चृक्षकी उत्तमता 
बीज के अच्छा होने और जमीन के उपजाऊ होने पर निर्भर होती है उसी 
प्रकार वर्ण की उत्तमता जन्म और कर्म दोनों: के आधार पर आश्रित हे f 
विश्वामित्र, चसिष्ट, . मातङ्ग, नारद आदि सब ऋषि अपने जन्म के आधार पर 
ब्राह्मण नहीं थे. परन्तु अपने कर्मा के कारण वे. ब्राह्मण बन गए ।» ४ 7 


१. वर्त्तयन्त्यन्यथा दण्ड्या या वर्णाश्रम जातयः ॥ ३ m ( शुक्र0 xo ४. iv- ) 
२. कुलान्यकुलतां यान्ति अकुलानि कुलीनतास्‌ | 
यदि रात्रोपेक्षितानि दण्डतो$शिक्षितानि च॥8॥ 
३-. स्व. स्वजात्युक्त भमो : यः पुवराचरितः सदा" 
तमाचरेच सा जातिर्दण्ड्या स्यादन्यथा नृपैः ॥ ३९ ॥ 
जाति वर्णाश्रमाद सर्वान्न पृथक चिन्दै सुलचयेत्‌ ॥ ४० th 
४.. कदाचिढु बीजमादात्म्यात्‌ क्षेत्रमाहात्म्यतः क्वचिद्‌। 
नीचोत्तमत्वं भवति ward चेत्र बीजतः॥ ge भे. 
विश्वामित्रो वसिष्ठश्च मातङ्गो नारदाद्यः। 


त्यो विधेयैः सम्भा उत्तमत्वं. न जातितः MATH: (geome gi se ` 
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भारतवर्ष का इतिहास | 


(२००) 
ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य शुक्र धर्म और राजनीति इन दोनों को 
बिल्कुल एयक रखना चाहते थे | उनका कहना दद कि धर्म का राजनोति में कोह 
दखल न हो और राजनीति पहीं तक धर्म का आश्रय ले जहाँ वक की उसका | 
सम्बन्ध प्रजा की प्रसद्षता तथा अन्य सामाजिक बातों से है। घामिक उत्सब | 
का वर्णन करते हुए हम इस बात का एक प्रमाण पहले ही दे चुके हैं। राज, | 
कर्मचारियों की नियुक्ति का घर्णन करते हुए आचार्य शुक ने जाति या वर्णको | 
भूल जाने की सलाद दी है-+ “जो कर्मचारी विश्वासपात्र और गुणी हों उन्हे | 
हो नियुक्त करना चाहिये, जाति या कुल के अधार पर ही किसी को तियुक्त | 
करना ठोक नहीं। मञुध्य के कर्म, खभाव और शुणों की ही पूजा करनी | 
चाहिये जाति और कुल की नहीं; जाति और कुल अच्छा होने से ही कोई | 
व्यक्ति अच्छा नहीं हो जाता । जाति और कुळ की पूछताछ तो केवळ भोजन | 
ओर विवाह में ही करनी चाहिये ७» ` 
इन चार चरणा के अतिरिक्त यवन लोग जो उत्तर पश्चिमीय भारत में 
रहते थे, वर्णाश्रम व्यवखा को स्वीकार नहीं करते थे। चे दैदों की प्रमाणिकता 
ही खीकार,नहों करते थे । 

RA की स्थिति-- सारत चष में उन दिनों जी समाज को दशा 
अत्यन्त शोचनीय हो Gat थी । स्त्रियों के पास कोई अधिकार शेष नहीं रहा था 
चे केचलमात्र पुरुष की सहायका ही समझो जातीः थीं । एक प्रकार से उन 
पृथक्‌ सत्ता ही नष्ट कर दी गई थो । इख दृष्टि से यद काल इतना अधिक पतित 
हो चुका था कि आचाय शुक्र से स्वतन्त्र घिचारक और विद्वान नीतिज्ञ भी 
इस सम्बन्ध की सामाजिक कुरीतियों का विरोध नहीं कर सके हैं। शुक्रनीति | 

सार में स्त्रियों के आठ giit का वर्णन किया गया है--“ख््रियों के लाट. | 
खाभाविक दोष है-- as बोलना, साहस, कपटता, सूखर्ता, लोमी पनः ग. | 
चित्रता, निर्द्यता और घमण्ड' ।” * कैसे बुरे ढंग, से संसार भर के समर à 
१, भृत्यं परीक्षयेज्नित्यं विश्वास्यं चिश्बसेत्सदा | 
नेव जातिनं gi केवलं लक्षयेदपि ॥ ५४ ॥ 
कर्मशील FUT पूज्यास्तथा जाति कुलेन हि। 
न जात्या न्‌ कुलेनैव Ward प्रतिपद्यते ॥ ४५ ४ 


विवाहे भोजने नित्यं कुल जाति विवेचनस्‌ ॥ ५६.॥. ( युत ^ २५ 
न. Ymo xo ४, iv. झो० ३५. - | 


के यनत Sted माया eet, गतिलो मित । 
watt निर्देया दप: छीणामद्ी ्वदुर्गुशः ॥ ११६४ ॥ 
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तृतीय भाग ‘(२५१ ) 


दोषों को स्त्रियों के माथे सढ़ा गया है!“ पति को चाहिये कि चद अपनी 


पत्नी को अन्य घर बालों के विरुद्ध शिकायतों पर बिना स्पष्ट साक्षी प्राप्त 
किए विश्वास न करे |» ' परन्तु इस के बाद ही fal पर द्या कर के 
एक और नियम बना ar गया है--०१६ बरस को आयु के वाद पुत्र को और 
१२ बरख की आयु के याद्‌ कन्या को मारना और गाली देना ३ 
नहा हे |” R 


wa दिनों खयंवर की प्रथा का सर्वथा अभाव' हो चुका था । कन्या 
के विवाह में उस के माता पिता का ही दखल होता था--“युवक और युवती 
का विवाह उन के घन, कुछ, शीळ, रूप, विद्या, बल और आयु के आधार परः 
उन्न के माता पिता को कर देना चाहिये | परन्तु विवाह में माता पिता 
फो धन का अधिक ख्याल नहीं रखना चाहिये । पुरुष अगर गरीब है परन्तु 
घह विद्याचान, बुद्धिमान और सवर्थ है तो उस के साथ अएनी कन्या का 
विवाह कर देना चाहिये। इन सब में से किसी एक ही चीज़ के आधार 
पर विवाह करना अच्छा नहों।है ।” ' “विवाह में कन्या पुरुष को रूप को 
माता उसके धन को, पिता उस को विद्वत्ता को, और सम्बन्धी उस के कुल 
को देखते हैं, अन्य बराती फेचल मिठाई चाहते हैं 0१४ 


शुक्रनीति में खियों को जो दिनचर्या बताई गई है, वह संक्षेप में इस 


‘gate हे--“ जप, तप, तीर्थयात्रा, देवपूजा, ae आदि धार्मिक कर्तव्य स्त्री 


को पति के बिना अकेले नहों करने चाहिये । उस की.पति के बिंना सत्ता ही 
नहीं है। खी को पति से we हो उठ कर शोक आदि से निवृत होने के 
SAIL विस्तरा छपेद कर कपड़े बदल लेने चाहिये | इस के बाद घर में 


po e 


E a र रण ना = 


१. न प्रियाकचिते सम्यग्मन्येताचुभवं विना । 
अपराधं मातृ SMUT पत्नि सपत्निजम ४ १६३ It 
२. पोड़शाब्दात्‌ परं पुत्रं द्वादशाब्दात्‌ परं द्यम । 
न ताड़बेत्‌ gE वाक्यैः पीड्येख्न स्तुषादिकस्‌ ७ ॥ ९६५३ 
३. दृष्टा घन कुलं शीलं रूपं विद्यां वलं वयः । 
कन्यां दद्यादुत्तस॑ जेल्मैत्रें कुर्यादथात्मत्त ॥ १६९ ॥ 
भार्यारथिनं वयो विद्या रूपिणं निधनंत्वपिं। 
न केवलेन रूपेण वयसा वा धनेन च ॥ १७० ॥ 


४. कन्या वरयते रूपं मात वित्त पिता weg | ae 


ब्राम्धवा! कुलमिच्छन्ति मिष्टा्तमितरे जनाः Wit १७२ ॥ ( शुक? WER } 


+ 
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( २५२ ) मारतवर्ष-का इतिहास 


चौका बुहारी कर के आग और घास को सहायता से यज्ञ को घतेन साफ 
करने चाहिये । यज्ञपात्र ब्योंकि चिकंगेः होते है, अतः उन्हें गरम पानी से | 
धोना चाहिए। इस प्रकार के अन्य कार्य करके उसे अपने श्वछुर आदियों को | 
नमस्कार करना चाहिये, और तदनन्तर अपने पति, पिता या अन्य. ay 

fait को दिए हुए सुन्दर चर्न अळंकार आदि पहिन छेने. चाहिये | ख्री को | 
शुद्धता पूर्वक अपने मन, वचन और कर्म से पति की आज्ञा का पालन करना 
चाहिए, छायाः की तरह पति का अनुसरण करना: चाहिये | उसे. अच्छे कामों में 
पति के मित्र कौ तरह और घर क कामों में दासी को तरह बरतना चाहिए 
पति को भोजन करवा. कर तदनन्तर खयं भोजन करके घर के हिसाब कितांब 
का पूरा विवरण रखना चाहिए | स्त्रियों का पति ही देवता है. | शूद्र और | 
किसानों. की feat को. चाहिये कि. वे खेतीबाड़ी क कोम में अपने पतियों 
को मद्द्‌ किया करे ` l om 


सती प्रथा-- पति को देहान्त को अनन्तर स्त्री को aoa पर | 
विचार करसे हुए. शुक्रनीति में उसे सती हो. जाने तक की भी सलाह दो 
-T rit 
१. जपं तपस्तोथसेवां प्रत्रज्यां मन्त्र साधनम्‌ t 
देवपूजां नैव कुर्यात्‌ खोशूद्रस्तु पति विना.। 
च. विद्यते पृथक्‌ स्रीणां Bat विधि graag iyi 
पत्युः पूष समुत्थाय देह शुद्धि विधाय च । 
उत्थाप्य शयनोयानि. कृत्वा. वेशम विशोधनम्‌ ॥ ६ ॥: 
माजनैर्लपनैः प्राप्यः सानले यवसाङ्गणस्‌ | 
. शोधयेद्‌ यज्ञपात्राणि, स्त्रिग्घांन्युष्णेन .वारिणा ॥ ७ ४: 
स्मृत्वा. नियोगपात्राणि रसल्नद्रविणानि च ।. 
कृतपूर्वाहु कृत्येयं श्वशुरावभिवादयेत्‌ ॥ १० ॥. 
men wat पितृभ्यां वा भ्रातृमातुल. बान्धवैः ।. 
SOUS रत्नानि प्रदत्तान्येव धारयेत्‌ ॥ ११॥. 
मनो वाक्क भिः Wat पतिदेशानुवतिनी। 
छायेवानुगता स्वच्छा सखीव हित TAg t: 
दासीव दिष्ठ कार्येषु भाया मतुं सदा, भवेत्‌ ॥ AB th 
पति च क विगत शिष्ठमज्ञाद्यमात्मना' । 
दहः शेष सदाय व्यय चिन्तया ॥ १४॥ 
ड आ a चर्मः. ग्रायोन्यासामची ष्यते-। > ie) 
..  * ` द इङकृत्ये मवेयुस्ता, प्रसाधिकाः ॥ २६॥ ( शुक्र० MAB O 
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तुतीय भाग | (२१३) 


- गई .है- “पति की aa क़ बाद स्त्री को उस के साथ सती हो जाना 


चाहिये अथवा gala न करको ब्रह्मचर्य चत का. पालन करते हुए शेष 


“आयु व्यतील करनी चाहिग्रे ।? ° इख को अगले ही लोको में स्री को उपदेश 


दिया शया है-“रत्री का पति के समान और कोई मालिक नहीं है, उस. के समान 
और कोई सुख नहीं है अतः ख्री को चाड्यि वह घन दौलत आदि को ळात मार 
कर पति की ही शरण ले ।?? * द - 


Radi के अन्य आधिकार-- खियों की इतनी दुर्दशा कर दी गई, 
थी कि उन्हें न्यायालय में साक्षी देने का भी अधिकार नहों रहा था, वे केबल 
feat के अभियोग में ही साक्षी दे सकती थो क्योंकि उन अभियोगो में पुरुषों 


. का साक्षी होना कठिन है ॥ अन्य अभियोगों के लिये शुक्रनीति में: लिखना है-- 


“बोकि स्त्रियां. सप्रभाव से ही पाप करने वालो और कूठ बोलने बाळी होती है 


, अतः उन को साक्षी नहीं लेनी चाहिये |??? 


आर्थिक मामलों सें भी शुक्रनीति में fai को बिल्कुल पराधीन 
'माना गया है, उन की अपनी कमाई पर भी वैयक्तिक स्वामित्व स्घीक्ार 


` . नहीं किया गया | “eit, पुत्र और दास# इन तीनों का किसी धने पर अधिः 


| 


5 


' कार नहीं होता, ये लोग जो कुछ कमाते हें इख पर उनके स्वामी का ही 
, अधिकार हो' जाता है |” * 


परन्तु जब स्त्री अकेली हो, अर्थोत्‌ जब तक उसे का चिवाह न हुवा 
हो, अथवा चह विधवा हो चुकी हो, तब उसे भी अपने पिता या पति की 
जायदाद में से कुछ भाग भाग देना आचार्य शुक्र ने स्वीकार किया है-- 
“छुक Aga के देहान्त के बाद उस को पल्ली ओर उस के पुत्रों को उस 
की ज्ञायदाद्‌ का एक समान भाग मिळना चाहिये । कन्या को पुत्र को 


१. मृते भर्तरि संगच्छेद्र भतुर्वां पालयेदू व्रतस्‌ । 
यरवेशम रुचिन स्यात ब्रह्मचर्ये स्थिता सतो ॥ २८॥ 
२. नास्ति भतू समो नाथों नास्ति मतृ समं gua 
विसुज्य धन सर्वस्व भत्ता वै शरण खियाः ७ ६०॥ (gmo WO ४. iv.) 
३. बालोऽञ्ञानादसत्यात्‌ स्री पापाभ्यासाच कूठ कृत ॥ ५९५ ॥ 
४. भायो पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः । 
यन्ते समधिगच्छन्ति यस्मैते तस्य तदुनम ॥ ३९५ ॥ 
४४ इस सोक द्वारा उस समय “दास प्रथा? को सत्ता प्रतीत होती है। 
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(९५४) qaas का इतिहास | 


अपेक्षा आधा भाग मिंलना चाहिए । पिता की सत्यु के बाद पुत्रों के समान | 
कत्याओं को भो उपयुक्त अनुपात से दाय भाग देना चाहिये । इत | 
पर स्त्रियों का पूर्ण वैयक्तिक अधिकार है, चे इस धन को चाहे जिस कार्य | 


के लिये व्यय कर सकती है” १ 


at का उस धन पर भी पूर्णतया वैयक्तिक अधिकार होता है जो धन | i 
कि विचाह के बाद उस के atai पिता उसे उपहार स्वरुप भेजते fate | 
पति उस के वैयक्तिक व्यय के लिये उसे जो कुछ देता है । * | 

इस प्रकार इस दृष्टि से grian कालीन भारत बहुत अवनतं . 


प्रतीत होता है । ar 


१. समान भागिन! कार्यो: gar स्वस्य च वै faa: I 
स्वभागार्धहरा कन्या दोहित्रस्तु तदर्धभाक्‌ ॥ २९९ ॥ 
सृतेऽधिपेऽपि पुत्राद्या उत्त भाग हरास्मृताः ॥ ३०० ॥ 

२, सौदायिके धनं प्राप्य स्रीणां स्वान्च्यमिष्यते । 
ford चेव दाने च ate स्थावरेष्प्रपि॥ ३०३ ॥ 
छड्या कन्यया atta पत्युः पितृ गृहाञ्च यत्‌ । | 

मातृ पित्रादिभिर्द्त्ते धनं सौदायिकं स्मृतस्‌ ॥ ३०४॥ _ (दुक ० ४. yi ) 
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तदेश प्रसूतस्य सकाशादभ्रजन्मन) | 
ख़ ख चरित्रं शिक्षेरन्‌ पाथिच्याँ सत मानचाई tt 
( मनु ) 
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® प्रथम अध्याय # 
चीन और भारत 


> 


>..2... Wet वचन-- मंदाभास्त काळ से लेकर बौद्धकालः से पूर्व Saat 
सस्ता पर हक पर्याप्त प्रकोश डाळ चुके È भौतिक: सभ्यता. तथा राजनीतिक. 
wafer को दृष्टि से इस काल RT भारतवर्ष भी प्राचीनतम काळ ' के भारत- 
बर्ष की तरह बाको सम्पूण: संसार की. अपेक्षा अधिक उन्नत प्रतीत होता है ।. 


: भारतवर्ष की भौतिक सम्प्रता इन दिनों.इतनी उन्नत हो. चुकी. थी कि संसार 


. के अन्य देशों में भी-उसका प्रसार प्रास्स्म हो गया. UT) उस समय भारत- | 


.. वर्ष सच्चे अयाँ में संस्थर को सभ्यता का युर्था । सुप्रसिद्ध स्स॒तिकार 
ng के शब्दों में-/इस देश में उत्पन्न.तथा इसी देश में. शिक्षित हुए हुए ब्राह्मणों 

: द्वारा ही प्राचोनकाल से संसार कै अन्यःसब देश सभ्यता और आचार.की 
. „शिक्षा लेते. रहे हैं |” ` | ः | 
, . .. , भारतवर्ष का PARTE सम्बन्ध: कब प्रारम्भ हुआ, इस सक 3 
हम कुछ -नहीं कह खकते.। इस. देश के प्राचीन से प्राचीन साहित्य मॅसी. _ 
saagi, नौकाओं और ससुदःया्ा आदि का चर्णन.है। रामायण, ना s 
मन्नुस्खृति आदि अनेक. प्रामाणिक. अन्यों दारा: भारत,के साथ अन्य. देशा 
'सम्बन्धों. की सूचना मिळती हैं। इस सम्बन्ध के रामायण | 
मा अपने इसी इतिहास में यथास्यान उद्धत कर ड 

सौर महाभारतं के प्रमाण हम अपन इ न जात 2. ला 


O को जायगी | य 
get विदेशी. सम्बन्ध कः प्रकरण के 
सम्बन्ध बहुत अधिक महत्वपूर्ण है | भारतवर्ष को तरह चीन'की सभ्यतए सी 


१,. Tag T प्रसूतस्य सकाशादय्र जन्सन! \ — 
स्व, स्व. चरितं. शिरस पृथिष्मां.सवमानवा! ॥ मनु. 


S 


` ` छान सकता |! 


y = z सात ऋषि गिनाए गए छै ) 
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(९४८) Er भारतबर्ष का शतिहाल । 


अत्यन्त प्राचीन है, एक समय चीन भी खंसार के सब से अग्रगण्य देशों में. l, 
शिना जाता था। उख उन्नत दशा में भी चीन भारतवर्ष का सब से बड़ा शिष्य | 
था । भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता को, उसके धार्मिक और दार्शनिक बिंचारों 
को तत्कालीन चीन ने भली प्रकार अपना लिया था । इसके खाद्‌ जब मध्य. | 
काळ में भारतवर्ष ने बौद्धधर्म की दीक्षा ळी, तब सम्पूर्ण चीन भी महात्मा | 
- घुद्ध के नाम पर चले हुए सम्प्रदाय का अछुगामी हो गया। आज भी आबादी | 
की दृष्टि से चीन संसार भर का सब से बड़ा देश है, और उसके अधिकांश | 
चासी भारतीय घौद्धःधर्म के ही अझुयायी हैं। इस अध्याय में हम चीन और | 
भारत के बौद्ध काल से पूर्व के सम्बन्ध का वर्णन करेंगे । | 
(१) 
प्राचीन धमो की समानता, a 
` भारत और चीन का प्राचीन साहित्य-- तत्कालीन भारत | 
"भौर चीन के पारस्परिक - सम्बन्ध का सब से. बड़ा प्रमाण = दोनो देशों | 
के प्राचीन साहित्य और धर्म में बहुत अधिक समानता का होना है। कई 
साहित्यिक मुहावरे दोनों देशों के साहित्य में बिलकुल फक दी रूप में पाये 
१. चन्द्रमा में हिरण को कल्पना-- चा पिङ्ग नामक चीनी राजा (३३२ | 
३० पू८ से २६५ ई० go) ने अपनो “ae शक्षाचल्वी” नामक कविता में कहा | 
È “चन्द्रमा पर बैठ कर देखता हुवा खरगोश किस चीज़ की श्याधा करता है हैं” ऱ्य 
o, संस्कृत में चन्द्रमा का नाम “शशाडू” भी है जिंसका अंधे है “हस्रे के l | 
चित्र घाला ।” श्री हर्ष चरित में आता है-- _ 
उ शशो यदस्यास्ति शशीति चोक्तम्‌ aan 
अर्थात्‌ क्योंकि aani में शशक है इसी लिये उसे “शशी” कहते है! G 
R. कूप मरंइक-- संस्कृत ï Ta व्यक्ति BT IJA aga संकु Äl 
हो, SQ “कूपः rea” ( कुएं का मेंडक ) कहते हैं । इसो प्रकार टोइस्स 
_ १७ वे अध्याय में आता है-... x का ten समुद्र के Heat के. संस्वस्थ में ge 


| ३. शास्त्रों और उपनिषदों में: hga शारीरः के चन्द्र दौ. वर 


es । I; पमं _मवद्वारस्‌ । ( कठो तिब) ‘ = 
2 १ दोष यप्रषयः प्रहिता घरोरे। (agit ) 
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aga भाग . (२५६ ) . 


चीनी साहित्य में आता है-- Iara योनियों के शरीर में ८ द्वार होते हैं धोर 
queen योनियों शरीर में ८ द्वार होते हैं? * 
JL “मनुष्य शरीर में देखने ear ग्रादि के लिये ७ छेद होते हैं ।” 3 
४. रथ पति-- संस्कृत में राजा को रथपति कहा जाता है-- निरुक्त के 
तृतीय अध्याय में हम पढ़ते हैं-- 
यज्ञ स॑योगात्‌ राजा स्तुति लभते। राज dg gea कारणानि । Ret रथः 
/ प्रथम ` गामी भवति । 
चीनी कांग्ञी ग्रन्थ के १8 Hace के द्वितोय भाग में भी राजा को 
` धयो का स्वामी” कहा हे । 


दोनों देशों के प्राचीन साहित्य की तुलना करते हुए हम इतने हो. प्रमाण 
देना पर्याप्ष समभते हैं। 


" परम्परा से चिद्यादान- जिस प्रकार प्राचीन भारत में एक व्यक्ति 
| . से दूसरे व्यक्ति को परम्परा पूर्वक विद्या दी छाती थी sat प्रकार विद्यादान 
करने की प्रथा चीन में मो प्रचलित थी | प्रश्नोपनिशद में आता! हे-- 

“गोस्‌ सुकेशा च भरिद्वाजः weg शत्यकाम*, 

सौर्यायणी च गाग्य* कोशला थंश्‍वलायनो; | 

भार्गवो Rehr कबत्थी कात्ययनस्ते Bre, 

ब्रह्म परा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्ममन्वेशमाणः L 

शष हदै तत्सषं वचन्तीति Ae समित्पाणयो. 


भवन्तं पिएपलामदसुपसस्नः ॥ | (रो 


इसी प्रकार चोमो Hist अन्य के छरे अध्याय में कहा है--' मैने कह विद्या 
कक्षा से सीखी, उन ने इसे लेज़िज्ज के पोते से सीखा, Arg के पोते ने IA frag से...? ९ 


य साहित्यक समानताए- इस के अति रिक्त : चीनी धर्म ग्रन्थों 
में बहुत से aig ऐसे हैं जो उपनिषद्‌ qii के अक्षेरशः असुवाद प्रतीत 


होते हैं | उदाहरणार्थ-- 


q. Kwangze Book XXII. S. B. E. Part I. -Page ;0७- 


_ २. Text of Toism. S. B. E Part- II Page 397.. 
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: (२६० ) भारतबर्षे का.,इतिहास ॥ 
| उपनिषदः ` 
, अप्रमत्तेन asd maa l 
भवेत्‌ | ( मुण्डक २२४) & 
यदो पञ्चावतिष्ठन्ते statins | 
मनसा सह| 


चौनी धर्म ग्रन्थ 


१. आओ मैं तुम्हें बताऊंगा कि ताओं 

: - ~ (प्राचीन चीन का ईश्वर) क्या है । | 
इस का परम तत्व सुगूढ रदस्य में | 

` ¦ {छपा हुवा है | इस. को पराकाष्टा 


अन्धकार और शान्ति में हैं। जव. | बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहः पा, 
` शलिम्‌॥ (reag) 


2: omg आत्मा को अपनी बाहुओं, में 
निएचलता पूर्वक. पकड़ छेता è 
तब इस का बाह्य शरोर. खयं ही | 
डोक. हो जाता हैं।। 

= तुम. शान्तः रहो, तुम पवित्र रहो. 
` अपने शरीर को. अधिक. परिश्रम में | 


न चक्ष चा शुह्यते नापि वाचा म 
वये देवैः तपाः कमणो.. चा। हार 
प्रसादेन चिशुद्धलत्वस्ततस्तुतं ९ 
श्यते निषक्रलं ध्यायमानः | 

` (मुण्डक १॥७| 


एपी अणुरात्म। चेतसा, वेदति | 
2 e = 2 Oo यश्मिप्राण:पद्चथा ४७. | 
रशो सको EE 
frag हो सकोगे। कका... ४ 
तुम्हारे अन्दर क्या हे. इस पर | यथा मळा! l 
सदैव निगरानी, Ce, अपनो उस | 


वृत्ति. को, जो बाह्य विषयों से 
तुम्हारा सम्बन्ध. कराती: है बन्द | 
रवखो. | अधिक ज्ञान घातक है.। 


es 


ta 
भा 


q्‌ खूब सावधानः होकर तीर की: तरह तन्मय होने से ही व्ह प्रास लिया 
, जब सव-इन्द्रिये मन और बुद्धि ज्ञान पूर्वक निश्चल हो जाती हीं 
प्राप्त होती है ।. वह. आंख, से देखा. नहीं जा SAAT, "वाणी £ y 
"जा सकता, वह feet इन्द्रिय के. लिये प्राप्तव्य नहीं है । नव घा 
ग्रात्मा yg और निश्चेष्ट हो जाता है तभी उसं का WGA किया 
` यह सूक्तम आत्मा चित्त से ही जाना जाता है जिस में: प्राण पा रे 
< हे जिस प्रकार ugt को पिंचलाले पर उन के मल नष्ट, हो जा. 
प्रायश्चित करे से मन. के मैल नष्ट हो जाते हैं L : 
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इम वास्तविक aid पर पहुंच 
जायगे । 


२, जिस प्रकार कपड़ों से शरीर SAT 
: जाता है उसो प्रकार इस ने 
सम्पूर्ण जगत को ढका दुवा है | 

( Part. I. ch. XXX: ) 


' ३. इसे महान से महान और सूक्ष्म 

- सेचस्तुओं में भी पुकारा जा 
सकता हे । 

, हम इसे खुनना चाहते दें पर सुन 
नहीं पाते अतः इसे “अश्नाव्य' 
कहते है | हम इसे पकड़ना 
_चाहते हैं पर पकड नहीं:पाते अतः 

इसे 'अस्पर्श' कहते हे । 


ea का वर्णन नदौं किया जा 
सकता इसी से हम उस के सब 
शुणों कौ इक्रद्धा देखने का यत्न 
करते हैं और “एकत्व» को प्रात 
कर लेते है। 


è 
२. वह सूम 
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चतुथ भाग | (२६१.) 
i चीनी धम ग्रन्थ चनी धर्मअरन्यं | य | 
eS 
मैं तुम्हारे साथ प्रकाश के उच्चः 


o aa शिखर पर चळूगा जहां कि 


२. mares सिदे सर्च यरिकश्च 
जगत्यां जग॑त्‌ ।? 


३. अणोरणौंयान यतो मदीयान्‌) 
eae ( कंठ० ) 


४. नायमात्मा प्रवचेन लभ्यो न 
मेघया न बहुधा श्रुतेन। 

न सन्दृशा तिष्टति रूपमस्य न 

agu पश्यति कर्खिदैनम्‌ । 

: « हृदामनीषो मनसामिल्छत्ती य 

qag अस्ृतास्ते भवन्ति। 

तैव चाचा न मनसा ग्राप्तुंशञ्यो 

न चक्षुषा । अस्तीति gaats Aa 

कथं तढुपलम्यते | (कठ ) र 

यद्धाचतोऽत्यांनत्येति ।. 

ल EI) 


५, उदार की प्रत्येक वस्तु में ईश्‍वर को चचा हे! 
a gen और महान से महान है l 
. दे नहीं जाना जा सकता; 

उक्ते । उस का ऊप किसी at हिन दे सकता, 
नहीं देखा ! आपने हृदय द्वारा जो विद्वान | दे 
हैं। वह वाणी मन सा खों से मास नहो किए भा हे यह 


या विद्या द्वारा भो नदीं जान 


उसे बुढि = 
आंखों छे उठे किसी ने 


हे परन्तु दौड़ने वाले उस से पिछड़ जाते हैं ४. 
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È 
१२९६९): भारतबष का इतिहास | 
जस | जाति गि 


उस का अग्रभाग नहों देख पाते, 

इम उस का अनुसरण करते है |. 
nag उस की पीठ नहों देख पाते । 

( Part. I Book wii ) 

५, जो उसे जानता है। वह उस का 
बर्णन नहीं कर सकता, जो उख 


y. यो नस्तद्वेद asa । नो न. येदेति' | 
वेद च | यस्यामत॑ तस्य Ada | 


का चर्णन करता है ह॒ उसे नहीं यस्य न वैद्‌ सः | । 
जानता। तो क्या उस का “न। अविज्ञातं विज्ञानतां Perak | 
जानना” ही “जानना” नहीं ? और | जानताम्‌ ।* ट 


“जानना” ही “न जानना” नहीं 
है? परन्तु कौन कह सकता है 
` क्रिइसे न जानने बाळा.अवश्य ही 
( Kwangze ‘book. Part I. |. 

_ Book xxii) 

६. यह पहले भी. ऐसा ही .था..जैसा 
कि.अब्रःहै । यह. सब.. के .शरोरों 
को.घडता.और सजांता है . 

( Kwangze book xxii. and renee book reli and vi.) | ) 


६. गहरेछं पुराणम.।' (कठ.बह्टी) 
` त्वष्ठा विश्‍वकर्मा । ( अर ८१ 


Ta भारत. के प्राचीन तम काठ के HRS का एक 
ल्य । चीन के प्राचीन इतिहास में भी यह कर्मकाण्ड इसी रुप में 
| Èi प्रो० हर्थ का -कथन हू... “राजा शू-किङ्ग और उसके 
Sema नहीं, जानता बरही उसे जानता है। जो उसे जानता है. व्ह = 


wh कहता है कि मैं उसे जानता ह आ शातता; 
, NT Pr Pose NN १४१५ हु वह्‌. वास्तव्र में उसे नहीं ५, at 
Sarin है। ee ळू 


ree ५ es नाल से. रहस्यमय, शौर ,एक रख है। 
BE cii ने.अह.सूंसार और ये असेर भड हैं । ate 
5 | Se é* 
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| - का वृत्तान्त पढ़ने सै प्रतीत होता है कि बलिदान को क्रियाएँ चीनी अध्यात्म- 
जीबन का मुख्य भाग है, चाहे ये बलिदान शाँगती ( परमात्मा ) के नाम पर 
हों अथवा उसके आघोनस्थ अन्य छोटे देवताओं के नाम पर हों या अपने 
बापदादाओं की आत्म्राओं के प्रति हैं।। इन बलिदाच की क्रियाओं ने अब तक 
भी कुलीन चीनियों के धार्मिक और सामाजिक जीवन: पर अधिकार किया 
हुवो है। अब तक भी हाँ जो व्यक्ति जितना अधिक कर्मकाण्डी होता है वह 
समाज में उतना ही ऊँचा समझा जाता हैं। राजा के fed भी कर्मकाण्डी | 
होना आवश्यक होता है। वैयक्तिक और सामाजिक जीवन पर इस प्रकार के _ 
बलिदानों का प्रभाव चाहुवंश (१२ शताब्दि ई० go) के उदय से भी पूर्व से 
चला आ रहा है | चाहुवंश के राज्य काल में ही ये प्रथाएँ पूर्ण रूप से विकसित 
होकर स्थिर प्रथाएँ बन गई'।” 


प्राचीन आये ऋतु सम्बन्धी यज्ञ किया करते थे क्योंकि वे अझ at 
बहुत अधिक पवित्र करने बाला समभते Al ब्राह्मण ग्रन्थों में मुख्यतया इन्हीं 
ऋतु सम्बन्धी Ht का वर्णन है। प्रतीत होता है कि प्राचीत चौनो छोग भी 
ऐसे ही यज्ञ किया करते थे। डाक्र रेगे ने “शिकिङ्ग का इतिहास’ नामी पुस्तक 
को भूमिका में लिखा है-- “चीन में प्राचीन काळ से ही भश्नि अत्यन्त पवित्रता 
करने वाला समका जाता है। वहाँ प्रत्येक ऋतु के प्रारम्भ में राष्ट्रीय अग्नि 
इस उद्देश्य से खुलगाई जाती थी कि उसके द्वारा अतु के चुरे प्रभावों से 
रक्षा हो इल प्रयोजन के लिये किन्दीं fata वृक्षों को लकड़ी ही काम में 
लाई जाती थो | इन अप्लियों का प्रबन्ध एक मुख्य: व्यक्ति के हाथ में होता था 
राजा रि HE काओ सेन. ( २१६० Èo Yo से २०८५ $o Go ) के राज्य कोल में 

इस प्रकार का प्रबन्ध प्रारम्भ हुआ था |» 


भारतवर्ष के इतिहांस में भी एक ऐसा काळ आ जुका है जब कि यज्ञ, . . 
बलिदान आदि का क्रिया काण्ड,-- जिसका उद्देश्य परमात्मा और उसको इच्छा 
के अजुकूल वैयक्तिक और सामाजिक कर्म करना था, ` बिगड़ कर पशुबलि के . « 
रूप में परिवर्तित हो गया । सम्धवतः इस का प्रभाव चीन पर भी पडा इख ४ 
अश में भी चीन ने अपनी मातृभूमि भारत का. अनुकरण किया, डाकूर लेंगे को .. ae 


१. बौद्धायन गृह्यं परिभाषा सूक्त में यज्ञ का agi प्रमिप्राय बताया हे-- ‘a चतुर्धा 


ज्ञेय उपास्यश्व,-- स्वाध्याय यज्ञो; जपयतः,. कम. Ta मानघशचेति तेवां.पररुपराद्वृशगुणोत्तरो 
वोर्येण । अ्रझचारी-गृहस्थ-वानप्रस्थ-यतीनां विशेषेण प्रत्येक; । सब एवैतं गृहस्थस्या Afra 


| फयात्मकत्बात्‌। ( १।१ | २०-२३) 
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कथन है-- “चीन में बलिदानोत्सव करने से पूर्व धुख्यतया राजा तथा उसके 
साथियों को उपवास आदि पवित्र होने के साधन करने होतें थे । इन उत्सव 
में सभी आधोनस्थ राजे भो सम्मिलित हुआ करते थे | खुगन्धित godi को आहू. 
(तिये हृदय को आकर्षित करती थों। पक कार्यकर्ता जो मुख्य द्वार में बग 
होता at san उपस्थित व्यक्ति की सूचना ऊँचो आवाज़ से देतां जाता था। 
मुख्य बलि छाल वैल-का बलिदान राजा स्वयं अपने हाथों से करता था। 
बलिदान के बहुत से अन्य पशु भी होते थे । यज्ञ के शेष सब कार्यकर्ता | 
अपने २ काम पर लगे होते थे । ये कोम थे-- मरे हुए पशु को कोड़े गाना, | 
मांस को उवालना या भूनना, उसको ezet और तख्तियों पर रख कर याहिको | 
“के आगे लाना | राजमहळ से राज महिलाएँ आकर णाती बज्ञाती थीं, उल _ 
समय शाराव का प्याला भी चक्कर BAT रहा होता था |? 


“भारतीय तान्त्रिक Teal के खाथ यह वर्णन पूरी तरह मेळ खाता है। | 
ब्राह्मण wat का कथन है कि यज्ञ पात्र लकडी के बनाए जाने चाहिये। | 

इसी प्रकार RINT पुस्तक के aed भाग में लिखा है- “सो बर्ष que 
वृक्ष के एक भाग को काट कर एक यज्ञ पात्र घड़ना चाहिये जिखके एक ओर 
बैल की मूत्तिं भो बनी हो |” 


'खतात्माओं के लिये आद्ध-- प्राचीन भारत में पितृ यज्ञ या पूज्य | 
व्यक्तियों की सेवा एक ग्रहस्थी का आवश्यक कर्तव्य समभा जाता था| पर्नु | 
काळान्तर में पितृयज्ञ का अभिप्राय ga पितरों के नाम पर बलि चढ़ाना और | 
ब्राह्मणों को भोजन देना समझा जाने लगा। शोकिङ्ग पुस्तक के डाकुरफेगे | 
दारा किए गए अनुवाद से प्रतीत होता है कि चीन ने भारत की इस वि | 
प्रथा का भी हबह अनुसरण 'किया- “चीनी लोगों में चिरकाल से यद | 
विश्वास चला आता है कि सत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा सूक्ष्म रूप से मोर || 
रहती है और उस मनुष्य के वंशजों का कर्तव्य होता है कि वे उस की आत्मा भे 
` > सन्तुष्टकरने के लिये कुछ धार्मिक क्रियाएँ किया करें। चीनो धर्म ve 
में राजमन्दिरों में होने वाळे इस प्रकार के कर्मकारडों को लिये one 
Set को आवश्यकता बताई है। साथ ही इस सम्बन्धे के धन्यवाद पूर्ण ग 
ae भार्थेनाए' आदि भी लिखी हे । इस श्राद्ध क्रिया के काल, पात! 
` स्थान आंदि का चर्णन भो विस्तार के साथ किया गया है। इन क्रियाओं 
a पितरों की आत्माए' हवि को खीकार करने के लिये बुलाई जाती थी 
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परमात्मा सम्बन्धी विचार-- शीकडु के इत्तान्तो द्वारा प्रतीता 
होंता!ह कि प्राचीन चीनी Stren हो देवता के उपासक थे | देवराज शाङ्गती 
की सर्वसाधारण चीनी लोग ईश्वर के समान पूजा ace ty चीन को प्रत्येक 
जाति:में Pret: व किंसी नाम:से.शाँगती की. उपासना अवश्य को जाती थी. 
शीकङ्ग पुस्तक के अलुचाद को भूमिका में डाकूर लेगे ने लिखा है-- “प्राचीन: 
चीन में परमात्मा के लिये जो शब्दः प्रयुक्त किया जांता: था उसका अर्थ 
“शासक” है। 'शासकः शब्द से परमात्मा की सर्वोञ्चता भळो प्रकार द्योतित' 
होती है; राजा की आज्ञा मानलें से हीं.इभ्वर प्रसन्न होगा और उसकी आज्ञाः 
भंग करने से bacaran गिरेगा ॥ जब प्रजाएँ पाप करती हैं तब.इश्वर उन! 
को तूफान, आँखी, दुर्भिक्ष आदि द्वारा दर्ड देता है |” 


जिस प्रकार चीनी लोग "शासक? शब्द द्वारा शाँगती का सस्बोधनः 
करते थे उसी: कोर निम्नलिखित वेदमन्त्र में भी इसी भाव द्वारा ईश्वर को' 
सरण किया है-- “जगत के सम्राट्‌ और विख्यात्‌ वरुण की मैं स्तुति करता 
हूँ। ब्ररुण ने सूर्य के सामने पृथ्वी को इस प्रकार फैलाया है जिस प्रकार: 
कि किसाई चमड़े को फैलाता है। उसने जनों में वायु को फैछाया हैं, घोड़ी 
में बल और गौओं. में दूध दिया है, aga में बुद्धि और पानी में आग ( बादल , 
में बिजली ) cael है, व्सकाश में सूर्य और पहाड़ों में सोमलता को: पैदा किया 
a) जब वह भूमि से दूध gen चाहता है तब वह उसे और कृषि को सोंचता.. 
है। उसी के.द्वारा:पर्वत बादलों में ढक रहते īp 


मैक्नीकल की “इण्डियन थीज्म» पुरुतक का निम्न लिखित उद्धरण-वैदिक 
शाँगती के गुणो को स्पष्ट करता है- “यह वरुण सब से ऊँचे am) में. 
। चिराजमात्है और मनुष्यों का निरीक्षण कर रहा दै | उस के TEA ss 
O संसार की सब सीमाओं तक जाते हैं. और मनुष्यों के कायो को खबर ल 
हैँ। यद्यपि उसमें अनेक गुण हैं. तथापि मुख्यतया, चह सामाजिक ला | 
का ही निरीक्षकः है । अन्य सब चैदिक देवताओं को तुलना में बह एकः as 
देवता है जिस के सन्मुख जाते ही: भक्त लोग अपना अपरोध oe 
लेते हैं। चह सदैव भलाई और बुराई का निरिक्षण करता Ee | 7 
| परम रक्षक सब स्थानों को मानो बिल्कुल समीप! से देखता है। केवल 
। व्यक्ति भी जहाँ बड़ी गप्तता से कोई सळ 


व्यक्ति-चरुणःअघश्य उपस्थित होता दै | 
नहीं है जहां जाकर प्राणी वरुण से छिप सक । 


x 


4 
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आध्यात्म सिद्धान्त भारत और चीन दोनों देशों के आत्मा और 
seia आदि के. सम्बन्धी प्राचीन दाशेनिक विचार भी एक हो प्रकार के Ši | 
भारतीय सिद्धान्तो की ध्वनि हो चीनी ग्रन्थों में पाई जातो हे । प्रो० विनय । 
कुमार सरकार ने अपनी “Chines Religion through Hindu Eyes» नांमक : 
पुस्तक में लिखा है--“चीनी दशंनो में हत तथा aga सस्बन्धी बिचार और | 
ब्रह्म के सम्बन्ध में असीम पन, अक्ष यवाद, आदि को कल्पनाएं प्राप्त होती हैं। | 
द्वैत के उदाहरण के लिये चीनी ag और faa तथा भारतीय पुरुष और | 
प्रकृति, खग और पृथ्वी, Sl और पुरुष के उदाहरण लिये ज्ञा सकते हे । सात 
आठ शताद्वि पूर्व कै चीनी और भारतोय कर्मकाएड, विचार, आदर्श आदि 
gag मिलते हे |» | 


पुनजन्म आर कम सिद्धान्त ¬ पुनर्जन्म और कर्सफळ का सिद्धान्त | 
वैदिक सिद्धान्तो में आधारभूत दै । प्राचीन चीन में भी यह सिद्धान्त इसो रूप | 
| में प्रचलित था | कांग्ज़ी पुस्तक (UA) में लिखा हे--“वह उत्पादक सचः | 
सुच महान है | चह तुम्हें किस रूप में परिवर्तित करे १ वह तुम्हें कहां ले जाय 
कपा वह तुम्हे चूहा या कोटं पतङ्ग बना डाळे १० 
( Text of Toism S.B.E. Pars I. Page 244 ) 


\ 


आने का कोई विशेष द्वार नहीँ है; चे तमी आते हैं जब उन्हे aT खयं gern f | | 
है। अच्छे बुरे कामों के सांथ छाया की तरह उन का फळ लगा रहता दै | 


जगत की उत्पत्ति-वेद और ate का कथन है यह सब ईस 
' जगत अपनी वर्तमान अवस्था की उत्पत्ति से पूर्व अव्यक्त रूप में मौजूह थार _ी 


. तम आसोत्तमसागूडमग्र ( ऋग्वेद १०.१२६. 3 ) 3 
“जरात को उत्पत्ति से पूर्व यह सबै अन्धकारमय .था।” मुस्मृति ae . 
अथम अध्याय का पांचवा स्छोक है - | 
ग्रासीदिदं तमो भूतमप्रज्ञातमलक्षखम | 
अप्रतक्यमवित्ञेयं प्रसुप्रमिथ सर्वतः ॥ 


उत्पत्ति से पूर्व यहु जगत अन्धकारमय था; उस समय की 
लक्षण नहीं किबा जा सकता, उसे बुद्धि से जाना नहों जा सकता । नहीं 


८ ५ कोई खूळ रूप नहीं था अत; 
_ सकताया ७ उसे इन्द्रियों के शोन. से समभा. 
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` चतुर्थं भाग (२६७) 
- इसो प्रकार छांग्ज़ी पुस्तक के सातवें भांग में लिखा है- “सब वस्तुएं 
क्रमशः अपनी खाभाविक अवस्था को प्राप्त होकर अद्वश्य हो जातो है ॥» 
( Text of Toisms S:B:E. Part I.-Page 95 ) 
| इसी प्रकार १० चें भाग में आता हैं इस कथन से तुम्हारा क्या 
अभिप्राय है कि इस का कोई आदि और अन्त नहीं | छांरज्ञी ने उत्तर दिया--यह' 
परिवर्तन, बनना और बिगड़ना, निरन्तर सभी चस्तुओं में बराबर होता रहता 
है (परन्तु हम नहीं जानते कि वह॑ कौन सो शक्ति है जो सब वस्तुओं को जारी 
और स्थिर रखतो È i : ae 
यजुर्वेद का कथन है-- 
“यथा पुवमकर्पक्त? 
“हूश्चर ने संसार को उस रूप में पैदा किया जिस में कि यह पहले था! 
चेदान्त दर्शन का सूत्र है-- 


न कर्माविभादिति चेद्नानादित्वात्‌ (२।१। ३९) 


“कर्म ही संसार के जीवौ में विषमता और दुःख आदि का कारण नहीं. 
हो सकता क्यों कि सृष्टि के प्रारम्भ में सब जीव कर्म रदित थे--यह युक्ति ठोक 


नहीं है क्‍यों क्रि संसार का प्रारस्भ ही नहीं. है | 


चीनी विद्वान लिज़ू का कथन है--“जीवन को किसी ने पैदा नहीं किया 
जीवन में परिवर्तन लाने चाळा स्वयं परिवर्तन शील नहों है । जो स्वयं पैदा ` 
` न हो बही जीवन को पैदा कर सकता है । खयं अपरिचतेन शीळ हदी “दूसरे में 
परिवर्तन छा सकता है । जीवन उत्पन्न नहीं होता अपि तु परिवर्तित होता 
है । इसी से उत्पत्ति और विनाश ये दोनों सदैव विद्यामान रहते हैं ७ - 
दोनों सिद्धान्तो में कितनी अधिक समानता है. | 
योग और प्राणायाम--भारत और चीन के प्राचीन तपस्वियों के 
जोचन का मुख्य भाग योग और प्रायाणाम है | शिवसंदिता में लिखा है-- 
सुशोभने-मठे योगी पद्यासन समन्वित;॥ जे 
ग्राडीनोपि.संविशत्‌ पवनास्यासमाचरेत्‌ u 


समक्षायः प्राञ्जलिंश्च प्रणम्य च FST सुधी १ 
दने वामेच विध्नेशं जण पला म्विका युन; ७ 


. 
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c A a 
(९६८) भारतवर्ष का इ।तेहास | 


aay उजाङगुष्ठीन निरुध्य पिंगला. सुधो.। 
dear पूरयेद्वायुं यथा शक्तथा तु कुम्भयेत्‌ ॥ 
ततस्त्यक्त्वा पिंगलया शनैरेव न वेगतः ॥ 


अर्थात्‌ “योगी एक सुन्दर और रमणीय घर में कुशासन पर. चैठ कर 
पद्चासन ढगाए हुए प्राणायाम का अभ्यास करे । पहले बह सीधा बैठ कर. 
अपना शरीर स्थिर कर के हाथ जोड़ कर अपने: गुरु को नमस्कारः करे, इस | 
के बाद दाएं हाथ के अंगूठे से पिंगळा ( नाक का दायां छेद ) को बन्द करे और 
इडा ( बायाँ छेद) हारा फेफड़ों को भर कर झुम्मक करे और फिर वायु को. 
पिंगला द्वारा धीरे धीरे छोड़े |» 


चीनी ग्रन्थों में लिखा है i) मनुष्य अपने. स्वास्थ्य धन-प्राण वायु- 
का निरोध कर के ताओ मागं के उच्चतम पदों को प्रा. कर सकता है । (7) षहः 
अपना सुख वन्द्‌ कर के नाक को: वन्द करे और इस्त प्रकार प्राण वायु को अन्दर | । 
बन्द्‌ करने से उस के जीवन को श्रम जनक थकावट दूर होगी । ( iii ) बह अपने: 
होंठ चिपका लेवे, अपने जबड़ों को via ले, अपनी आँखों; और कानों से त: | 
देखे न सुने । इस अवस्था में बह अपने अन्द्र के भावों पर विचार करे। वद | 
दोघं aq ले और उसे एक दम छोड़े ७ 


A Q 
नष्काम कस गोता का कथन हे-- 


युक्तः कम फलं त्यकत्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिक्ीस्‌ t 
आयुक्तः काम चारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ 


“योगी पुरुष कर्म फल की आशा को छोड़ कर स्थिर शान्ति प्राप्त कर्ता | 
है। योग रहित अखिर मति मनुष्य फळेच्छा के बश में हो कर बन्धन में ir | 
जाते है ee - * व a i ae 


इसी प्रकार कांग्जञी पुस्तक के पन्द्रहर्धे भाग में लिखा है-- an 
न “जो मचुष्य सब चस्तुओं को भुला देता है. और फिर अपने पास रंभा 
» जिसकी शान्ति निस्सीम हे उसको, सब असूल्यवान. वस्तुप प्राप्त होती 


ee 5 मेनी न 
: पूण योगी ओर जीवन सुक्त- भारतीय और चीनी _ 
के सम्बन्ध के निम्नलिखित उदारणों द्वारा दोनों की समानता की 
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atA ग्रन्थ 


जाणत रहता है, जब हम जागते हैं तब 
शरीर स्वतन्त्र हो जाता हे | 

Text of Toims. S.B.E. Partl. 
P. 336 

क्या शरीर को feat Ea वृक्ष व्ही 
WE और मन को बुझे हुए चूने की 
रह बनाया जप सकता है | 


wa विचार बन्द हो जाते हैं तब 
आत्मा विश्राम करता है, जब आत्मा 
विश्राम करता है तब प्राण जमा हो 
जाता है | इस अवस्था में मनुष्य चळते 
हुए, आराम करते इण, देखते हुए, 
सोते हुए, वायु की तरह अपने शरीर 
'को स्थिति स्थापक सा अनुभव करता हे 
वह अपने पेट में बादल की गरज के 
समान एक शाहू सुनता है | उस के 
कान किसी सांधन की सहायता के 
चिना ही देवताओं के गान सुनते हैं । 
चह दैचीय गान बिना wet के गाया 
0 जाता है। बिना बाज़ों के गूंजता है | 
| उस के आत्मा और प्राण का संगम 
 होजाता है, बालकपन की सी अबस्था 
फिर लोट आती है | उसे अपने 
ही अन्द्र गुप्त दृश्य दिखाई देने लगते 


TY न 
जय हम सोते है तब आत्मा अन्द्‌ ए 
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चतुथे भाग 


( २९६ ). 


भारतीय शास्त्र 


समाधि, gy और मुक्ति में आत्मा 
विश्राम करता है और इस का खरूप 
ब्रह्म सा हो आता है। ( सांख्य ११६) 


जिस प्रकार गरम पत्थर पर डाला 

गया पानी चारों ओर से संकुचित होकर 
सूखता जाता है, उसो प्रकार यह प्राण 
निरन्तर अन्दर और बाहर आता हुवा 
अधिक परोश्रम के कारण अपना कार्य 
छोड़ने लगता है ओर शरीर अधिक _ 
शिथिल पड़ जाता है | 
( बाचरूपति कृत योग टोका २५० ) 

योगी रूई से Sat .परिमाणु तक 
की सूच्म वस्तुओं द्वारा ध्यान योग 
का अस्पास करके स्वयं aC रूप 
हो जाता है तब उस में आकाश में उड़ 
सकने और पानी पर चळ सकने को 
शक्ति आजाती है | चह मकड़ी के जाळे 
पर चळ सकता है, वह सूर्य की 
किरणों पर सैर कर सकता है । 
इस प्रकार चह अपनी इच्छानुसार 
सब कहां जा सकता है। * 

( व्यासझल योग भाष्य ३।४२) 

मन का, शरीर की परवाह न कर 
के, बाह्य स्तस्भन करने को यहां चिदेह 
कहते हे । इस के द्वारा प्रकाश का 
आवरण नष्ट दो जाता है और योगी 
दुसरे मलुष्य शरीर में भी प्रवेश कर 
सकता है। ` ( योग० ३। ४३) 


२. कायाकाशयोः सम्बन्ध संयमात्‌ लधुतूल समापत्तेशकाश गमनस्‌ । | 
२. वहिरकल्पिता वृत्तिभिमंहाविदेहा ततः प्रकाशावरणचुयः} 
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भारतवर्ष का इतिहास | 


(२७०१, . 
लि न 
चीनों ग्रन्थ 


काणाय. = 


हे, चह अपनी अन्तरात्मा से बात 
करने लगता है। वह शून्य खान में 
भी पदार्थों को देखता है और अपने 
को देवताओं के साथ रहता इवा 


अनुभव करता है। उसे एक अपूर्व : 


आनन्द होता है उल की आत्मा अन्द्र 
हो यथेच्छ भ्रमण कर सकती है। 

( Text of Toism. S.B.E. II. 
Pages 8270-77. ) 


पूर्ण मनुष्य शुद्ध आत्मां के समान 
हो जाता है। उसे चाहे उबलते हुए 
पानी वाले awa में भी डाळ दिया 
जाय तब भी वह गर्मी अनुभव नहों 
करेगा, उसै चाहे बरफ में भी डाल 
दिया जाय तो भी वह सरदी agua 
wet करेगा | जब वज्ञपात से पत्थर 
इट रहे हों, समुद्र में भयंकर तूफान 
आरहा हो तब भी वह भयभीत नहीं 
होगा। वह बादलों में घूम फिर 
सकता है, सूर्य और चन्द्र -लोक की 
सैर' कर सकता. है | 


(Text of toism. II. P. 9 


जिस व्यक्ति ने 'ताओ' के गुण | सब सब की परवाह छोड्‌ 


३- प्रत्यस्य पर चत्तज्ञानस्‌। 


AR m 


१. स्थूल स्वरूप सुच्मान्व संयमादू yama: । 
Rp उदान जयाच्ञल पङ्क ,कएठका दिष्३सङ्गः उत्क्रान्तिथ्व | 


४. शोतोष्णदिमिद्द न्देरान जयान्तमिभूयते । ततो द्वद्वानभिघातः 
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भारतीय शास्त्र 


` चस्तुओं के स्थूल और सूक्ष्म रु 
तथा उनके सम्बन्धों पर बिचार करे | 
से योगी को सूक्ष्म भूतों का भी ज्ञान , 
हो जाता है, वह भूत और भविष्य | 
को भी जान सकता है । वह दि 
स्पर्ष करता है, स्वर्गीय सुगन्ध:संघता 
है, खगींय खाद लेता है | ये सव | 
आनन्द उसे स्थिर रूप से प्राप्त हा | 
जाते है|? | 
( योग० ३॥ ४४) 


उदान पर जय प्राप्त करने से | 
जळ और कांटे आदि योगी को | 
सता सकते, वह आकाश में भी उड़ | 
सकता ÈI | 
(amo ३।३६) | 

. भावों पर विचार कर के योगे 
दूसरे के मन को बात जान सकता | 
है। ° ( योग० ३। ३६) जा A 
आसनों की सिद्धी करके योगी | 
सुख और दुख पर विजय प्राप्त 
Bat है |" ( योग० ४८) 
हे अर्जन मात्रा, WS, 
गरमी, विजय, हार, सुख, 
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चतुर्थ भाग | _ (२७१) 


चीनी ग्रन्थ | ` भारतीय शास्त्र 


पूर्ण रूप से अपने सें धारण कर लिये | get हो सकोगे। * ( गीता) 

हैं, aq बालक के समान निष्पाप पूण अहिंसा के पालन और पर" 

है । उसे चिषेले जीव नहीं wea । | मात्मा की समीपता से मनुष्य aaa 

शिकारी जानवर उख पर नहों gen) | भय रहित हो जाता है। 

( Text of Toism.) — प (atte ।३५) 
ऐसे aga के पास आकर उन. 

जीवों की दुश्मनी भी सष्ठ हो जाती 
है जो कि स्वभाव से ही एक दूसरे 
के शत्र होते हैं; उदारणार्थ घोड़ा 
और Ha, चूहा और बिल्ली, तथा 
सांप wt नेवला अदि। 


( योग २३५ का बाचस्पति भाष्य ) 


इस प्रकार सिद्ध दोता है कि दोनों देशों के प्राचीन साहित्य और विचारों 
में बहुत अधिक समानता है। इस समानता को सिद्ध करने. के लिए हम 
दोनों देशों के साहित्य के अन्य भी बीसियों प्रमाण दे सकते हैं परन्तु हमारी 
स्थापना को पुष्ट करने के लिए इतने ही प्रमाण पर्याप्त होंगे । अब हम 
इस अध्याय के अगले प्रकरण में ठोस ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध 
करने को. प्रयत्न करेंगे कि चीन की मातृभूमि भारत चप है और चोनी 
सम्पता का विकास भी भारतीय सभ्यता से ही हुवा हे । 
४. मात्रा स्पर्षास्तुकौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाः छी 
आगमापायिनो नित्या तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ 
y शाश्वतिक विरोधा आपि 
प्रतिष्ठिता हिंसस्य संनिधानात्त 


च्चित्तानुकारिणो वैरं परित्यजत्ति । 
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- (२) 
ऐतिहासिक प्रमाख 


साधारणतया यह समका जाता है कि संसार भर के सम्पूर्ण देशों का 
“पारस्परिक सम्बन्ध पश्चिम की इस नई सभप्रता के कारण ही स्थापित हो सका 
"है आज प्रायः सम्पूर्ण संसार साहित्यिक और आर्थिक दृष्टि से एक हो चुका | 
है, राजनीतिक दृष्टि से भो अन्तर्राष्ठीयता स्थापित होने में अब देर नहीं | 
है इस सभ्यता के विकास से पूर्व विभिन्न देशों में परसपर कोई सम्बन्ध नहों. | 
था; उन दिनों अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और अन्तर्रोषट्रीय साहित्य का कोई नाम | 
भी न जानता था । खास कर पूर्वीय देशों पर तो यह ळाञछन और भी अधिक | 
जोर से लगाया जाता है | परन्तु ज्यों ज्यों प्राचीन इतिहास की खोज अधिक | 
होती चली जाती है यह मिथ्या विश्वास, जो कि amar एक निश्चित तथ्य | 
की तरह AMAT जाने लगा था, खण्डित होता चला जाता है | र 


दुर्भाग्य से पूर्वीय देशों का प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास आज पूरी तरह | 

प्राप्त नहीं होता । इस लिये उन के प्राचीन सम्बन्धों को चिस्तार से जाने | 
सकना प्रायः असम्भव हो गया है, तथापि उन के प्राचीन सम्बन्धी को सत्ता क्‍ | 
सिद्ध करने बाळे प्रमाण आज भी बहुत पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। एस | 
प्रकरण में हमें भारत और चीन के पारस्परिक सस्बन्धों के विस्तार में न ज्र | 


केवळ उनकी सत्ता ही सिद्ध करनी हे। | | 
प्राचीन काळ में एशियाई देशों का सम्बन्ध केवळ पूर्व तक ही सीमित | 


. नहों था, अपितु सुदूर अमेरिका तक एशियाई सभ्प्रता-जिस का केन्द्र मर 
था-का प्रसार हो चुका था । सुप्रसिद्ध अमेरिकन विद्वान डाकूर से A 
की खोज के अनन्तर इस परिणाम पर पहुँचे हैं--- “अमेरिका के उत्त 
में रहने बाळे मूळ निवासियों ( Red Indians ) की भाषा कां विकास A 
चीनी, तिव्बती और स्यामी भाषाओं. से et हुवा है । प्राचीन चीनी माप 
डन अमेरिका के मूल निवासियों को भाषा में बहुत कम अन्तर है ‘ail 
है कि प्रशान्त महासागर ( Pacific Ocean) के दोनों ओर के खुदूर प 
भाषा में इतनो समानता क्यों है । ऐसा प्रातीत होता है कि किसी प्राचीन 
“मैं चीनी hit के कुछ जत्थे खळ भाग से पर्वत और मैदानों को aie 
कैनाडा हो कर अमेरिका पहुंचे होंगे और उन्दी के द्वारा ar 


Weekly Litarary Digest, ( U. S. A. ) l4 November 935: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
चतथ भाग 
। २७ 
(२७३) 


होता दै कि उल प्राचीन काल में भी चीन और एशिया जैसे सुदूर देशों में 
परस्पर सम्बन्ध स्थापित हुवा था। ; 


महा कवि कालिदास का समय ईसवो सम्वत के प्रारम्भ होने से पूर्व 


ही माना जाता है। महाकचि कालिदास के समय तो ऐसा प्रतीत होता है 
कि चीन और भारत का पारस्परिक व्यापार बहुत अधिक उन्नत अवस्थां तक 
पहुंच चुका था। चीनी रेशम और चीनी कपड़े का भारत में खूब प्रचार हो 
चुका था। कालिदास के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ शकुन्तला में एक स्छोक आता है जिस 


_ का अर्थ है-- “मैं अपने शरीर को आगे ळे जा रहा हूं परन्तु मेरा अव्यवस्थित 


चित्त उस प्रकार पीछे भाग रहा है जिस प्रकार कि जहाज़ का चीन देश का 
बंना पाल जहाज़ को वायु से उलटी दिशा में छे जाने पर पीछे की ओर 
भागता है w ऽ ; i 
इसी प्रकार कालिदास के समकालीन रघुनन्दन ने अपनी यात्रातत्व 
नामक पुस्तक में लिखा है-- “यात्रा से पूर्व खुदद्रव्यों से खूब मालिश my 
सुगन्धित मालाएँ पहने और चीन देश के बने हुए सुन्दर कपड़े धारण करे (० : 
चीन ओर भारत का सम्बन्ध कब प्रारम्भ हुआ-- भारत 
और चीन का पारस्परिक सम्बन्ध उस प्राचीन काल से चला आता है जब कि 
चीन में सब से प्रथम मनुष्यों ने बसना शुरु किया। भारतवर्ष प्राचीन - चीन 
की मातृ भूम है। भारतीय लोग ही चीन देश में जाकर बसे इस ऐतिहा- 
सिक तथ्य का अविष्कार सब से पूर्व रायळ एशियाटिक सोसाइटी के प्रधान 
“सर विलियम जोन्स ने दी किया है। इस से पूर्व समका जाता था कि चीन 
को आबाद करने का श्रेय तिब्बत या अरब को ही है। वर्तमान चीनी जाति 
“का उद्यम चीन देश में ही हुवा है यह बात मानने वालों की संख्या बहुत 


कम हे | १ 
: संस्कृत साहित्य में 'चीन' शब्द वहुत स्थाना पर प्रयुक्त हुवा है, इस का 
अभिप्राय मौजूदा चीन देश से ही है। Ages फे अ बा 
छोग भारतीय क्षत्रिय वर्ण के दी aga हैं MTs) ळर a 
कास्भोज, यवन, शाक, पारद, पल्लव, चीनी, किरात, धनद < Ss. 
= के ८ eat 
५ न पञ्चादसंस्थित चेतः। 
१. गच्छतिं पुरा शरीरं धावति पद्यादसंस्थितं 
चीनांशुकमिव केतो! प्रतिवातं नीयमानस्य॥ ( शाकुन्तल) 


२. सर्वीङ्गमनुलिप्येञ्च चन्दनेन्दु मदुद्रवैः | ; z 
_ खुगन्थि माल्या maga चेले; सुणोभनैः॥ (याच्चातत्व ) 
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सघ जातियाँ एक समय भारतीय क्षत्रिण वर्ण में ही अन्तर्गत थो, उस समय 
ये जाति भेद न थे। पीछे से जब ये जातियाँ दूर देशों में जाकर बस गई 
और भारतीय ब्राह्मण इनके आचार आदि का नियन्त्रण न रख सके तब ये सब 
जातियाँ शूद्र हो गई |” * es 
_ सर विल्यम जोत्स ने भारतवर्ष को चीन की मातृभुमि सिद्ध करते 
हुए एक बहुत मनोरञ्ञक प्रमाण दिया है। उनका कथन है-- “संस्कृत के पक : 
विद्वान काश्मीरी पण्डित ने मुझे एक “शक्ति संगम” नामक प्राचीन पुस्तक, 
ज्ञो कि काश्मीरी अक्षरों में लिखी हुई थी, दिखाई । । इस पुस्तक में एक | 
अध्याय चीन देश पर भी था। इस पुस्तक में बताया हुबा था कि चीन देश में | 
भारतीय क्षत्रिय वर्ण के लोग जाकर ही आवाद हुवे हैं । चीन देश २०० भागों | 
में विभक्त है आदि ae पण्डित वर्तमान भूगोल के सम्बन्ध में बहुत कम शान | 
रखता था। मैने उसंके. सामने एशिया का एक नकशा रख कर उसे काएमीर | 
का स्थान दिखा दिया और पूछा कि अपनी पुस्तक के आधार पर बताओं f | 
बह चीन देश कहाँ है? उसने शीघ्रता से अपनी अङ्गुळी वर्तमान चीन के पश्च: | 
Mal भाग पर रखकर कहा-- चीनी लोग aa थे पूर्व इस स्थान पर बसे थे । | 
ओ। परन्तु मेरी पुस्तक में वर्णित 'महाचीन का विस्तार इस खान से लेकर पर | 
दृक्षिणीय agg तट तक है।” जब भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य में जग | 

चीनका वर्णन उपलब्ध होता है और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यता | 

धर्म में इतनी अधिक समानता है तब भारतवर्ष को चीन को मादुभूमि | 

मानने के लिये कोई कारण प्रतीत नहीं होता । cad 

. रामायण में चीन देश के लिये आता है कि उस देश में रे. 

कीड़े पैदा होते a ? . ः 


| इस प्रकार इन सब प्रमाणों से प्रतोत होता हे कि भ 
का पारस्परिक सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन है। | | 
क डा भारतवर्ष के प्राचीन wt, खभ्यता, साहित्य आदि, में बहुत 
| iz | समानता è इसे हम इस अध्याय के qata में सिद्ध कर चुके 
See er: eee 


ररत और" 


३. शनकैस्तु क्रियालोपादिमा क्षत्रिय जातयः। 

Wee गता लोके ब्राह्मणानामदशनात्‌ ॥ 
_. पौण्ड्रकायौडद्रविडवाः काम्भोजा यवनाः शकाः L 
पार्दा, पल्लवाद्यीनाः किराता धनद, खशाः । 2 ( 


Se Se A aR कोष काराणां प्लमिन्नु रजताकरास ( किष्किन्था का 
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देशों का व्यवसायिक और व्यापारों सम्बन्ध भी बहुत प्राचीन हे-यह सिद्ध 
हो चुका है । परन्तु अब प्रश्न यह है क्रि.'भारतवर्य को चीन को मातृभूमि 
क्यों माना जाय, चीन को ही भारत की मातृभूनि क्‍यों न मान लिया जाय। 
यह समस्या बहुत जटिल नहीं है। जब स्पष्ट रूप से भारतीय साहित्य में इस 
बात के प्रमाण उपलब्ध हातै हैं. कि भारतीय क्षत्रिय वर्ण के लोग ही चीन 
देश में जाकर आंबाद हुवे हैं तब दूसरे पक्ष का कोई प्रमाण उपस्थित न होने 
से इस स्थापना में शंका करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता । तथापि 
इस सम्बन्ध में हम एक और युक्ति देना चाहते हैँ । 


` - द्रोण वैक्समूछर का कथन है कि ऋग्वेद संसार का सय से प्राचीन ग्रंथ 
है; इससे प्राचीन ग्रंथ कम से कम वर्तमान समय. में उपलब्ध नहीं होता । वह 
ऋग्वेद का निमाणकाळ कम से कम २५०० वर्ष fo पूर्व मानते हैं ; उनका कथन है 
कि ऋग्वेद में वर्णित सम्पता तो २५०० ई० पू० से भी बहुत पुरानी है । इसी 
प्रकार अन्य पाश्बात्य पुरातत्व चेता और विचारक भो ऋग्वेद को संसार का 
प्राचीन तम ग्रन्य मानते हैं । परन्तु ताओ मार्ग की प्राचीनता अधिक से अधिक 
१००० $o Go समझी जाती हे | इस अबस्था में “बैदिक शिक्षाओ का SKA ` 
ताओं मार्ग से होना सर्वथा असम्भव प्रतीत होता & । 


'एंक और बात भी है । चीनी और भारतीय साहित्य में जो जो क 
समानता लिये हुए पाई जाती हैं उन का पूण n Re i 
हमें भारतीय साहित्य में हीं प्राप्त होता है । अव oe ग वी 
प्राणायाम को हिया जां सकता है । भांरतीय शास्त्र 5 one 
जितनी विस्तृत और चिक्रलित व्याख्या दै, चीनी at अन्थो में डल 

छा भी प्राप्त नहीं होती । ताओ माग में केवळ प्राणायाम eel 
दु दम बोसो थोड़ी सी सिद्धियों का ही quae ee fh a | 
z e रूप चणन Si के | a 5 
_ और योग का विधि सहित पूण ial उपनिषदो में है घददताभोमार्गके . 


ब्रह्म सम्बन्धी उपदेशों में TET | ea = 
नका तथा वहां सभ्यता का प्रकाश HTT 

'चीन देश को आवादकरनेकातथाचद > प्राचीन आदि. | 
श्रेय hes `को हो प्राप्त है; चीनी : के प्राचीन आदि | नी 


goa भारतीय क्षेत्रिय दी थे । इले का प्रमाण दम AGES दोरा इस 
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( २७६ ), डो by Arya aaa at eres ate eGangotri | 
प्रकरण के प्रारम्भ में हा दे चुके हैं | इस प्रसङ्ग में Ages की प्राचीनता के 
सम्बन्ध में कुछ निर्देश करना अघासङ्गिक न होगा । बहुत से ऐतिहासिकों 
का विचार है कि यद्यपि सुप्रसिद्ध स्टतिकार ag के सिद्धान्त भो 
आचार्य शुक्र के सिंद्धान्तों की तरह बहुत stata हैं परन्तु वर्तमान 
agenfa के रूप में उपलब्ध होने बाळे ग्रन्थ का निर्माण काळ . मध्ययुग में, 
इसी सस्वत प्रारम्भ होने के बाद, ही है। परन्तु हमारी सस्मति में agea 
का यह खरूप भी पर्याप्त प्राचीन है | यह कम से कम महात्मा वुद्ध के जन्म 
से तो पूर्व का ही रूप है । क्यों कि जहाँ agen में अपने समय के आचार 
विचार, fardi और आदर्शो का ब्रिस्तार के साथ वर्णन है वहां 
बौद्ध आचार विचारों का जिकर भो नहीं किया गया; अगर मनुस्छुति का 
निर्माण काळ महात्मा बुद्ध के बाद होता तो यह चात सर्चथा असम्भव थो। 
इसी प्रकार बौद्ध धर्म ग्रन्थ धम्म पद में कुछ एसे स्छोक आते हैं जो मनुस्मृति 
. के स्छोंक्ों का पाली संस्करण मात्र ही प्रतीत होते हैं | अगर मनुरूठ्ठति का 
निर्माण काल बौद्धधर्म के अधिभाव के बाद होता तो यह बात भी असम्भव 
थी | हम उदाहरण के लिये केवळ दो स्छोक मात्र देना ही पर्याप्त समकते हैं-- . 


ag 5:55 अस्य पद्‌ ` 
अभिवादन शीलस्य अभिवादन खोलस्स 
नित्यं वृद्धोपसेचिनः। fat geq पचभिनम | 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते खतारी धर्मावहृुन्ति ` 
आयुर्विद्या यशोबलम्‌ ॥ १२१) आजुयवणपो खुळम्‌॥ vil l | 
न तेन वृद्धो भवति। न तेन चेरो सीहोती | 
येनास्य पलितं शिर; | चेत्तस्स पालितं सिंरो। 
यौ चे युवाप्प्रधोयान- परिपक्को घचो ded  , 
ed देवाः खाचिर faz: ॥१५६॥ मधिजितोति बुध्वति x षा म 
( Ag अ० २ og 


5 इस का कारण यही प्रतीत होता है. कि ageafa के ये ख्छोक बोर्ड 
काळ से पूर्व इतने अधिक सर्वप्रिय हो चुके होगे कि धम्मपार्द 
RE कत्ताओं ने भी उन्हें इसी रूप में रखना उचित समभा हागा । इसी जी pay 
= हरत में भी बहुत से खानों पर मुसि के नोक ES 
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“aad भागः | ( २७७ y 


स्वीकार किया है। इन युक्तियों के आधार पर मनुरूठ्ठति की प्राचीनता में 
सन्देह नहीं रहता l हर 


चीन के सम्वन्ध में महाभारत का एक और प्रमाण दे कर 
हम इस प्रकरण को समाप्त करेंगे । शान्तिपच में महाराज युधिष्टिए 
भीष्म से प्रश्न करते. हैं--“यचत, . किरात, कान्धारी, चीनी, शबर, 
बर्बर, शक, तुषार, कडु, पल्लव, आंध्र, मद्रक, weg, पुलिन्द, अर; काच 
और म्लेच्छ जातियां जो कि भारतीय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 
चणो के संकरत्व से पैदा हुई हैं किस प्रकार धर्म की रक्षा करेंगो! और 
इन जातियों को मेरे जैसे राजा सिस प्रकार के नियमों में रक्ख १” इन 
ज्छोकों से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि ये सब देश पहले भारतीय ब्राह्मण 
क्षत्रिय आदि दर्णों द्वारा उपनिवेशों के रूप में बसाये गए थे, परन्तु धीरे 
थोरे परिश्थितियों के प्रभाव से इनका अपनो मातृभूमि से सम्बन्ध कम होता गया। 


प्राग्बौद्ध कालीन भारत का चीन पर प्रभाव-- उपयुक्त प्रकार से 
से चीन देश भारतीयों द्वारा ही आबाद किया गया । इस का STA 
चिक परिणाम यह gai कि चीन निवासों प्रत्येक दृष्टि से अपनी मातृभूमि के धम, 
आचार, बिचार, प्रथाओं आदि को ही ana समझ कर उनका अनुकरण 
करते रहे । प्राचीन चोन पर भारत वष का यह नैततक प्रभाव बहुत ae 
तक कायम रहा | इस सम्बन्ध में बहुत से प्रमाण हम इस अध्याय 


पहले हिस्से में दे चुके हैं । 


से qa भी भारतवर्ष का चीन देश पर बहुत 


के उदय 
महात्मा बुङ द्‌ सा कल सांक्षी हे पा चीनी 


“बडा प्रभाव था; चीन देश का सा 
१, यवनाः किरता गान्धाराश्चीनाः शवरवबराः। 


शकास्तुषाराः कङ्का “पञ्चवाश्चान्ध्रमद्रकाः ॥ (१३ ॥ 
उष्ट्राः पुलिन्दा REN काचा म्लेच्छाश्च सवशः | 


agaa प्रसुताशच वेश्या qara मानवा! ॥ १४ ॥ : i 
कथे धमं ` चरिष्यन्ति सर्वे विषय वासिनः | fe | 


| स्थाप्या सर्व वै दस्युजीविनः ॥ १४ ० के हज कप 
मद्विचेद् कर्थ = a ( महा0 जन्ति ग्र0ई४) '.. = 
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(२७८) भारतवर्ष का इतिहास | 


विद्वान यांगत्साई ने १५१८ में एक ग्रन्थ लिखा था जिसे हृ या.ने १७७६ में पुन; 
सम्पादित किया था । इस पुस्तक के पाद्री झाक हारा किए अनुवाद का fig 


र 


उपर्यक्त स्थापना को पूरी तरह पुष्ट करता है-“यह सम्भव 
र वर्तमान चीनी साम्राज्य को नोच wr गई हो।. | 
अत्यन्त प्राचीन काल में. भारतवर्ष के मो-ली“ची राज्य का आह-यू नामक 
राज कुमार. gaa प्रान्त में आया | इस राजकुमार के पुत्र का नाम ती-मोंगेजू 
था | सम्भवतः यह कुमार भो अपने पिता के ata आया और इस 
ने अपने पिता को यहां राज्य स्थापित करने मै सहायता दो । कालात्तर 

में राजा ती-मोंगेड़ के क्रमशः नौ पुत्र हुए। ये नो पुत्र बड़े प्रसिद्ध हुए और 
उन्होंने भिन्न २ जातियों की नोंच डाली | ; 


u पुत्र मौङ्ग-कफू ने साम्राज्य के सोलहव भाग को बसाया | 
( माळून नहीं कि यह खान कौन सा है )। दूसरे पुत्र ag -कू-लिन ने am | 
या तिब्बत का राज्य वसाया | तीसरे पुत्र मौहु-कू-त्यू ने हेन-रैन या चीन | 
देश को बसाया । चौथे पुत्र मौड़-कू-फू ने मैनत्खाई राज्य बसाया। पांचवे 
पुत्र मौजू-कू-तू ने मौङ्गशी ( सम्मवतः मङ्गोलिया ) राज्य को बसाया। इदे 
पुत्र का नाम भो मौङ्ग-क्र-तू था, इस ने ळीअंन ( खस्भवतः स्याम ) देश को | 
आबाद किया | सातयें पुत्र मौङ्ग- कू- लोन ने अवाम देश बसाया! आठवा | 
लड़का मौङ्ग-कूःसङ्ग प्राचीन यत्नीस जाति का पूर्च पुरुप है! नौ पुत्र | 
Ms Ra ने पई-इब या पेह-इब को आबाद किया । “4 


भिन्न २ राजबंशों के साथ दी साथ qa देश का नाम आ हट | 
रहा | यह नाम चाहु वंश से लेकर fas वंश ११२२ ई० पूर्व से ६६०६१ Ta 
तक रहा। a 


इसी पुस्तक में एक हिन्दू प्रान्त को सरकार का चर्णन a 
किया गया है-यहां की सरकार की रदना इस प्रकार थी--नियामक A | 
सिविल और सैनिक कार्यों का नियन्त्रण करने के लिए आठ में fa 
प्रबन्ध विभाग के नौ मुख्य अधिकारी थे, इन मन्त्रियो पर एक ल 
जन संख्या ( गणना ) का एक अध्यक्ष था; सैनिक कार्यों के लिण 
सहकार था; जनता के कार्यों तथा व्यापार-संघों के दो मुख्य ae 
ओ- ७ सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध के लिए तोन अधिकारी थे; एक घोड़े जी 
«का अध्यक्ष था; एक प्रधान सेनापति और cag विभाग का अध्यक्ष 

यङ्गबैङ्गफू आदि नाम के = अधिकारी थे । दो ब्रिगेड के ब 
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१७ अधिकारी भिन्न २: प्रान्तों में नियुक्त थे । ताली राज्य के.पूर्वीय भाग में. 
सेना के ३५ अधिकारी नियुक्त थे।” | 

यह वर्णन एक प्राचान चीनी हिन्दू प्रान्त की सरकार का है । पाठक इस: 
की तुलना भारतीय नीति aedt-ageate, शुक्रनीति, शान्ति पर्व, कौ रिल्य- 
अर्थशास्त्र आदि- मैं वर्णित शासन पद्धति से at | इन दोनों शासन पद्धतियों: 
में aga अधिक समानता है। इस पद्धति में भारतीय अष्ट. प्रधान, Aral 
संभा आदिं gg उसी रूप में पाये जाते हैं। इस प्रकार चीनी साहित्यः 
eqd दोनों देशों के प्राग्यौद्धछालीन सम्बन्ध को साक्षी देता दै। 


मारताय राजकुमार--भोयुत्‌ दलाल का कथन है कि उपयुक्त” 
भारतीय राजकुमार, जिस ने चीन देश को आबाद्‌ किया, का aota पुराणों मे 
भी है-“यङ्गत्लाई द्वारा वर्णित भारतीय राजकुमार MET का घणन पुराणों 
में भी प्राप्त होता है। हमारी सम्मति यह राजकुमार आई-यूं वास्तव में 
पौराणिक. साहित्य में सुप्रसिद्ध राजा पुरुरघा का पुत्र आयु ही है| ` 
दौड के. राजस्थान में अब्दुल गाज़ी द्वारा वर्णित उल्लेख से भी इस स्थापना. 
को पूर्णतया पुष्टि.हदोती दै | बह उल्लेख इस प्रकार है | 

“पक औौगकस के दो लड़के थे, एक का नाम था कियम ( सूर्य) और 
दूखरे का नामे था आय अंथवा आयु'( चन्द्र ) | इन में से आयु T aT 7 
का पूर्व पुरुष है। आयु या आह-थू के जन्म के सम्बन्ध में पुराणों reer | 
ग्रन्थों में जो वर्णन उपलब्ध होता है उस में भारी समानता. है । gi 
| Ra gan IV. LJE ge डु ने ता को देला, जय चहल के 
| समीप रहने ळगो तंब उस से पुरुरवा नामक पक पुत्र हुवा, इस पुरा क 
बहा लका ह फो (बुद्ध नक्षत्र ) था । ae नक्षत्र भी आह-यु 


d यात्रा में ही आसक्त हुआ था। इस TATA २२१७.६० पूछ 
को म ee ने चीनी साम्राज्य को ६ भागों में विभक्त किया” N 


.. राज्य किया । इसी खन्राट विप 
गंदस- मंदांभारत में वर्णन आतां है कि महाराज युधिषिर के 


यह्‌ 


संमकाळ में चीन 


र न aS 
4 कटु 
| eS “य x 
>. ng FSR 
ee r 


व. विष्णु पुराण माग ३. अध्याय ८ 
9. Modern Revew August. 926. 
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०१५ देश पर भगदत्त नाम का राजा शासन कर र्हा था, , 


= 


। चीनी ग्रथों के अचुसार weg भी एक तारे 
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(२३०) ८ भारतवर्ष का इतिहास | 


राजा मंदाभारतं. के भारतीय महायुद्ध में भी सम्मिलित हुवा था । युद्ध में 
इस ने कौरवों का पश्च लिया था; इसी युद्ध में ही इस की मृत्यु हुई। इस के 
कारण कौरवों को बहुत अधिक सेना वृद्धि हुई थी | | 


उपसंहार-_ अन्त में हम सर विलियम जोन्ख के इन शब्दों के साथ ॥ 

इस अध्याय को समाप्त करते हैं--“हमें अत्यन्त घाचान चीनी लोगों में ऐसे | 
विश्वास और धार्मिक त्य प्राप्त होते हैं जो कि प्राचीन तम भारतीय विश्वासां | 
और धार्मिक seit के साथ gag मेळ खाते है । इनको चीनी विचारक और चीती | 
सरकारे भी प्रोत्लादित ही करती रही हैं । ब्राह्मण ग्रन्थों और चीनी घमं ग्रन्थो 
के बहुत से विधानों में समानता हैं। प्राचीन हिन्दुओं के स्तक संस्कार, श्ाद् | 
“आदि भी इसी रूप में प्राचीन चीनियों में भी पाये जाते हैं | इतना ही नहीं अपितु | 
बहुत सो प्राचीनतम भारतीय कथाए' और हिन्दू काळ की ऐतिहासिक घटनाएँ | 
कुछ बिगड़े हुए रूप में चीनी साहित्य में उपलब्ध होती हैं । ये सब समा: | 

नताए श्रीयुत्‌ ले जैश्टिल और श्रीयुत Agr ने अनथक खोज के बाद सिद्ध | 

की हैं। यह समझना कि बोद्ध धर्म के साथ ही साथ ये सब बाते चीनी 

साहित्य और चीनी सभ्यता में प्रवेश कर गई होंगी-भारी भूल होगी | | | 

क्योंकि इन में बहुत सी प्रथाएं ऐसी हैं जो बौद्ध सभ्यता के एक दम | 

हैं। उदाहरणार्थ यक्षा में पशुबलि की भारतोय प्रथा अहिसाप्राण यौद्ध धर्म अपने 

साथ चीन में ले ही नहीं जा सकता था । ये सब प्रथाए' प्राग्बौध कालीन हिन्दू 
धर्म के साथ हो पूरी तरह मेल खाती हैं |” “इन सब प्रमाणों से भळी > | 

सिद्ध होता है कि प्राचीन हिन्दू और चीनी लोग प्रारस्म में एक ही जाति 
थे। परन्तु जब उन में से कुछ लोग सुदूर चीन देश में जाकर बस गए ma 

हजारों वर्षा के बाद क्रमशः चीनी लोग तो अपनी प्राधीन सभ्यता, घर्म गा 

आदि को प्रायः भूल से गए परन्तु भारत वर्ष में वह सभ्यता अचनत नर्द 5 | 


... इस प्रकार भारतवर्ष और चीन के प्रांग्बौद्ध कालीम सम्बन्ध को सा 
और उनकी पारस्परिक घनिष्ठता भली प्रकार सिद्ध हो चुकी | इस ye 
बाद तो, अर्थात्‌ बौद्ध काल में, यह सम्बन्ध और भी घंनिष्ठ हो गया। मार 
प्रचारको के अनवरत यल से सारे का सारा चीन महात्मा TF क 


a हो उठा । उस काळ का वर्णन हम यथाखान अपने ६ ४. 
अगले ATS में करेंगे । | 


a 
HE 7 
35 eg 
कै 
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क द्वितीय अध्यायः # . 


भारत और इरान 
“ESRI. - 


सारत और ईरान के मध्यकालीन पारस्परिक सम्बन्ध के सब से बड़े 
जीवित और प्रमाण वर्तमान भारतवासी पारसी लोग ही हैं। ये लोग आज से 
बहुत कालपूर्व भारत मे आकर बसे Bl अब तो arcaad ही इन लोगों कौ 
मातृभूमि बन चुका दै । परन्तु प्राचीन काल में भारतीय सभ्यता कोः ss 
बड़ी उत्करठा से खीकार किया था तथा भारतीय प्रथाओं और विचारों को 
: अपनाया था--यह बात सिद्ध करने के लिये कुछ प्रमाण देना आवश्यक होगा! 


में जाकर आबाद हुए होंगे | इसो से इस देश का नाम pe र 
जो कि अब बिगड़ते बिगड़ते “ईरान” हो गया है । B oe 
घर्म ग्रन्थ “ज़िन्दावस्था” है । इसी ग्रन्थ को चै ईश्वरीय ज्ञान म ह त | 

aut में वहुत स्थानों पर 'आर्य' शब्द प्राप्त होता है | aS 


> 9 
"आयौँ के प्रताप के कारण” पे ळ्या 
नसजा के दारा की गई आयौं को कीर्ति के कारण“ . 


fe iy 
“हम मज़्दा द्वारा स्थापित की हुई भाय महिमा के प्रति आहुति देते है ॥४- 


. ८आयों के देश किस प्रकार उपजाऊ बनेंगे १० ` ; 
open, आर्यजाति उस के प्रति तर्पण करती है !» 


s इन उद्धरणों से प्रतीत होता हे' कि ba pale 
| « चार्णित हैं चे अपने को आय , 
लोगों की प्रार्थनाए घाणित माजात ता 
रस बा के लिए कि ईरान के प्राचीनतम महा! | 
इस बात को सिद्धि ns wet Ew Eee 
BE ret तसय Es 
eS : a ग. Bude l. 28, Vol. IL PH 
g ही LOPS 
4. ©” Bud, 9. 
ह. | जितके RP 
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Rar प्रतीत होता है कि किसी समय भारतीय आर्य ढोग हीं ईरान ` 


Pa 
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के नहीं थे, पक प्रमाण देना -अप्रासङ्गिक न दोगा । ज़िन्दवस्था में ऋषि 
Stag et वर्णन बहुत सम्मान च श्रद्धा के साथ किया गया है | इस ऋषि 
जोराष्ट्र के सम्बन्ध में विद्वान विचारक स्पीगळ का कथन है कि यह ईरानी 
का न होकर अदन का था। 


इसी प्रकार कुछ अन्य पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि जिन्दावखा 
चास्तव में “छन्दोवस्था” का अपभ्रंश है । अर्थात्‌ उपनिषदों की शिक्षा को हो 
छंन्दोबस्या के रूप में लिखा गया था। इस बात की विवेचना हम आगे चढ 
कर करगे | e 

सम्बन्ध शिथिल कब हुवा ?-- हमारी सम्मतिः में कम से कम 
महाभारत काळ तक तो भारतवर्ष और ईरान का पारस्परिक सम्बन्ध पर्या 
घनिष्ठ रहा होगा | उस काल के बाद ही इस सम्बन्ध में शिथिलता आनी. 
. झारम्म हुई होंगी। महाभारत में “पारस” देश का नाम कई स्थानों पर आया 
है | साथ ही महाभारत तथा अन्य ग्रन्थों की बहुत सी बात ज़िन्दावस्था.के साथ 
खूब मेल खाती है 


१, पारस देश के धर्मग्रन्थ पहछची भाषा में रिखे हुए हैं । पहलवी 
भाषा बोलने वालों के लिये संस्कृत साहित्य में “प्च” नाम आता ue 
यह नाम महाभारत में अनेक बार आया हे । ? इसी प्रकरण में पारसीक _ 
यवन, हरद्‌, खश आदि नाम भो साथही आये हैं । ये पारसीक ५ | 
और पल्हव पहलवो भाषा का प्रयोग करते थे । 


२, महाभारत में लिला है कि गौ को नहीं मारना चाहिये ; जोरा 
__ य॒ज्ञों में पशुहत्या करते हैं, वे धूत हे । इसी प्रकार : ज्िन्दावस्था मैं लिसा. 


३ धार्मिक हसे महाभारत का काळ भारत में. अवनति का 
था। इसी समय से कलियुग ( पापयुग ) का प्रारम्भ माना जा. a 
ज़िन्दाच a ent लिखा हे-- “लोग परमात्मा को भूल रहे दै; पुराने a 
में खर्णोय काळ था जब कि सब लोग ataga आचरणः करते 
` इससे प्रतीत होता दै कि यह वर्णन महाभारत का समंकालीत दी,है। , 


Se छ eee ae ; EN 
१ पल्हवा बबराशचेव। [ महा Sas ऋ० घर । १७. ] 
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.७. बहुत से पारसी विश्वास भारतीय fendt के. आधार पर हो. 
बनाए ga प्रतीत होते है । उदाहरणार्थ पारसियों में कुत्ता पवित्र समझा: 
| जाता है। इस का वास्तविक कारण पारसी झन्थों में यद्दी बताया गया है कि 
\ जब चरवाहे सो रहे होते हैं तब कुत्ता गोओं को रक्षा करता है अतः वह 
| पवित्र दै । भारतीयों को तरह ईरानवासी भो गोमूत्र को बहुत पबित्र समभते 
हैं। एक समय थे बच्चे की शुद्धि के लिए उस पर गोमूत्र हो छिड़का करते 
ay भारतीय धर्म अन्थों को तरह ज़िन्दावला में भो गो को माता-मांता - 
गया है । 
पू. quem पारसीयो' की धर्म पुस्तकों में से एक है । इस के ४६ वे और 
god अध्याय में ज्ञरदुष्ट ने ईश्वरीय घर्म के प्राचीन तम खरूप का दणन 
किया है। यास्ता कें ४३ वें अध्याय में “अङ्गिरा” का भी नाम आता हे। 
भारतीय ग्रन्थों के अनुसार अङ्गिरा एक महर्षि हुवा है, जिले संसार की 
उत्पत्ति के प्रारम्भ में अथर्व वेद'का ज्ञान हुवा था । ; 
६. पारसी ग्रन्थ “होवा युष्ठ” में अथर्व वेद का वर्णन. सी आता है) 
बहा. लिखा है-- “कछृशाच राजा बड़ा TET | gaa आज्ञा दी थी कि 
कोई अथर्व वेद्‌ का ज्ञाता “आपय, अविष्टय” आदि न पढ़े | इसी B 
उसे. राजसिंहासन से उतार दिया गया | महाभारत. के Re क ल 
का प्रारम्भ gait दैवी रसिष्टय आपफौँ- अन्त्र से - होता ÈI m aa 
taaga» ये. दोनों शब्द इसी. wae आते हैं। अतः सस F 
शब्दों के द्वारा उस समय अथर्व वेद्‌. का ग्रहण ही किया जाता प 
a“ काबा उसा” नामी पक मद्दापुरुष का वणन. आया 
है। श साहित्य सें ps gaa नामक एक महान व्यक्ति कॉ वर्ण है; 
काव्य और ‘saan नाम दिये. गये हैं। _ 
संस्कृत. साहित्य मॅ. इसी को. काव्य m | 
७ इस प्रकरण सें वर्णित HCY का समय भिन्न २ tma 
महाशय Raa के अनुसार वह १८०० घर्ष ई० पू० में हुवा | यूनान 


रिस्टोटळ और प्लेटो उसे ७००० to Jo और महाशयाबारेसस २२०० $o 
3 a शि ` . . 


| ` पू० का मानते हैं। ee 
e 2 के म आर 
ate सुज son इरान की सभ्यता और विचार 


और. ईरान का सम्बन्ध पर्याप्त घनिष्ट था, तथा इर í | 
aes खभ्यता और विचारों के आश्रय पर विकसित हुए। साथ 


सी सिद्ध होता है. कि महाभारत कार तक ऐरान देश 
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पृथक्‌ सत्ता भली प्रकार मौजूद थी । दूसरे शब्दां में भारतीय सभ्यता महा. 
भारत काल तक उस देश में ईरानी सभ्यता का रूप धारण कर चुकी थो. 
परन्तु दोनों देशों का सम्बन्ध इल समय भी पर्याप्त घनिष्ट होगा। 


` जिन्दावस्था का निर्माण काल महाभारत ग्रन्यो के निर्माण के समकालीन | 
यां उससे कुछ पूर्व प्रतीत होता दै, wife इस में “बियास” (व्यास) का 
चर्णन भी उपलब्ध होता है। _ ० 
चमौ की समानता-- पांरसी धर्म ग्रन्थों में बहुत सी ऐसी वाते | 
` हे जो स्पष्ट रूप से वेदों से ली गई प्रतीत होती हैं। बहुत से वैदिक देवताओं 
तथा ईश्वर के नाम जिन्दावखा में उसी रूप में पाये जाते है । उदाहरण के | 
लिये- | ag 
` १, जिन्दात्रखा में ईश्वर के अनेक नामों में से एक नाम “अहुस्मजदा” | 
है। यह शब्द वास्तव में वैदिक शब्द “अखुरमेधा” का बिगड़ां हुआ रूप है। 
चेद्‌ में अनेक स्थानों पर ईश्वर के लिये “age शब्द प्रयुक्त किया गया 
है। वहाँ इस का अर्थ “प्राणों को धारण कराने वाळा” और “प्रलय कत्ता” 
है। ? इसी प्रकार ईश्वर के मित्र, नाराशंसी, अर्यमन्‌, ब्रह्मन, भग आदि नाम भी | 
Rama में प्राप्त होते हैं । ३३ वैदिक देवताओं के अडुलार RA | 
ने भी ३३ देवता ही माने हैं। | 


र. वैदिक यज्ञों का वर्णन भी ज़िन्दावस्था में प्राप्त होता cal ब "6 
“सोम ag” तथा “गोमेघ» को “होम” तथा “गोमेज” नाम से - 
है । इन asi का अभिप्राय कंंपिपरक हे | इसी प्रकार वैदिक “दरो छि” यश क 
ज़िन्दावस्था में “दासं” नाम दिया गया है। | 7 त 

_ ३. चार वैदिक चर्णों के अनुसार ही पारखी धर्म ग्रन्थों में इन 
_ चणों का वर्णन हे-- Ze 
| I: हरिस्तरन ( Horistoran ) — ब्राह्मण. 
IL, नूरिस्तरन ( Nutistoran ) — क्षत्रिय. 


Fi 
arc 


. , . - चयदस्माम्यघुर प्रचेता राजन्नेनासि शिश्रथः कृतानि ॥ [ ऋ० १ t 
_ यथा ga दिवो विशन्त्यशुरस्य ' Bae) ` ` «० 
` युवानस्तथेदसद॥. .[ ao ८। २०। १७. ] 25:४5 मई 
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Ill, सोसिस्तरन ( Sositoran )- — वैश्य, 
IV. रोज़िस्तरन ( Rozistoran ) — शूद्र. 2 
४. वैदिक ग्रत्याँ की तरह पारसी धर्म ग्रंथों में ब्रह्मचर्य पर बहुत बल 
दिया गया ÈI उन के अघुसार चीर्यनाशा एक भयङ्कर पाप RI 


g समानताएं- पारसी लोगों की बहुत सी प्रथार भारत- 
बासियों की प्राचीन प्रथाओं से बिल्कुल मिळती है- 
भारत वासियों की तरह पारसी. लोग भी सोना, चाँदी, पीतळ भर 
मिट्टी के बर्तनों को क्रमशः कम पवित्र समते हैं | ईरान में भी गर्भिणी 
भौर ऋतुमति खो से ga रखी जाती. थी | ; 


प्राचीन पारखी पुरोहितों के लिए वैदिक पुरो हितों की तरह यज्ञोपचीत 
j : गरण. 
पहरना, यज्ञ करना, अध्यापन, अध्ययन, संयमियीं को तरह ge 
उपचास आदि aa करना आवश्यक होता था। प्राचीन T ded ह 
भारतीय ब्राह्मणों को तरह निर्धनता का जीवन ही व्यतोत कंस्तेथे। `: 
लिखा हे-“शब्द भी ब्रह्म दै 

पारखी ग्रन्थ 'महा बू! में लिखा हे me 
"यामा? के अनुसार प्राचीन पारखी छोग डा का जाप करते थे। 
“सरोजा? के अनुसार" परमातमा सदस a” ji 
“यामा” के अचुलार-- परमात्मा के "१०१ नाम पूज्य है । re a 

दोनों सभ्यताओं की समानता के लिए इतने प्रमाण देना ही पर्याप्त है। ; 


- ग वैदिक नामं है। “faq शब्द 

जिन्द अवस्था-- यह नाम सी alg जि is 

«छन्द» का अपभ्रंश हे । अवस्थाका अर्थ है, ज्ञान । इसका अभिप्राय ' छन्द ह : 
अर्थात्‌ मन्त्र ज्ञान” हुवा । व 

२७ ०७ gf sce 

भाषाओं में समानता se oe 

Seq भाषा का SKA. संस्कृत भाषा से ही हुआ हे । x m 

करने के लिये विशेष युक्तियां देने की आवश्यकता नहीं है। नो हुए 


होजायगी-- =a 
कुछ शब्दों द्वारा हमारी यह al en पुष्ट o 
संस्कृत र क es 
; ( संस्कत cay जेन्द में 'ह? होगया है । ) | 2 


- 
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3 (२८६) भारतबषे काः इतिहास | 
~ > Q 
sper हप्त - सात 
सप्त 
( संस्कृत o जेन्द में “जु? होंगया है । ) 
होता ज्ञोतां हंचन कराने घाला ड 
~ आहुति agfa आहुति न 
अहि - अजि सांप A 
“( संस्कृत Sp जन्द में 'ज) होगया है | ) 
mg ज्ञानु घुटना 
aa qA aa 
अजा अज्ञा बकरी 
जिहा . - _ हिज्ञ्वा जबान 
_ ( संस्कृत “धा जेंद में «प? हो गंबा हे । ) 
विश्व न - freq -संसार | 
अश्व = अरूप ` _ घोडा य 
2 | ( संस्कृत का पहला श्व या “स्र? जद में “क्‌! al गया हे।) 


Ror 
सस्कृत “तः जेंद में 'थ? हो गया हे | ) 


मिश्र 
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Yay माग (९८७) _ 
ara ar 
( इन शब्दों में कोई अन्तर नहीं आया | ) 


पशु | a 
ma ` 5 टर 


बहुत से समान'शंब्द उद्धत किये eRe 
में परिवतित हुए इस सम्बन्ध. 


किया जाता है। इस शब्द के प्रत्येक अक्षर में भिन्न भिन्न भाव भरे : 
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# तीसरा अध्याय # 


. एसनीज्ञ लोग और भारतीय आये 
SOT 


चसनोज़ लोगों का वास पैलस्टाइन देशा में था । एंसनीज़ एक विशेष प्रकार 
के सम्प्रदाय का नाम था, जो कि देश या जन्म के आधार पर संगठित नहीं थां। 
इस ज्ञाति की अनेक शाखाएँ थी, इन में से एक मुख्य शाखा का नाम 'थैराप्यूरस! 
था | ऐसा प्रतोत होता है कि एसनीज्ञ सम्प्रदाय ने भी भारतीय सभ्यता ओर 
चैदिक विचारों को भली प्रकार अपना लिया था। बहुत से पसनोज़ रीतिः | 
रिवाज और चिंचार भारतीय हौ प्रथाओं और विचारों से gag मिळते हैं। 


थैराप्यूट्स- थैराप्यूर्‌स ait के सम्बन्ध में विशेषज्ञ sews | 
कुमारी फेराजा के अनुसार संक्षेप में कुछ बातें यहाँ लिखी जाती हैं- “सम्पूण 
एसनीज़ जाति में थैराप्यूदूस लोग ही अपने पाख कुछ भी धन “हों | 
रखते थे। परन्तु फिर भी घे सब से अधिक सम्पन्न थे; क्योंकि उन को | 
आवश्यकताएं बहुत ही कम थों। लोभ, जो कि अन्याय की ओर ले जाने | 
वाला है, से वे सर्वथा मुक्त थे। थैराप्यूर्‌स सदैव ager st ओर ही अपना | 
ध्यान रखते थे। अपनी जाति को प्राचीन रीति के अनुसार वे दार्शनिक | 
विचारों को भी आलंकारिक रूप में ही लिखा करते थे। वे लोग अतिथि | 
सत्कार के लिये बड़े उत्सुक रहते थे; अन्य देशों से आए हुए लोगो के | 
लिये उनके द्वार सदैव खुळे रहते थे। उनकी संखाएँ भी धर्म और परोपकार | 
के लिये ही बनाई जाती थीं । थे सदैव खूब प्रसन्न रहते थे। किसी व्यक्ति ¦ 
का सम्मान घे उस के जन्म और जाति के आधार पर. नहीं अपितु उस | 
गुणों के आधार पर ही करते थे। क त्या 


र र ह राप्यूरुस लोग सदैव तैथागोरियन दार्शनिकों के विचारों के आण 
; पर अनिर्वाच्य परब्रह्म के ध्यान में लोन रहते थे। ईश्वर का यह पवित्र |. 
र Sz अमेशन ( Jetagrammation ) है ; आज कल इस का अनुवाद Se 


ag 


O aA सत्र गुण इन भाषों में समा जाते = के आधार ` 
ee pr $ ॥ इसी नाम की. 
oe चीन एसनीज़ साहित्य में लिखा है कि ईश्वर के मुख्य नाम के अर्थ 
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चतुथे भाग | (२८३) ` 


ही संसार उत्पन्न हुवा है, और खिर हैं । यैराप्यूरस लोग परमेश्वर के इस 
नाम के सूलमन््र का रहस्य अपने fret को बहुत गुप्त रोति से बताया 
करते थे ।० 
शैराप्यूट्स लोगों के उपयुक्त वर्णन में भारतीय तपखी ब्राह्मणों के वर्णन 
से कितनी अधिक साम्यता है. इसका निर्णय पाठक खयं कर सकते हैं। एक 
| ` बात की ओर हम स्वयं पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते है. । ईश्वर 
| ` का सर्वोत्तम वैदिक नाम “ओम दै यह ओ३म्‌ भी चतुष्पाद है इस के प्रत्येक 
| * पद में अनेक भाव भरे हुए हैं। मुण्डकोपनिषदु और यजुर्वेद में इस की | 
विस्तृत व्याख्या की गई है। एसनीज़ साहित्य की-तरद वैदिक साहित्य की 
भाषा में हम कह सकते हैं कि ओरेम्‌. के चार अक्षरों से ही संसार को 
उत्पत्ति हुई है।. ` ``. ` र ; FS 
एसनीज़ लोग-- इस जाति के लोग सुत सांगर ( Dead Ser ) 
`के किनारों पर फैले हुए थे । यदद जाति जन्म या देश के आधार पर नहों 
कहना ही अधिक उपयुक्त होगा । यह 
वभाग थे, जिन में से 
को बहुत सी बातें 


भारतीय से बहुत अधिक मिळती हैं । उदाहरणार्थ 
भारतीय प्राचीन तपसरित्रयों से बहुत अधिः आधार पर एसनीज लोगों का 


- Encyclopidia of Religion and Ethics के : ma 
। i ६ करते है १ “ये लोग पेलस्ट 
संक्षिप्त परिचय हम यहाँ उद्ध,त हक ताज हि 
“सदैव ईश्वर भक्ति में मझ रहते थे; पशु-हृत्या या बचि = है a 
'थे । शहरों से बाहर छोटे छो । दे पि 
और छान मार्ग में बाधक fei: 
“बल देते थे ; प्राचीन प्रथाओ का अक्षरशः पालन करते थे | ता छ 
सब ने अलगं अगल स्थान ले रवखे थे । प्रातःकाल ईश्वरोपासना के बाद 
समय ये. लोग आचार 

वल र जन लगाते थे -छन्दों में कविता भी किया 
.करते थे। सप्ताह के अन्तिम दिन. अवकाश co 
होकर अपनो आयु के क्रम से बैठते थे । 


अन्य को ऊँची erg पढ ee पढ़ता था 


> क 22 > | इनकी आयु खूब ठम्बी होती थी। -चे अपने शरोर को अत्यन्त 
थे परन्तु. इस मेँ चे दुख अनुभव mi करते थे |» 
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` Seda २ में. शंकासमाधान भी किया जाता था। चे लोग तपस्या, दया 
पच्नित्रता, न्याय, श्रातृभाव आदि के agga अपने जीवन को ढालने का 
यज्ञ करते थे, उन के जीचन का सूलमस्त्र था-- aga, ईश्वर और सत्य से 
प्रेम । प्रतिदिन वे तपस्या पूर्वक ईश्वर प्राप्ति के छिये यक्त करते थे। अपने 
पास धन्न रखने को वे लोग पाप खमभते थे, छोभ का समूल नाश करने का | 
Ta करते थे। यशकासना को बाधक समभ कर चे इन्द्रिय दमन के लिये 
यन्न करते थे। उन लोगों में पूर्ण रूप से खाम्यभाच थ६। उन की सब gaat 
पर प्रत्येक एसनोज़ का समान अधिकार atl यहाँ तक कि भोजन, ae 
aqa आदि आवश्यक वरूतुए सी सब लोगों की समान सम्पत्ति (Common | 
property ) समभी जाती थो | अपनी आज्ञीविका के लिये शहरों में जाकर 
चे कुछ घण्टे काम भी करते थे औरांअपनी w आमदनी को प्रतिदिन | 
इकट्ठा कर लेते I | 


एसनीज़ छोग विवाह से got करते थे । अपने सम्प्रदाय में वे | 
अन्य लोगों के बालकों को, seat परीक्षा लेकर, शामिल करते थे । धन. 
को वे वाञ्छनीय वस्तु न समझ कर आपस में श्रातुभाव बढ़ाने का यत्न | 
करते थे। सूर्योदय से पूर्व सांसारिक बातो' के सम्बन्ध में वे एक शब्द भो | 
न बोलते थे ; इस समय तक घे प्राचीन काळ से चली आती हुई प्रार्थनाओं का | 
ही पाठ करते रहते थे । सूर्योदय के बाद वे नित्यकर्म करके ठरडे पानी सै स्नान | 
करते थे ।. उनको भोजन शाळाण खूब स्वच्छ रहती थो । सब लोगों के बैठने | 
का एक सक्षान ही प्रबन्ध होता था, एक ही प्रकाळ का भोजन बनता था| | 
भोजन करते हुए वे बिल्कुल शान्त रहते थे । प्रार्थना के कुछ गीत गा | 
कर,ही वे भोजन प्रारम्भ करते थे। भोजन समाप्त करने पर पुतः Te | 
की जाती थी। उनका छचन शपथ से भी बढ़कर होता था। ; 


- इनके सम्प्रदाय में जो कोई शामिल: होना चाहता था, पहले उसकी परौ 
a ॥ । उसे एक सफेद रस्सी और सेखला घारण कराई जञातीथी। | 

ज़रा सा अपराध करने. पर रूचयं . दण्ड लेने. को उत्सुक ०८ E PE. 
बड़ों की aT का वै सम्मानपूर्वक पालन करते थे । अपने कार्यों के AGT, | 
चार श्रेणियों (aoit) में विभक्त हुए हुए थे। इन: चार चर्णों में से. j = | 
निचले वर्णे का.व्यक्ति उत्तम वर्ण के व्यक्ति को छू भी तही सकताथा' | 
Be तो उत्तम करणे क्ले व्यक्ति को. पवित्र होने- के लिये; खान करना 


’ 
ee Os gs er fe eT ee hr 
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चतुय भाग | (२६१) 


“उन का हृढ़ विश्वास था कि शरोर तो नश्वर है परन्तु आत्मा अजर 

और असर हे. । शरीर को चे .आत्मा का पिजरा सान्न हो समझते थे ७ 
यह उपयुक्त चर्णन बहुत संक्षिप्त रूप में ही दिया गया है | पाठक 
सुगमता से इस की तुलना भारतीय तपस्वियों के .जीवन से कर सकते हैं। 
` तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञोपवीत, मेखला, चर्ण-व्यवस्था, आत्मा की नित्यता 
आदि सम्पूर्ण बातों द्वारा यही खिद्ध होता है कि पसनीज़ लोग पूर्ण रूप 
' भारतीय सभ्यता के ही aga a यहाँ तक कि एसनीज़ लोगों के चार 
qr का चणन करते हुए विश्वकोश के सस्पादक. को. सयं .भारतीयःचर्ण. 

AUT की :याद हो आई है! 


इस तुलना की पुष्टि में एक और प्रमाण देकर हम यहद अध्याय समाप्त 
GUA | एसनीज़ लोगों के धर्म ग्रन्थों में अधिकाँश रूप से उपनिषदों की वैदिक 
' शिक्षा की ही व्याख्या करने का aa किया गया है। इस के लिये एक उदाहरण 
देना ही पर्याप्त होगा- - ईघोपनिषदु में “अहमस्मि” वाक्य आता है। इस को . 
व्याख्या एसनीज धर्म ग्रन्थ पक्सोडस ( Exodas) के शब्दों में ही इस प्रकार 
‘Ps dere ने. मोज़िज़ को बताया--मैं हूं, में ही बद्दी हूं तुफे. इसराइल के 
बच्चों से कहना चाहिये कि उसने: gh तुम्हारे पास भेजा है? इली 
"प्रकार अन्य भी बहुत से उपनिषद वाक्यों की ब्याख्या एसनीज धर्म ग्रस 
-मैं--प्राप्त होती है | 
इस प्रकार संक्षेप में हमने एसनीज़ जाति के साहित्य और प्रधांओं में 
भारतीय प्रथाओं और विचारों का संज्निदेश सिद्ध कर दिया है। एंसनोज़ 
जाति को प्रारम्भिक इतिहास इतना अन्धकारमयः है कि उस के प्रारम्म के 
` सम्बन्ध में किसी प्रकार कौ पतिदासिक स्थापना, करना अभी तक लगमग 
असस्भव है.[- फिर भी अगर प्रा साहित्य और रोतिरिवार्जो क. Oe 
पर कोई “स्थापना की जा सकती है तो बद यही कि एसनीज़ ज 
सभ्यता का मूळ स्रोत ही नदीं अपितु उसका पथ मद्रक भारतोय सभ्यता _ 


I os Tom at Ti, unto Moses—I am that I am, 
the children: ‘of: sare: H 


Se 
Sree Bi 


: Tam that Lam and God: 
-and:,he said thou: shall -say unto 


«hath sont: meto you 


>> 
I 


Exodas ch. 9- verse 3 kå 
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# चतुथे अध्याय * 

` ` भारत और पश्चिमी एशिया 
| पश्चिमी एशिया के प्राचीन देशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार से ही 
सभ्यता का विकास हुवा था । इतना ही नहीं, हमारा विचार है कि इन में से 
कुछ देश बहुत समय तक भारत के उपनिदेशों के रूप में भो रहे होंगे। हमारे इस 
बिचार की पुष्टी में सब से बड़ा प्रमाण वर्तमान सिन्ध और पञ्जाब में प्राप्त होने 
` चाळे प्राचीन नगरों के अवशेष है । पश्चिमी एशिया से हमारा अभिप्राय, . 
Aaea, सीरिया और अरब से है | प्रारम्भ में ठोस ऐतिहासिक प्रमाण, देकर 
हम इन देशों की सभ्यता पर भारतीय सभ्यता का असर सिद्ध करने के छिये 

` प्राचीन साहित्य में से प्रसाण उद्धत करेंगे। OO 


मोहन जोदड़ो-- यह यान वर्तमान सिन्ध प्रान्त के मध्य में 

- अवस्थित है । पिछले कुछ वर्षों से यहां विस्मय कारी प्राचीन अवशेष प्राप्त हो 

-R हैं-। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बड़ा नगर हज़ारों वर्ष पूर्व किसी दैवीय 

कोप के कारण भूमि में समा गया होगा । अभी तक इस ऐतिहासिक खान 

को खुदाई बहुत ही कम हुई है, अणकळ अन्वेशण का कार्य जारी दे; इस 

_ लिये इस स्थान पर प्राप्त हुई वस्तुओं द्वारा इतनी शीघ्र कोई निश्चित स्थापना 
` : करना अनुचित होगा | इस समय तक जो खोज हुई है; वह इस प्रकार है- 


मोहन जोदड़ों का अर्थ है विस्यय कारी टीला | इस की ऊँचाई ३० से | | 
“Sat ४० फोट तक है। एक समय सिन्ध नदी इस टोळे के पास से ही बहा ; 
' करती थी। सिन्ध नदी द्वारा छाई गई मिट्टी के कारण ही यह स्थान ८2“ | 


~ 


' के रूप में परिवर्तित हो गया है । इस को खुदाई सन्‌ १६२३ से ` प्रारम्भ हदी | 

= सब से पूर्व यहां मिट्टी और पत्थर की कुछ सुदर प्राप्त हुई थीं जिन पर मैलो! | 

_पोरेमिया की सुमेरियन छिपि से मिळते जुळते अक्षर बने थे। इन मो "a 

a और पीपल के वृक्ष के भी चित्र हैं। खुदाई से निकलने ate] घर > 

. ही अच्छे ढंग से बसाए गए थे । घरों और गलियों का कम ऐसा है कि 36 
REIT सफाई, खास्थ््यरक्षा, वायु का आवागमन .भळी. प्रकार दी 

. न्दे पानी को शहर से बाहर निकालने के लिये नालियो का दंग ण > 
` उत्तम है । घरों के अन्द्र ही स्नानागार और कूपं आदि भो उपलब्ध 
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तुये भाग | (२६३) - 


` इन के अतिरिक्त मिट्टो, पत्थर, पोसलीन ( चोनी मिट्टी ), हाथी दांत, सोना,- . 
| चांदी, अक्रीक, बिल्लौर, शंख, हड्डो, पकाई हुई मिट्टी के सुन्दर सुन्दर खिलौनै . 
हथियार, बर्तन आदि भी प्राप्त हुए È | 
सफेद पत्थर की बनी हुई मनुष्य की कुछ सूत्तियां भी प्राप्त हुई हैं । इन 
के मुंह को बनावट प्राचीन असीरियन लोगों से बहुत कुछ मिलती है । कुछ | 
i चांदी के चौकोर टुकड़े प्राप्त हुए हैं जिन पर बैबिलोनिया की प्राचीन लिपि 
| से-मिळते जुळते कुछ अक्षर बने हैं। उस समय की भौतिक सभ्यता के परि- 
| च्वायक तास्वे के बर्तन, औजार, आरी आदि तथा चांदी के गहने, सूइयां,- 
करघनी, सोने के सुलम्मे चाळे AA के दाने, सोने के हार, बहुत ही बारीक 
और सुन्दर बने हुए सोने के आभूषण आदि भो प्राप्त हुए हैं | कुछ घरों में 
मनुष्यों की ठठरियां भी मिली हैं । | 
खुदाई से जिस नगर के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, उस नोचे की एक 
और, उस से भी प्राचीन तम, नगर के अवशीष प्रतीत होते हैं | यह दोहरी 
खुदाई अभी तक प्रारम्भ नहीं हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी प्राचीन तम 
नगर के नष्ट हो जाने पर उस के खण्डरातों पर कालान्तरे में दूसरा नगर _ 
बसाया गया होगा | यह नगर भी नष्ट हो गया। अभी तक इसी नगर के 
MINA को ही खुदाई हो रही है यह बाद का चसा हुवा नगर भी आज से 
“कम से कम ५००० TT पुराना है। अर्थात्‌ यह बैबिलोनिया के प्राचीनतम 
` नगर का समकालीन है । इन मकानों के निर्माण में कच्या और पक्की दोनों प्रकार 
को ईट व्यवहार में लाई गई È | 


खुदाई में बहुत्त से मन्दिर ( उपासना az) भी प्राप्त हुए हैं | इन में 
सब से बड़े मन्दिर की रचना बैबिलो निया के प्राचीन मत्दिरो से मिलती है। - 
एक पद्मासन लगाए हुए मलुष्याकार देवता का चित्र भी प्राप्त हुवा है, इस 
चित्र में दाई और बाई ओर दो मनुष्य खड़े होकर प्रणाम कर रहे हैं | 

इन घरों के निर्माण में प्लास्टर का उपयोग भी किया गया है । छत 
से नालियों में पानी गिराने के लिये frat के पकाये हुए नल लगे हैं । प्राचीन . 
| भिश्च और चैबिलोन के घरों से मुकाबला करने पर यहाँ की भवन निर्माणकला 
अधिक उन्नत प्रतीत होतो दै । कुछ अन्वेशको का विचार है कि इन घरों में 
अयुक्त किया हुवा प्लास्टर मैसोपोटेमिया से यहां छाया जाता होगा | 


` हूरप्पा--यह खान पञ्जाब के सिण्टगुमरी जिले में हे। एक समय रावी 
= नदो इस स्थान के समीप बहा करती थो। इस स्थान पर खुदाई करने सेअघिकांश | 
उसो ढंग की घस्तुण' प्राप्त हुई हैं जिस ढंग को कल्तुओं मोहन जोदड़ा में प्राप्त क: : 
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(२६४) भारतवर्ष को इतिहास | 


` हुई हैं। इस स्थान कें आस पास लगभग ५० मील के घेरे में इसी प्रकार के अनेक © 
डोळे हैं, इन की खुदाई करने से, अनुमान है कि, ५००० वर्ष पूर्व की सभ्यता 
का सिलसिलेवार इतिहास प्राप्त हो सकेगा। 
हरप्पा में एक पक्की ई'टों की २० ढुहरी दीवारों वाळा मकान भी प्राप्त 
हुवा है । इसी प्रकार यहां के मिट्टी के पकाए हुए नळ, रङ्गोन यतेन, मसालों. 
कों बनावट आदि मोहन जोदडों में प्राप्त वस्तुओ की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। ' 
बहत से अन्वेशको, का विचार है. कि ये अवशेष प्राचीन भारतवर्ष 
की ghiga जाति की सभ्यता के द्योतक हैं । जब भारतंवर्ष में 
द्राविड़ियन सभ्यता पर्याप्त विकसित हो gat तब व्यापार आदि द्वारा, आज 
लगभग ५००० वर्ष पूर्व, पश्चिमी ` एशिया,-असोसिया, मैसोपोटामिया 
'बैबिलोन आदि-में उस का प्रसार प्रारम्भ हुवा। इस के कुछ काळ अनन्तर 
ही उत्तर से आये जाति ने भांरत पर आक्रमण कर के उस पर अपना 
अधिकार कर feat । इस आक्रमणं के प्रभाव से भारतचप में से द्वविड़ियन 
सभ्पता का हास होना प्रारंम्भ होगया | कुछ लोगों का विश्वास है कि आज से 
लगभग ४००० वर्ष पूर्व भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर भाग पर अलीरियन लोगों ने 
आक्रमण किया | भारतीय आर्य परास्त हुए और असीरियन छोग इल भाग में 
अपनी संभ्यता का प्रसार करने में सफलता प्राप्त कर सके, इसी कारण पञ्चिमोत्तर | 
भारत और बढो विस्तान में इस सभ्यता के अवशेष उपलब्ध होते St 


हमांरी स्थापना है कि वैदिक सभ्यता संसार की प्राचीन सभ्यताओं में , 
प्राचीनतम है। भारतीय सभ्यता के पक भाग द्वारा हो पश्चिमीय एशिया मैं - 
सभ्यता कां प्रसार हो सका। हम भारतीय इतिद्दास को अँग्रेजी ऐतिंहासिकों 

- के दृष्टिकोण से नहों देखते। भारतीय इतिहास के: प्रारम्भ में ही भारतीय 
सभ्यता को तुच्छ समझकर कुछ आधार रहित स्थापनाओं को आधारं मात 
लेना हमें पसन्द नहीं है । अभी तक उप्यक्त ऐतिहासिक स्थानों की खोज बहुत 
अपूर्ण है। इसलिये” उसके आधार पर इस समय तक कोई निश्चित परिणाम 

_नहों निकाला जा सकता। | 


अन्ये ऐतिहासिक प्रमाए-- असी रिया और बेबिंलोन के ye न 
शान में चिरोषशः stax साइस ? का कथन है कि बैबिलोन और R 


I. His’ lectine'on the origion and growth: of - Religion थपणे 
Babilonions.; i882; st ह यकी ‘oa 
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वैबिलोन कां सम्राट उर बनस चालंडी लोगों के उर प्रान्त पर भी शासन कर . 
रहा था। इंख का सब से बडा प्रमाण यह है कि उर में प्राप्त हुए प्राचीन 
अंबदोषों मैं भारतीय सागून की छकड़ी के डुकड़े भी मिले हैं। सम्भवतः 
‘qe लकड़ी मालावार के जद्दाज़ों द्वारा वहाँ लेजाई जाती होगी-। इसी प्रकार 
बैबिलोन के प्राचीन बसों की सूचि में एक प्रकार के रेशमी वस्न के लिये 
सिन्धु» नाम आता है | यह कपड़ा भारत से वहाँ ळेजायां जाता होगा 
इसी कारण इसका “fea नास पड़ा। श्रीयुत हैचिट का विचार है कि इन्हों 
बैबिलोन लोगों द्वारा ही भारतीय व्यापारियों का नाम सिन्धु से “हिन्दू” 
er होगा , जिख के द्वारा कि काळान्तर में भारतवर्ष का नाम हिन्दोस्तान 
गया | 
पश्चिमी एशिया के सम्बन्ध में कतिपय विशेषज्ञों और पुरातत्त्व वेत्ताओं 


का विचार है कि अखोरिया, बैबिळोन और भारतवर्ष आदि देशों का पारस्परिक 
व्यापार इतने प्राचीन काल से नहीं अपितु ७ शताब्दि fo पू० से ही प्रारम्भ इवा 
है। इस समय भारत और इन देशों के पारस्परिक सम्बन्ध कों सिद्ध करने 
के लिये वे लोग अनेक प्रमाण देते हैं । कोई भी पुरातत्त्व वेत्ता इस समय भारत 
और पश्चिमी एशिया के पारस्परिक सम्बन्ध से अखहमत नहीं है.। हुम इस 
काल से प्राचीन काल के सम्बन्ध की सत्ता ही सिद्ध कर रहे हैं, अतः इन 
लोगों की युक्तियाँ यहाँ देना व्यर्थ होगा । ; 
श्रीयुत कैनेडी का कथन है कि ७ शताब्दि ई० Go भारत और बैबिलोन 
में परस्पर समुद्र द्वारा व्यापार प्रारम्भ होगया था । तव भारतीय व्यापारियों 
ने अरब और अफ्रीका के सामुद्रिक तटों पर अपने उपनिचेश भी बना Taal 
थे। यह व्यापार अरब समुद्र और पर्शिया की खाड़ी के मार्ग से ही होता था | 
इस समय तक बैबिलोन में भी बहुत से भारतीय उपनिवेश बस चुके थे । 


भारत और पश्चिमी एशिया के. पारसपरिक सम्बन्ध की साक्षी बाइबल 

द्वारा भी प्राप्त होती हैं । बाइबल के प्राचीन भाग ( Old Testament ) में 

कहा है--१ “Ghia काल ( १४६१ ई० go से १४५० ई० पू० तक्‌) में att 

' हीरों को, विशेष कर भारतवंष से. कराए. गए, हीरो को, खूब कद्र करते थे। 
कतिपय उत्तम होरे. सुदूर पूर्व ( Far east) से भी आते थे» 

प्राचीन सीरियन साहित्य से भी भारतः और सीरिया के प्राचीनतम 

सम्बन्ध की. खत्ता सिद्ध होती दै। पक सीरियन ग्रन्थ में. लिखा हे कि जब 


SRR VIL, NNR 200 bh ete Se Sg 
7. Prof. V. Bells article on “A Geologist's contribution to the 
History of Indig” - I: A. August. I884 र यर 
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(२०६) भारतवषे का इतिहास | 


सीरिया पर १०१५ ई० पु० में राजा सोलोमने राज्य कर रहा था उस समय 
चहाँ भारतवर्ष से दाथीदाँत, कपड़े, कवच, मसाले आदि आया करते थे। 
एक और पुस्तक में लिखा है कि राजा सोलोम॑न के समय एक जहाज़ पर 
भारत से सोना, कीमती लकड़ी, हीरे आदि आण । पाद्री टी० फौक” का 
कथन है कि राजा सोलोमन के काल में ये भारतीय जहाज़ भारतं के दक्कन 
“प्रदेश से ही जाया करते होंगे। 

हेरोडोटस ने लिखा है कि भारतवर्ष में सोना संसार भर के सब देशों 
से अधिक है। उसने सोना खोदने वाली चोंटियों का चर्णन भी किया है। 
“डसके. कथनाजुसार भारतवर्ष से वैबिलोन में हीरे और बढ़िया कुत्ते जाया 
करते हैं । " 


'प्मासन--मैलोपोटेमिया और भारत का प्राचीन सम्बन्ध हम मोहन- 
'जोदड़ो और हरप्पा के वर्णन में सिद्ध कर चुके हैं । सैसोपोटेमिया में एक 
“बड़ी सी मोहर प्राप्त हुई है, पुरातत्व वेत्ताओं का विचार है कि यह मोहर 
'कम से कम २८५० ई० yo को है। इस मोहर के मध्य में age का चित्र 
है जो कि एक विशेष आसन लगा कर बैठा हुवा है । यह आसन भारतीय: 
“पश्मासन” से बिल्कुल मिळता है । इस मोहर के नीचे अरबी अक्षरों से मिलते | 
"जुळते अक्षरों में कुछ लिखाःहुवा है |: 


महाशय आर० एन्थोचन का विश्वास है कि प्राचीन काळ में मैसोपोटेमिया | 

से ही भारतवर्ष के लोगों ने पझासन]लगाना सीखा है। fro एनथोचन अंग्रेज है, | 
आप पराधीन भारतचर्ष के प्राचीन गौरव को सह नही सके | पद्मासन जैसी 
भारतवर्ष की प्राचीन चीज़ को अन्य देशों से छिया गया बताना एक चमत्कार | 

- नहों तो क्या है | प्राचीन भारतीय साहित्य में अनेक स्थानों पर पद्मासन का | 
वर्णन प्राप्त होता है। योग दर्शन के एक सूत्र का भाष्य करते हुए ऋषि व्यास. 
जे स्पष्ट शब्दों में पझासन का जिकर किया है |' > की 


भौतिक सभ्यता--मैसोफेटेमिया के वासियौ ने भौतिक सस्य | 
की अधिकांश बातें भारतवर्ष से ही सीखी बोली हैं, उदाहरणाथ जिवन) ee उदाहरणार्थ-लिखना, ईटे बनाना 
= 


2. Indian Ansiquery, Vol. VIII. 

2, The Journal of the Royal Asiatic Society for G- B: 
October 922. a 

२. “स्थिर gantar ॥.४६ W ( योग ३ साधन पाद). i 
तद्रथा-पद्ासनम्त, HAGA ऋदि। ; ; न i छ 


~ 


wi 
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चतुर्थ भाग . ( २६७) 


ज्योतिष, माप और जल gaa की कथा आदि। परन्तु महाशय पन्थोचन का 
कथन है कि ये सबु बातें भी भारतवर्ष ने मेसोपोटेमिया से ही सीखी हैं। उन के 
कथनाडुसार छः या सात शताब्दि पूव भारत और मेसोपोटेमिया का पारूप 
रिक व्यापार प्रारम्भ हुवा | तब जो भारतीय व्यापारी मेलोपोटेमिया गए, उन्हीं 
के द्वारा भौतिक सभ्यता के उपयुक्त अंगों का भारतवर्ष में प्रचार हो पाया। 
उन का यह कथन नितान्त भ्रमपूर्ण है. । हम वैदिक साहित्य के प्राचीनतम 
प्रमाणो द्वारा यह बात बात सिद्ध करेंगे कि उपर्युक्त सब बातें भारतवर्ष. ने 


वैदिक सभ्यता के सूळ स्रोत वेदों द्वारा ही सीखी हैं | 


वेद के कई मन्त्रों द्वारा लेखन कला का प्रकार स्पष्ट सिद्ध होता है। 
हम केवल एक हो प्रमाण देना पर्याप्त समझते. हैं । अथववेद्‌ कै एक मन्त्र का. 
अर्थ है--“वेद्‌ की पुस्तक को हम जिस स्थान से उठायें उसे फिर उसी स्थान पर 
Tag 2 3 H 

मन्त्र में वेद शब्द आता है, प्रकरण को देख कर यहाँ उस का कोई और अर्थ 
किया ही नहीं जा सकता | इस मन्त्र से पूर्व जो: दो मन्त्र आए हैं उनके दारा 
वेद का अभिप्राय चेद पुस्तक ही सिद्ध होता है । 


यज्ञद में पकी हुई ईटों ar वर्णन प्राप्त होता है | इसी मंत्र में 
संख्याएं भी गिनाई गई हैं । मन्त्र काःअय हे--“इस यक्ष कुण्ड में, कुण्ड के 
परिमाण के अचुसार, एक, दस * दसः= सौ, सौ > दस = हजार, दस हजार, 
लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, अरब, TA अरब, समुद्र, मध्य, अन्त या 
पराध जितनी भी ईथ लगी हैं वे सब मेरा इस जन्म और अगले जन्म सें 
कल्याण करने में सहायक हों ।” इसी. मंत्र में परिमाण का वर्णन भी आगया है. 


| ज्योतिष सम्बन्धी मन्त्र तो वेद में जगह प्राप्त होते हैं; वेद में ज्योतिष 
३ सम्बन्धी मंत्रों की सत्ता से कोई इन्कार नहों करता इस कारण उदाहरणाथेः 
| | मंत्र देने की आवश्यकता नहीं है । जल प्लावन की कथाओं में भारतीय त्राह्मण- 

Me SSS FS HSS SS EE TE 


१. यस्मात्‌ कोशात्‌ उदभरामवेदै तस्मि्नन्तरवदध्मः एनस्‌ ॥ अथव ९९ ।.७२। १. 
२. ग्रव्यचसश्च व्यचसञ्च बिलं विश्यामि मायया | 
तथ्यामुद्चृत्य वेद श्रथ कर्माणि FIAT ॥ अथव १९.।9९। १. 
स्तुता मयाधरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानास ॥ अथव ९९ ।.७१.।१- 
३. इमा मे ma इष्टका धेनव$ सन्तवेका, च. दश च दश च शतं च शतं. च एह्र च. . 
ससख' च चायुतं चायुतं च ga च नियुतं च मरुतं च प्रयुतं चा बुंदं च न्यबुंद च 
समुद्रश्च मध्यं चान्तञ्च पराधशचैता मे NA CUA धेनवः सन्त्वमुत्रामुष्मिज्ञोके ॥ 


यज्ु०१७।२. | 
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( २६८ ) भारतवर्ष का इतिहास । E | 
्रन्थों में वर्णित जल पलोचन कथा की प्राचीनता हम अपने इतिहास के प्रथम 


खण्ड में सिद्ध कर चुके है! 

इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि मैसापोटेमिया और ईरान में भौतिक 
- सस्यता का प्रसार भारतवर्ष द्वारा ही हुवा |. क्योंकि चेदों की प्राचीनता का 
पांच, छः शताब्दि Fo Yo मानना तो खयं ही हास्यास्पद होगा। खरमाशंळ की 
स्थापना है कि भांरतचपे में भौतिक सभ्यता के उपयुक्त अंगों का frat 
प्लैसोपोटेमिया और ईरान द्वारा हुवा, धीरे धीरे भारतीया ने इन सब बातों को 
पूरी तरह अपना कर भारतीय बना डाळ! ! परन्तु FTE दी. हुई युक्तियों के | 
आधार पर हम इस से सर्वथा, प्रतिकूल स्थापना करते हैं कि भारतवर्ष से | 
भौतिक सभ्यता के उपर्युक्त अंगों का प्रसार मैसोपोटेमिया और ईरान आदि | 
देशों में हुवा । धीरे घोरे उपर्युक्त देशों ने इस भारतीय सभ्यता को भली प्रकार । 
अपना लिया | 


चॉल्डी और वैदिक साहित्य-- १8 घौं शताब्दि के उत्तरार्ध में , 
Astral aed में जो चाल्डी साहित्य प्राप्त हुवा है, वह पुरातत्व चेत्ताओं i 
के लिये विशेष महत्वपूर्ण वस्तु है । यह साहित्य ईसा से STATS हज़ार | 
घर्ष पुराना है। बहुत से पाश्चात्य ऐतिहासिको का विचार है कि इस atest 3 
` सस्यता के सन्मुख भारतीय सभ्यता age ही नवीन है। उनका कथन है कि | 
ईसा से केवळ २००० वर्ष पूर्व ही भारतीय आयो, जो कि अभी तंक मध्य, ; 
एशिया में ही रहते थे, का असीरियन और बैबिलोनियन लोगों से. सम्बन्ध | 
हुवा । इसी समय से ही आयं.लोगाँ ने खेती करना, धातु के औज्ञार TTT _ | 
मकान बनाना, विनिमय मध्यम का प्रयोग, लेखन कळा आदि सीखा । | 


“हमारी खापना दै कि इस प्राचीन चाल्डी साहित्य का आधार वैद है! i 
भौर चाल्डी भाषा बोलने चाळी ' पश्चिमो एशिया की प्राचीन जातियाँ संर ai 
'और संस्कृति की शिक्षा के लिए भारतवर्ष कौ प्राचीन संस्कृति की के" 
इन जातियों का भारतवर्ष से सम्बन्ध आज से छः सात हज़ार वष से भी क |. 
प्राचीन दै । यह सस्बन्ध कब प्रार्स्म हुवा, इस बारे में हम कुछ क 
- संकते। यह चाल्डी साहित्य जिस समंय लिखा गया था उस छ है 
अंसीरियन लोग मारतोय संम्यता के 'आधार पर अपनी सभ्यता, 


विकसित कर चुके थे । साहो यह भी संम्मव है कि स्वभाविक छ S 
असीय्यिन 'संम्यता का थोडा बहुत प्रभाव भारतीय संम्यता पर भी 7 
wy Y कहना 


men कि वैदिक सभ्यता का उद्गम आज़ से केवळ ४००० वष A 
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नितान्त भ्रमपूर्ण है; खयं चाउडी साहित्य में हौ बहुत से वैदिक शब्द उली 


| _ अभिप्राय में प्राप्त होते हैं. जिस में कि चे वेद में प्रयुक्त किये गये है। इसके कुछ 


प्रमाण हम पहले भी उद्धत करते चुके हैं. उनके अतिरिक्त निम्नलिखित वैदिक 
शब्द चाल्डी साहित्य में कुछ विकृत रूप सें प्राप्त होते हैं-- . 
I, सुप्रसिद्ध असीरियन शब्द “जहोबा? वैदिक “यह” शब्द का SIHAT. 
है। यह ईश्वर का नाम है। वैदिक साहित्य में यह” चरुणदेव के जिये प्रयुक्त. 
होता हे । | 
Il. aes शब्द्‌ “बज” वैदिक शब्द्‌ “अप्छु” का विकृत' रूप ÈI 
mA साहित्य में अबजु का अर्थ जल सम्बन्धी हो है। वैदिक संस्कृत सें. 
इन्द्र के लिये “अप्खुजित” (stat का विजेता ) नाम आया है। - 
गा, चाल्डी साहित्य में बड़े के लिये “ser शब्द आया | चेद में 
भी ५ उरू» शब्द्‌ इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। चेद्‌ में “उद क्षय» “उद गाय” 
आदि शब्द आते है । “उड लोक” और “उरु वशी” भी इसी का उदाहरण हैँ। 
| इसी प्रकार बहुत से अन्य शब्द भी Squat किये जा सकते हैं । i 
ats = मी >: शिया tfaat 4 è see ° देवी . भी भारतीय ० 
श्रमी प की ज के बहूत से देवी देवता. _ भारतीय . 
पौराणिक, देवी देवताओं के।आधार पर ही कल्पित किये गये èj परन्तु यह _ 


समानता प्राचीनतम काल की नहीं हे। उदाहरणाथे- 


सैमिरेमिस = शमीरमा देवी. 
faa = AVAT. 

- पक्का = मोक्षस्थान. 
अरकोलन ` .= अस्खलन. 
मनावेग ‘= महाभागा« 
अंद्सीडा 'अनायासा. 

oR और भारतीय सभ्यता . 


निम्नलिखित तालिका द्वारा दोनों सम्यताओं को समानता मंडी pi ; 


t © Aga 
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(३०० ) 


ast aaa 


fea 
YS wert SU क HR 
१. नियोग-- “चोज़ कहता है कि 
मैं मोलान की खी रथ को अपनी at 
बनाता हूं जिससे कि उसके ga पति 
का नाम बना रहे, उसको जायदाद भी 


डसी के वंश में बनी रहे, ओर रथ का 


वंश नष्ट न होज्ञाय | 


२. पवित्र और अपवित्र जन्तु-- 
मूला का कथन है कि वे पशु, जिन के 
खुर चिरे हुए नहीं, यथा सूअर आदि, 
अपवित्र हैं ; पक्षियों में चील अपवित्र 
RI 


३. शब स्पर्ष-- “जो व्यक्ति स्रुत- | 
| था तीन दिन के बाद पानी से ata 


देह को छूएगा चह सात दिन तक अप- 
. चित्र रहेगा । सूतक के घर में प्रवेश 
करने से भी AI अपवित्र होजाता है।? 

४. सूतक-- “पुत्र उत्पन्न करने 
अथवा रजखला होने के सातः दिन बाद 


तक at अपवित्र रहती है । यदि 


बालिका उत्पन्न हो तो वह १४ दिन 
अपघित्र रहती है और उस को पूण शुद्धि 


भारतवर्ष का इतिहास 


द 


भारतीय 


१. “किसी और व्यक्ति को पति 
बना कर सन्तान उत्पन्न कर |” 


२. मजु का कथन हे--“विष्टा खाने 
चाळे, नगरों में रहने चाळे और बेचिरे 
gä बाले पशुओं का मांस नहीं खाना 
चाहिए [4 

३. “शव. को छूने वाले एक दिन 
करके शुद्ध होते i’ 


७. रजस्वला होने पर अथवा पुत्र 


| उत्पन्न-करने पर कुछ दिन तक खी 
सूतक रखना चाहिये। सूतक माता. 


पिता का ही होना चाहिये, पिता भो. 
अगर माता कोन छूए तो अ 


६० दिन के बाद होतो है ।2 


माता. को ही. सूतक रखना चाहिये। 
ee हा... 


५. श्रन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत्‌ । वेद 


२. क्रव्यादान्शकुनान्सर्वाब्र तथा ग्रामनिवासिनः । 
अनिदिष्ठांश्चैक पफान fet चः विवजयेत्‌ ॥ मनु. ५। ११. ' 
३० गन्दा चैकेन रात्र्या च fasta दिनेखिमिः ।' 
शव स्पृशाविशुद्धुयन्ति च्यहादुदकं दायिनः ॥ मनु- 


४. यथेदंशावमा शौचं स y विधीयते । j 
जननेप्यवने वस्याज्षिपुणं शुद्धिमिच्छुता ॥ मनु, ५। ६१. 

; Ai ०°००» माता पित्रोस्तु सूतकस्‌। 
क मातुरेवस्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥ मनु. ५। ६२, 
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चतुर्थ भाग | (३०१) 


Ra भारतीय a o o जब 


८. ' 


७. भारतीय तपखियों का बेदिक 


५. त८खो-जह्दोचा का कथन है कि í 
अन्थो सें यही वर्णन प्राप्त.होता R । 


अने भोग fasta होन तपखी सन्तों 
को सब उपभोग के योग्य चस्तुएं दो 
है परन्तु चे लोग we फिर मेरे 
९ परमात्मा ) प्रति ही समपिंत कर देते 


भु 


६. मांस निषेध-- “तुम में से जो 
व्यक्ति, चाहे वह इसराइल वंश का हो 
अथवा किसी अन्य वंश का, रुधिर या | 
मांस खाएगा उस पर मेरा भारी कोष 
गिरेगा ; में उस को नष्ट कर दूंगा ।” 

“बयोंकि खून शरीर ST भाग है | 
इस लिये मैं इसराइल के dust को | 
रुधिर भक्षण से रोकता हूं | जो इस ' 
का सेचन करेगा चह नष्ट होजायया |” 


“अरोत और इखराइल ' 
के वंशजो से कहो कि घे परमात्मा 
की आज्ञा और चचनों पर घ्यान' 
'ँँ। जो व्यक्ति किली बैल, बकरी, भेड़, ' 
या ऐसे ही किसो अन्य जीव को देच- 
पूजा के अतिरिक्त किसी अन्य अवसर 
पर मारेगा FE हत्या का पाप करेगा | 
- और यदि वह मांस खाएगा, तो भयंकर | 
दण्ड का भागी होगा | | 


; loko oe २ 
इस प्रकार fea खभ्यता और भारतोय सभ्यता में बहुत अधिक समा- 
` नता प्रतीत होतो है । उपर्युक्त fey उद्धरण हमने बाइबल के Old Testament 
में से दिये दै | | 


१. नाद्यादविधिना मासं -विधिज्ञोनापदि द्विजः । 
` जग्ध्वाह्मविधिना मांसं मेत्यतैरद्यतेउबशः ॥ मतुः ५। २३ 


६. साधारण अवस्थाओं में द्विजों 
को मांस नहीं खाना चाहिये ।' आपत्ति 
काल आने पर भी विधि चिहित मांस ही 
खाना चाहिये, अन्यथा भयंकर दरड 
मिळता हे । ? | 


PS nas] 
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क पाँचवाँ अध्याय # 
सारत औरं JAA. 
---#क कक 


पूर्व और पश्चिम के दो देशों का, प्राचीन इतिहास: बहुत अधिक, महत्वपूर्ण 
है, पूर्व में भारतवर्ष और पश्चिम में यूनान। भारतवर्ष द्वारा सम्पूर्ण एशिया 
महारूण्ड ने सभ्यता का पाठ सीखा और यूनान ने यूरोप के देशों को oa 
की शिक्षा दी । दोनों देशों ने संलार के इतिहास में सदा के. लिये अमर रह a 
ara ऋषियों और दार्शनिकों को जन्म दिया है। भारतवर्ष के बाल्मीकि, गौतमं, 
कपिल, कणाद, व्यास आदि ऋषि और यूनान के होमर, GRUT, अरिस्टो- 
रळ, प्लेटो, हैरोडोटख आदि कवि और विचारक सदैव के लिए, संसार 
की सभ्पता के शुरु माने जाते रहेंगे । भारतवर्ष और gaa क्रमशः पूव, पश्चिम 
के सूर्य, चाँद हैं। इन दोनों द्वारा ही पूर्व और पश्चिम सभ्यता के उज्बल 
प्रकाश द्वारा प्रकाशित हो पाये हैं। परन्तु हमारा, विश्वास है कि यह प्रकाश 
पाने के लिये पश्चिम का चाँद पूर्व के सूर्य का ऋणी है । भारतवर्ष औए 
यूनान के पारस्परिक व्यापारिक सस्बन्ध के जो ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त 
होते हैं चे हम अन्त में देंगे; उस से पूर्व यूनान के साहित्य तथा, दार्शनिक 
"fant में भारतीयता को झलक दिखाने का यत्न किया जायगा | 
रामायण आर इलियड--- रामायण को ऐतिहासिक. we 
का वर्णन कविवर बाल्मीकी ने एक श्रेष्ठतम काव्य के रूप में किया दें: hs 
की छायो को लेकर यूनान -देश के आदिकवि होमर ने इ pa 
सुप्रसिद्ध काव्य की रचना को | कविकुल गुरु बाल्मीकी और कचि त 
के इन दोनों काव्यो में असाधारण समानता है । निम्न तालिका द्वारा a 4 
_ स्पष्ट हो जायगा कि किस प्रकार रामायण के कथानक को. लेकर इलि... | 
रचना. को गई है | - 


२ eee के. gema दो साई दो साई | © १. रामायण के राम झर ल 


हैं, जिन में परस्पर अत्यन्त, प्रेम है, | को जोड़ी जगत्प्रसिद्ध हे। 
जो कमी एक दूसरे से ज्ञुदा नहीं होते-। 
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चतुथ भाग । 


(३०३) 


इलियड 


SSE 

२. इन दोनों को इनके पितां आर्गस | 
| हुए राम के साथ ही SAT नै भी 
: राज्य छोड़ दिया था। 


नै राज्य से निकाल दिया था । 


३. इलियड की नायिका हेलन नाम | 


की एक रूपचती कन्या है जो माता के 
पेर से पैदा नहों हुई । 


४. इलियड का नायक मैनिलख 
हेलन को उसके .पिता के द्वारा किप 
गप खयंवर में, अन्य सब प्रतिद्दन्दियों 
को नीचा दिखा कर, वरता है। 


५. राज्य से बहिष्कृत होने पर 


एक बार मैनिळस की अनुपस्थिति में 
पेरिस उसके घर आता है, और उस 
की धर्मपत्नि हेलन को चुरा कर समुद्र 
पार ब्रसे हुए. ट्राय नगर में Sarat है। 


' बहुत ऊँचाई पर बने हुए. थे 


७. एक ऊँचे महल पर चढ़ कर 
द्राय के एक मुख्य व्यक्ति ने द्राय सेना 
के सेनापतियों के नाम गिनाए थे | 


. ८. ट्राय के युद्ध में यूनानी. सेंना 
अनन्त थी। प्रोटे की सम्मति में उस 
को संख्या लगभग १ लाख थी । सेना 

११२६ जहाज और रथ तथा. अश्वा- 
शेद्दी आदि भी थे। 


५ ६. द्वाय सेना के..सेनापति हैक्र 
| के बाण फिर उस के तर्कख में लौट 
आते थे \ 


, ट्राय के. महल समतल मिसे. 
~E | भूमितल से बहुत ऊँचाई पर बसी हुई 
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रामायण 


` २. पिता की आज्ञा से बन जाते 


३. रामायण की नायिका सीता 
को भी पूथिवी से ही पैदा हुई माना 


जाता है. 


छ, रांम ने खयंवर में अपने प्रति+ 
रूपधी राजाओं को नीचा दिखा कर 
सीता का वरणः feat ` 


७- राम की. अनुपस्थिति में रावण . 
सीताको चुरा कर समुद्र पार लड़ा में 
लेगया | 


६. BET को राजधानी साधारण 


थी। 

७. विभीषण ने. एक. ऊंची पहाड़ी 
पर चढ़ कर खड्का के सेनापतियों के 
नाम भी श्रीराम को बताए थे | 


८. छंका के युद्ध में राम को बानर 
सेना अनन्त थी | युद्ध में रथों का वर्णन 
भी आता है। _ 


६. रावण के बाण पुनः उस के 
तर्केस में लौट आते थे। 
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इलियड 


rr a 


१०. अकिलस के भयानक गर्जन से 
ट्राय नगर की सेना HLT उठती थी | 


११. इलियड में अपशकुन दिखाने 


के लिये जीयस द्वारा खन को वर्षो | असाधारण घटना दशने के लिए खन 
आदि की वर्षा का वर्णन किया गया है। 


कराई जाती. है। 


१२. जीयस का पुत्र मरने को था 
fe खून बरसा | 


१३. ट्राय का वीर मासं जब पलास 


` द्वारा मारा जाकर भूमि पर गिरा तब l 
उसके द्वारा ७ एकड़ ज़मीन घिर गई | 


.. १४. इलियडमें जोच (Jove) सोना 
बरसांता È । 


१५. सैनिलस को पुनः उसकी That 
हेलन प्राप्त हो जाती है । 


> १६. द्राय के युद्ध में देवता लोग 
आकाश में बैठकर दर्शक रूप से युद्ध 
देखते & | | 
> १७. ` पकिलस जब भूख के कारण 
. भरने के करीब.था तब इन्दर ने aat 
के हाथ उसके लिये aga भेजा | 
oes हैकुर ने ट्राय शहर के. मुख्य 
फाटक कां लोहे से बना हुआ विशाल 
_ द्रवाजा, जो कि पत्थर क्री दीवार में 
लगा हुआ था, उखाड़-डाला। ट्राय के 
युद्ध में कई महारथी बड़ी २ शिलाएँ 
 उठा कर AZ सेना पर फूकते थे। 
 _ १६. ट्राय में सब से अधिक बुद्धि 
` मान एण्टोनर था जो कि पेरिस के 
SS से सहमत न था। 


` 


मारहवर्ष का इतिहास | 


लंका की सेना gas जातो थी। _ 


की वर्षा हुई । 


गिरा तब ऐसा प्रतीत gat कि मानो . 
कोई पहाड़ भूमि पर गिर पड़ा है। 


की चर्ण करता है | 


लेता है। 


| और बानर बढी २ शिळा पक दूस | 


अधिक बुद्धिमान था; यर्द ` 
' पापकार्यं से सहमत नथा 
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रामायण 


१०. agma की भारी गरज से 


११, रामांयण में अपशकुन या 


१२. रावण की BA पूव खुन 


१३. कुम्भकर्ण जब मरकर भूमिपर 


१४. रामायण में कुबेर सोने आदि 
१५. राम पुनः सीता को प्राप्त कर 


gh लंका के युद्ध को . देवगण 
विमानों में बैठ कर देखा करते थे । 


१७. सीता ने जब अशोक-वाटिका 
में भोजन का: त्याग कर दिया तब at 
इन्द्र ने उसे aga लाकर दिया। Eo 
१८. रामायण Ñ हनुमान बा 
लंका के विशाल फाटक के तोक 2 4 
का वर्णन है | लंका के युद्ध में रा. 


पर फकते थे। ; छ 
१६. लंका में विंभोषण सब 


i 
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SaaS = tS” 


= 
इलियड 
a 
(क) द्वाय में जाकर मैनीछल और 
उसका छोटा भाई ओडेसस दोनों अवश्य 
मारे जाते यदि वहाँ परटोनर न होता 


रामायण 
= 
(क) लंका में जाकर इनुमान कर 
. बनाच रूगभग असस्भव था यदि बह 
चिभीषण न होता । नः 


(ख) विभिषण ने भरसक यल 


4 a से र 
हन) et ता किया था कि राबण सीता को लौटा दे! 


पेरिस को उपदेश. दिया था कि तुम 
हेळन को लौटा दो । ios : 
एएटीनर | at) विभीषण ने निराश होकर 
लि V me म cS a| > पक्ष छोड़ दिया को स 
मिल watt | | की शरंण छी | : 
(a) पेरिस के मारे जाने पर (a) रावण के षध a T प्र 
पणरीनर ही द्राय का राजा बना। | विभीषण दी लका का राजा बनो । 


(२०) राम को ताडका का घय 
करने के लिये विश्वामित्र ने dit अस्त्र 
दिये थे । लंका के युद्ध में सी इनदर ने 
उसे विश्वकर्मा के बनाए अर तथा 
अपना रथ; घोड़े और सारथि दिये ।` 


(२०) दोमर ने इलियड में ग्रीक 
सेना का सेनापति पक ऐसा व्यक्ति 
'र्वखा है जिसे कि ग्रीस के राजा ने 
“विश्वकर्मा” के बनाए शस्त्र दिण थे। 
इस सेनापति को इन्द्र (Jove )ने 
अपना रथ, घोड़ा और सारथी भी | 
दिया ut | 


MRSS 
केवळ उदाहरण मात्र के लिये at इलियड और सास o 7 
समानता यहाँ उद्धृत को गई हैं. | वस्तुतः Sy x समत 
रामायण की छाया को लेकर लिखा गया प्रतीत होता है;। ae aE = 
_ इतनी अधिक समानता सिद्ध करने से हमारा बा व हे मे 
“Harmer को महत्ता कम करना नहीं है; इम केवळ = he 
हे कि कचिकुल शुरु बाट्मीकी का यह «रामायण» काव्य 
किया गया कि जिन देशों का सम्बन्ध उन दिनों 
सुदूरचत्तो देशों के प्रतिभाशाली लेखकों ते भो रामायण पया 
प्रसिद्ध काठयौं की रचना की । यह समानता भारतव 
स्परिक नैतिक सम्बन्ध सिद्ध करने घाली है. ! 
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- (३०६) भारतवर्ष का इतिहास । 


मनु और सिनौस-- उप्रसिद्ध नीतिकार ag ने भारतवर्ष में, 
समाज शास्त्र के सिद्धांन्तों का एक विशेष रूप में प्रतिपादन किया है। मनु 
महाराज के Barat उनके सिद्धान्तो का अडुसरण करने बालों में “age शब्द 


' एक उपाधि के रूप में प्रयुक्त होने छगा। नीति शास्त्र की भाषा में इस समूह , 


को हम “मानब सम्प्रदाय” कह सकते हैं । हमारा अनुमान है कि मानव 
सम्प्रदाय के कतिपय आचार्य समय २ पर विदेशों में भी गए, और वहाँ 


. जाकर उन्होंने मनु महाराज के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया । इसी प्रकार . 


के एक आचार्य थूनान में भी गए, और उन्होंने वहाँ मानव सिद्धान्तो का 


प्रचार किया । थह आचार्य यूनान देश|के इतिहास में मिनौस नाम से प्रसिद्ध | 


हैं। यूनानी भ्रन्थों के अनुसार मिनौस क्रीट प्रात का प्राचीनतम शासक È । 


क्रीट के प्राचीनतम राजवंश की नोंब इसी ने डाली थी | मिनौस ने क्रोटमें . 


` एक विशेष प्रकार की नीति को जन्म दिया । इस की जन्मभूमि यूनान नहीं 
थी | कुछ प्राचीन यूनानी कथाओं के आधार पर वह मनुष्य की सन्तान ही 
नथा; वह सूर्यदेव का पु था।' परन्तु चत्तमान यूनानी ऐतिहासिक उस 
के जन्म की खोज करने के लिए यल कर रहे हैं । 


भारतीय प्रंथो के अनुसार मनु महाराज भी सूर्यवंशी थे। भारतवर्ष में 
सूर्यचंश की नीच मजु ने हो डाळी थी 


दाशेनिक विचारों में समानता-- यूनानी और भारतीय दार्शनिक 
विचारों में परस्पर इतनी अधिक समानता है कि दोनों देशों के प्राचीन दर्शनं 
Meat से थोड़ी बहुत परिचिति रखने चाला मनुष्य भी खयं इस समानता को 
agaa करने लगता है। भारतीय दार्शनिक सिद्धान्त मुख्यतया छः भागों 
में विभक्त हैं ये छहों प्रकार मिलते qua रूप में प्राचीन यूनानी सभ्यता में मी 
पाये जाते हे | हम यहाँ बहुत संक्षेप से उदाहरण के लिये कुछ समानता 
उद्धत करेंगे- SF 


2 E 
3 
CS मा 2522 क की ba e 
oe 
~ >: 
१ र 


यूनानी भारतीय 


ओ १. यूनानी विद्वान हैरोडोरस का १. “बह वास्तव में एक है) TS 
कथन है-- “वास्तव में ईश्‍वर एक ही बुद्धिमान्‌ उसे भिन्न २ नामों से याद 


ग. Incyclopidia Britannica, “Mines”, 
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gy भाग 


- युनानी 89) =e यूनानी 


है; घत्तमान देवता-जिनकी पूजा की 
जाता है-वांस्तव में उसी एक महान 
शक्ति के भिन्न २ रूप हैं। प्राचीन लोग 
भी यही मानते थे, परन्तु पीछे से इन 
देवताओं की TAR पृथक्‌ पूजा चल 
| atv? 


२. यूनानी यूसेबियस ( Euse- 
bius) का कथन है-- “यूनान को 
वत्तमान समय में प्रचलित प्राचीन 
गाथाएं ( Mythology ) प्राचीन धर्म 
का विकृत और परिवर्तित रूप हे»? 


३. यूनानी दार्शमिंक ग्ज़नोफेनस 
( Xenophanes ) का कथन है कि 
संसार और ईश्वर चास्तव में एक ही 
हैं, यह एक हो सत्य, खिर और 
परिचतनशीळ है i» 


o ४. अरिस्टोफेन की एक सुप्रसिद्ध 
कचिता का अनुवाद निम्नलिखित है-- 
“प्रारम्भ में यहाँ अन्धकार के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं था | यह अन्धकार स्थिर 

और गूढ़तम था । तब न पृथवी थी, न 
आकाश था, न तारे थे-कुछ भी नहों 
| सा! बहुत समय बाद इस सर्चत्र व्याप्त 
| अन्धकार से ही प्रेम (काम) की 
| उत्पत्ति हुई | इस, सब को प्यारी, 
WY के सुनहरे ug थे ; उनसे यह सब 


( २०७) 
भारतीय 
करते ei २ यह वैदिक सिद्धांत है। 


वत्तेमान पौराणिक देवताओं का मूल 
स्रोत ईश्वर के भिन्न नाम ही हैं । खामी 


दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम 


समुल्लास में इसकी सळी प्रकार व्याख्या 
की हे। 


२. भारतवर्षको पौराणिक गाथाएँ 
भी प्राचीनधर्म का विकृत रूप है, बहुत 
से भारतीय Aaa का यही मत है | 


३. वेदान्त का सिद्धान्त हे कि 
प्रकृति और ईश्वर वास्तव में एक हे, 
चही एक अविनाशी है । * 


३. “उस समय न कारण रूप 
प्रकृति थी, न कार्य रूप, न एथिवी लोक 
था, न यह फैला हुआ आकाश था, न 
यह चमकते हुए तारे थे । तब न सत्य 
थी, न जीवन था, न रात थी, न दिन 
था; ad वह अकेला ही बिना चायु के 
श्वास ले रहा था, उसके अतिरिक्त ओर 
कुछ नहीं था। तंब केवळ अन्धकार. 
था; इस गृढतम अन्धकार में ही यह 
कारण और कार्य रूप प्रकृति तप को 


ग. History of Greece, vol. i: Page L0. 

२. “एकं सद्विप्रा बहुधा वद्न्ति।” वेद, 
3. Prep. Eevan. Lib. i. ट्या. 

४. “एकमेवाद्वितीयं बह? वेदान्त, ` 
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(३०८) भारतवर्भ के। इतिहास 


भारतीय 
. 


यूनानी 
a 
ओर फडफड़ाता था। इसो प्रेम से ही | महिमा से facia हुई हुई थो =a 
मनुष्यजाति उत्पन्न हुई । इसी से प्रकाश | सव से पूव इच्छा E x Age 
की उत्पत्ति हुई! जब प्रेम नहीं था हुई; जो कि मनच बु उसो 
तब यहाँ न मचुष्प थे, न देवता थे | काम से यह सब संसार पदा हुवा । 
तब संसार भर की सब वस्तुएं पक 
दूसरे में व्याप्त थीं ।० 


५. पम्पेडोकलीस का कथन है कि 

“ज्ञो चीज़ एक समय विद्यमान नहीं है 

ee कभी विद्यमान हो ही नहीं सकतो, 

- ज्ञों चीज़ एक समय उपस्थित है उसका 
नाश हो ही सहीं सकता ।” 


५. सुप्रसिद्ध ater सिद्धान्त 
«सत्कार्यचाद” संक्षेप में इस प्रकार 
: “निस्नलिखित कारणों से सत्कार्य- 
चाद सिद्ध होता दै--जो चीज़ नहीं है! 
उससै कुछ नहीं बंनाया जा सकता; 
डपादान का ग्रहण नहीं होता; एक . 
चीज से सब कुछ नदीं बनाया जा 
सकता; जो चीज़ जो कुछ बनाने में. 
समर्थ है उत्त से केवळ वही T | 
ही बनाई जा सकती है; कारण सोर 
कार्य में कोई भेद नहीं है।” 4 

गीता में कहा है-- pe ३ 
की सत्ता है उसका अभाव TA j 
सकता, जो वस्तु नहीं है उक : सत्ता 
न set? ae a? 


oi ७ | दि ७ 
q नाछदापीक्षो सदासीत्तदानीं नाछीद्रजो नो व्योमा घुरोयत्‌ ॥ pee 


a मृत्युरासीदमृतं न तहि न रात्र्या अन्द खीतप्रकेतः | > 

ग्रामीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्वान्यक्ष परः aga ॥ २ 
नर 

तम ndma Tented सलिलं सवमा इदस 

तुच्छेनाभ्यपिहितं तदासीत्तपसस्तन्महिना जिन a z व. 

कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनखो रेतः प्रथमं यदा हे बु at 


२. असदकरणादुपादान ग्रहणात्‌ सर्व सम्भवा भावात्‌ | 
शक्तस्य शक्य करणात्‌ कारणमावाञ्च .सत्कायस्‌ ॥ ` ॥ Lat 
३. नासतो विद्यते भावो नाभावों विद्यते सतः। गीता २! ` i 
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थूनानी 


Pe फाराम a nl 
६. प्रसिद्ध दाशनिक ART का 


कथन है कि gara के प्लूटार्च, Sara, 
usaga, atone आदि विचा- 
Tat के मताचुखार यह सम्पूर्ण विश्व 
एक दिन क्षय होजागया । और पीछे से 
इसकी राख ( अवदोष ) से इसो प्रकार 
के नए जगत की उत्पत्ति होगी | सम्भ- 
घतः औरफस ने यह विचार मिश्र के 
लोगों से fear था ।* 2 
७. टिमोथस के मताचुसार-- 
“औरफस ने अपने ग्रन्थ में घोषणा की 
है कि ईश्वर वास्तव में एक है, उसी के 
तीन भिन्न भिन्न mat 
. कुडवर्थे का कथन हे-- “वास्तव में 
qies, नैप्चून और प्लूटो-इन तीनों 
देवताओं को कोई पृथक्‌ सत्ता नहीं है | 
एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर के ये तीन 
भिन्न २ नाम हैं । 'एक प्रग्चीन मृत्ति में 
gher की वास्तव में तोन आँखें प्राप्त 
हुई हैं । यह तीन आँखों चाळा ईश्वर 
ही है। लोग इस से भिन्न sea 
करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 
इश्वर खग, पृथवी और समुद्र की रक्षा 
फरता है अतः उसकी तीन आँखें बनाई 
' गई हैं। तीन आँखों का यह अभिप्राय 
| A या नहीं इस सम्बन्ध में हम 
| इछ.नहीं कह सकते । परन्तु इससे यह 
अवश्य स्पष्ट होजाता है कि जूपिटर, 
ैण्चून और प्लूटो वास्तव में एक ही 


चतुर्थ भाग 
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- ( ३०६ ) 


भारतीय 


६. वैदिक साहित्य तो प्रलय और 
उत्पत्ति के सिद्धान्त का जन्मदाता ही हे। 
वेद के अनेक मन्त्रों में प्रलय और सृष्टि . 
उत्पत्ति का वर्णन है | अथच वेद्‌ के 
एक मन्त्र का अर्थ हे-- “तब प्रलय हो 
गया...... agate ईश्वर ने सम्पूर्ण 
विश्व को पहले की ace फिर से. 
बनाया |» RE 


७. भारतीय पौराणिक साहित्य में 
जगह २ त्रिमूत्ति और उसकी महत्ता 
का वर्णन हे । यह त्रिमूर्त्ति al जगत 
को पैदा करती है, उसे fax रखती है 
और अन्त में उसका नाश कर देती है । 
इस त्रिमूत्त में ब्रह्मा, विष्णु, महेश-ये 
तीन महादेवता सम्मिलित होते हैं। . 
पौराणिक युग में सम्पूर्ण भारतवर्ष में 
मुख्यतया इन्हीं तीन देवताओं को पूजा 
होती रहो है | | 

चेद्‌ में भी इश्वर की तीन आँखों 
को वर्णन हे-- “हम उस तोन आँखों | 
चाळे ईश्वर की स्तुति करते हैं।”* 
इन तीन आँखों से इश्वर की चूलोक, 
अन्तरिक्ष लोक और पृथिवी लोक के 
निरीक्षण करने को शक्ति का अभिप्राय 


हे । 


ट 


ग. Seneca, Natural. Lib. iii Chap: 30. sgt ee 
२. ततो रात्री भ्रजायत्‌... सौ घाता यथा पूबमकल्पयत्‌ HO १०।९९०।९-३ 
3. Intellectual system, book i, chap. iv. sect: IT: 

4. Intellectual system, book i: chap: iv. sect. 342. 
५, जयम्बक यजामहे सुगन्थिवृष्टि aag | द 
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@ यूनानी 
~ TEI 
` ८. कोलब्रुक का कथन है? “यह 
देख कर हमें आश्चर्य होता (है कि 
पैथागोरस और ओसेलस (Ocellus) 
के बहुत से सिद्धान्त भारतीय दाश निको 
से बहुत मिलते हैं। पैथागोरल नै ग, 
पृथिची और मध्यलो क का वर्णन किया 
2) उसका कथन है कि मध्यलोक में 
राक्षस, सर्ग मैं देवता और पृथवीलोक 
में मनुष्य रहते हैँ ।”' 


“चैथागोरस अनुभव करने चाळे 


भौतिक अंग (मन ) को चेतन आत्मा 
से पृथक समझता है। इसमें से एक 
शारीर के साथ नष्टहो जाता है, और 
दुसरा अमर ÈI साथ ही बह आत्मा 
. के इस us दृश्य आवरण के अतिरिक्त 
उसका एक सूक्ष्म अदृश्य आवरण भी 
खीकार करता है।... मेरा यह दृढ़ 
विश्वास है कि भारतीय विचारक ही 
इन ग्रीक दार्शनिको के शुरु हैं |० 


इस प्रकार हम ने बहुत संक्षेप 


यूनानी दार्शनिक विचारों की साम्यता सिद्ध करने के लिये पेश किये हे 
भी बहुत से प्रमाण उद्धत किये जा सकते हैं, परन्तु हमारी स्थापना 
करने के लिये इतने ही प्रमाण पर्याप्त हैं । केत्रल हमारा 
यूरोपियन और अमेरिकन घिचारको का भो यह दृढ़ विश्वास है 
दर्शनकार भारतीय दार्शनिकों के ऋणो हैं । अन्त में हम प्रो० 

इन शब्दों के साथ इस प्रकरण को समाप्त करते हैं-- “यूनानी : 
दर्शनों में इतनी अधिक समानता है कि दोनों देशों के दर्शनों का अध्ययन करते 3 
चाळा कोई भी विद्यार्थी इसे अनुभव किये बिना नहों रह सकता | कहीं कहीं ; 

तो दोनों के विचार एक दी प्रतीत a R O 


I. Loc. Cit. 44I et. seq: 
2. Philosophy of anciant 


India. by R. garb: Page: 32: 
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भारतीय 


८. भारतीय शाखों और चेदों में . 
तीन लोकों का वर्णन है-- dele, | 
मध्यलोक और पृथवी छोक। पौराणिक | 
चिश्वासोंके अनुसार तीन Frag लोकों | 
में देवता, मछुष्य और राक्षस निवास 
करते हैं । साथ ही वैदिक खिद्धान्तों के 
अनुसार मन और आत्मा भिन्न २ हैं। 
इन में से आत्मा नित्य और खभाव 
से पवित्र है। 


उपनिषदों में सूक्ष्म शरीर और 
स्थळ शारीर का वर्णन किया गया है। 
आत्मा का यह FST शरीर रूपी आघ: 
रण बाह्य दृष्टि से दिखाई नहीं gat” 


में थोड़े से उदाहरण भारतीय और 

| अत्य 
को पुष्ट 
ही नहीं बहुत से | 
एक यूनानी 
frag गाब के 
और भारतीय. 
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i चुनजेन्म का सिद्धान्त भारतवर्ष के प्राचीनतम विचारक भी 
पुनर्जन्म के सिद्धान्त को खीकार करते हैं, इस यात को सिद्ध करने के लिए 
| कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं । यूनान के श्रेष्ठतम दार्शनिकों ने भी 
पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार किया दै gitar कथन है-- “आत्या ही 
मसुष्प की अपनी सस्तु है ; शारीर में आत्मा ही मुख्य है ।' मृत्यु के बाद आत्मा 
पुनः इस पृथिवी पर ale आती है और मनुष्य या किसी अन्य जीव का 
शरीर धारण करती है।”' भारतीय बिचारको के अनुसार आत्मा ज्ञान के 
बिना सुक्त नहीं हो सकता | gat भो इसी सिद्धान्त को मानता है-- “कोई 
' व्यक्ति सामाजिक शुणों में पूर्णता प्राप्त करके भी बिना शान के देवत्व को प्राप्त 
नहीं कर सकता, वह मनुष्य अगले जन्म में किलो सामाजिक जीध-यथा 
चोंडी, मनुष्प आदि-का शरीर धारण करके चाहे अपनी पूर्ण सामाजिक उन्नति 
क्यों न करले, परन्तु ज्ञान के बिना वह देवताओं की श्रेणी में नहो आ 
सकता ।०* इसी प्रकार पैथागोरस का कथन है-- “यदि पुनर्जन्म के सिद्धान्त 
को स्वीकार न करके यह मान लिया जाय कि मनुष्य का जन्म एक बार ही 
| होता है तो age समाज में जो जन्म से हो विषमताएँ प्राप्त होती है 
उनका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकेगा | कुछ AT दोन और क्षीण शरोर 
i के साथ जन्म लेते हैं और कुछ लोग सम्पन्न घरों में सुन्दर तथा बढिष्ट शरोर 
|. के साथ जन्म लेते हैं | यह देखकर किसी स्थिर न्यायकारी व्यवस्थापक को सत्ता _ 
| खीकार करनी पड़ती है। यह बात ठोक है. कि इस जन्म से पूर्व हमारे अनेक 
| ` wad चुके है और भावी में भी अनेक जन्म होंगे । आवागमन का यह 
| क्रम सर्वत्र व्याप्त है और आत्माओं की दशा का भेद-भाव पुनजन्म का 
प्रबल प्रमाण है । सब आत्माएं भूतपूर्व जन्म में भपनी खतन्त्रता का असमांन 
| उपयोग करती हैं, इसी से इस जन्म में उन में असमानता नज़र आती है। मनुष्य 
५ में बुद्धि-भेद इसलिए होता है कि मचुष्य जन्म न मालूम किस आत्मा ने किस 
. जीच-योनि के चाद प्राप्त किया होता है। वास्तव में यह पूथिवी एक जहाज 
के aga है और हम सब प्राणी उन यात्रियों के समान हैं जोकि भिन्न २ 
| दिशाओं की ओर जा रहे होते हैं। सभी प्रकार के अनेक श्रेणियों में चिभक्त 
L Dialogues of Plato, Vol. V. P. 20 
2. The Idia of Immortality. Pattison: P. 37. 


३. ऋतेज्ञानाक्ष सुक्तिः। 
4. Phaedo, 82. 5 
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शारीरिक तथा मानसिक कष्ट पूर्वछत मानसिक विकल्यों और कर्मों के 
फल ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि आत्मा पर मानसिक संकल्पों या शारीरिक 
पक्रयाओं के संस्कार पड़ते रहते हें । क्रमशः काल तथा अवस्था के अनुसार 
ये पूर्वजन्म के संस्कार लुप्त या प्रकट होते रहते हैं |” पुनर्जन्म की सिद्धि 
a लिए योग दर्शन में यह युक्ति भी बड़ी प्रबलता से दी गई है। उपनिशदों 
: में भी इन्हीं खिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जया È । 


चणे व्यवस्था-- भारतीय सभ्यता और चरण व्यवस्था का परस्पर 
शक विशेष सम्बन्ध समझा जाता है। इस वर्ण व्यवस्था का वास्तविक आधार 
सामाजिक भ्रमचिभाग.ही है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने भी चर्ण व्यवस्था को 
स्वीकार किया है। देश रक्षक क्षत्रियों के सम्बन्ध में उसने लिखा है-- “नगर 
के सम्पूर्ण निवासियों में से केवळ इन्डी को सोने या चाँदी को छूने का 
अधिकार नहीं होना चाहिए | सोना, चाँदी उन्हें अपने घरों में भी नहीं रखना 
miu, न इसे जेब में डाळ कर घूमना चाहिए, न इसके द्वारा शराब आदि 
पौनी चाहिए। जब ये छोग भूमि, मकान और धन के वैयक्तिक रूप से स्वामी. 
होजाते है तब वे रक्षको के खान पर व्यापारी और किसान ( वैश्य ) बन जाते 
है | अन्य नागरिकों के मित्र न होकर suet ज़मीदार बन जाते हैं। तब 
ये लोग बाहर के शत्रुओं की अपेक्षा अन्द्र के शत्रुओं से ही अधिक भयभीत 
_ रहते हैं, इस प्रकार सम्पूर्ण राष्ट्र विनाश की ओर खिसकता चला जाता है.। इसी 
कारण, मेरा मन्तव्य हे fH, हमारे रक्षकों को उप्यक्त प्रकार से ही रहना 
चाहिए ।2१ | oe 


सस्कार पैथागोरस न केवल पुनर्जन्म के सिद्धान्त को ही स्वीकारा _ 
करता है अपितु वह बाळक पर अच्छे प्रभाव डालने के लिए संस्कारों को | 
भी महत्त्वपूर्ण समझता है। गर्भाधान के सम्बन्ध में उसका कथन है-- जव 
साता पिता यह -जानते हैं कि बाळक की आत्मा यह जन्म लेने से पूव मी 
विद्यमान;थी तब उन्हें गर्भाधान को एक आत्मा के नये जन्म लेने का set | 
मात्र समझ कर ही, उसे एक पवित्र कार्य की तरह करना चाहिये; क्योंकि जन्म _ 
लेने वाळी आत्मा पर माता का बड़ा प्रभाव पड़ता है। माता और पिता! . 
दोनों को गर्भाधान और ऋतुचर्या को पूर्ण शिक्षा छेनी चाहिए । माता ज | 
गर्भवती हो तब उसके स्वाथ्य पर बहुत ध्यान देना चाहिए | बाळक क | 
एप्पल Se 


ग. Republic of Plato. P. ॥07. 
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pata नियमों के wage सात वरस तक माता के आधीन ही रखना 
चाहिये; इस समय तक पिता का उस पर अधिकार नहीं होना चाहिये।” 


भारतोय शिक्षाओं के अनुसार भी वालक को पाँच बरस तक “मातृमान» 
बनाने का यल्ल करना, चाहिए | 


बचपन के लिये वर्णित बहुत से भारतीय संस्कार कुछ विकृत रूप में 
प्राचीन यूनान में भी पाये जाते.हैं । यूनान के ales प्रान्त में बालक के जन्म 
के बाद एस्पिड़ो मिया ( Ampidromia ) नाम का एक समारोह किया जाता 
था। इस में परिवार कोलोग बाळक को गोद्‌ में लेकर अभि के चारों ओर चक्कर 
लगाते थे। यह समका जाता था कि इस के द्वारा बालक पवित्र हो जायगा।* 

प्राचीन यूनान में गाईपत्य अझि की सत्ता भी प्रतीत होती हे-- “प्रत्येक 
घर में एक “पवित्र अंगीठी” होती थो, इस में दिन रात अशि. प्रज्वलित रखी 
जाती थी । यह समका जाता था कि इस के द्वारा घर पबित्र रहेगा. प्रत्येक 
नगर में भी किसी पवित्र स्थान पर नगर को शान्तिएक्षा के उद्देश्य से सम्पूर्ण 
नगर की अझि प्रति समय प्रज्बकछित रखी जाती थी |” ` 


` . शिक्षा पद्धति-- पैथागोरस को पाठशाला का चणेन भारतवर्ष के 
प्राचीन शुरुकुलो से बहुत कुछ मिलता है । इस पाठशाला में--प्रात्त काळ 
स्नान के पश्चात्‌ विद्यार्थी फूल हाथ में लेकर उपासना ग्र॒इ में जाते थे, जिस से कि 
आत्म! को शान्ति प्राप्त हो । इल के बाद पढ़ाई होती थी । बड़े विद्यार्थी वृक्षों 
को छाया में चैठ कर हो पढ़ा करते छे। विद्यार्थी प्रतिदिन अपने से बड़ों के 
लिये ईश्वर से प्रार्थेना किया करते थे। ये लोग सूर्य के प्रकाश को उच्च जीवन. 


तथा रात के अन्घक्रार को पापिष्ट जीवन का प्रतिनिधि समझते थे । इस 


पाठशाला में सदैव मधुर रस युक्त सादा भोजन ही विद्यार्थियों को दिया जाता 
था। भोजन सदैव निरामिश होता था | दोपहर को पुनः प्रार्थना को जाती 
थो । दोपहर के बाद विद्यार्थी शारीरिक व्यायाम किया करते थे । व्यायाम के 
बाद खाध्याय और उपासना होतो थी; उस के बाद प्रातः काळ पढ़े ET पाठ 
पर मानसिक मनन किया जाता था। सूर्यास्त हो जाने पर पुनः ईश्वर से उच्चः 
खर में प्रार्थनाए' पढ़ी जाती थो, उपासना के गीत गाए जाते थे । प्रार्थना के... 
अनन्तर कुछ विशेष वृक्षों की ळकड़ियां जला कर पवित्र प्रार्थनाओं के ज्ोरण ' 
साथ इस में सुगन्धित gait की आहुतियाँ दी जाती थों (ag कार्य तब 
ग. Cults, V. क. 356. ३ 
2. Op. cit., vol V, PP. 850-354 
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( ३ १४) भारतवषे का इतिहास | 


तक दोता था जब तक आकाश में तारे न निकल आचें.। दिनका कार्य राजि- 
भोजन के साथ समाप्त होता था | भोजन के बाद छोटे बालकों को बड़े विद्यार्थी 
ज़ोर ज़ोर से पाठ, ATE कराया करते थे |» ` 


' इस वर्णन में बहुत स्पष्ट रूप से यज्ञ का वर्णन भी आजाता ay 


खतयुग-- भारतीय साहित्य के अनुसार प्राचीन काळ को . खुखपूर्ण 
काल माना ज्ञाता हे | यह समभा जाता हे कि उस समय लोग शान्त, सञ्चे 
और आपस में प्रेम करने बाळे थे। इसो सत्ययुग को पश्चिम के देशों 
में “गोरडन एज” नाम से कहा जाता है | प्छेटो ने भी इस सत्ययुग और | 
कलियुग का वर्णन किया हे--“एथीनियन ने फहा-'इख पृथिवी पर बीमारियां, | 
अकाल और soga पैछ गप । इन से चरवाहों और पर्वत निवासियों को छोड. 
कर और कोई भी नहीं बच सका | ये लोग भी इस लिये बच गए कि इन में 
धोखेबाज़ी नहों थी, फररूपर प्रेम था | 


. “नोशियन ने.कहा--'प्रारम्भ में मनुष्य एक दुसरे को Saga प्पारः 
करते थे क्यों कि वे संख्या मे कम थे और संसार में उन के लिये बहुत स्थान 

. था कोई किसी को एक खान से हटने के लिये म॑ कहता था। तब न गरीबी 
थी, न भावों के विकार थे, न सौदे होते थे । थे सोने ओर चांदी तक के भी 
लोभी नहीं थे | उन में न कोई धनी था न गरीब | अगर हम उन का कुछ साहित्य. + 
प्राप्त कर सके तो हमें उस में इन बातों के पर्याप्त प्रमाण मिल जायेंगे? [० २ 


शिक्षा के सिद्धान्त-- प्लेटो ने शिक्षा के जिन आधार सूत सिद्धान्तो . 
का वणन किया है वे भारतीय शिक्षा के प्राचीन सिद्धान्तों से सर्वथा मिलते | 
हैं। हम प्डेटो के कुछ उद्धरण यहां देते हैं, पाठक अषि दयानन्द द्वारा उल्लिखित ' 
सद्यार्थप्रकाश के शिक्षा सम्बन्धो समुल्लास में इन्हीं लिद्धान्तो को पार्येगे-- 


शिक्षा बाधित होनी चाहिये I 
२. शिक्षा देना राष्ट्र का कर्तव्य है | 
as 2 Eor को एक दी साथ कदापि शिक्षा नहीं देनी चादिये। 


शक I Pythagoras P. 80-8] Soars - - स्सा | ; r $ 
2. The Laws of Plato. Book III. MS ee 
8. १ से ३ तक - 
© VS दे तक The Laws of Plato. 8 & १९ तक Plato's Rupeblie- oa 4 i 
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चतुथ भाग (३११). 


४. शिक्षा-काल में विद्यार्थियों के आचार पर कठोर नियन्त्रण रखना चाहिये । 
५. विद्यार्थियों को अश्छीळ साहित्य और गन्दी कविताएं नहीं पढ़ानी चाहिये | 


६. चाहे राजा के लड़के हों और चाहे किसान के, सब को एक साथ शिक्षा 
देनी चाहिये । | 


७. बडी अचस्था में विद्यार्थियों को गाना और नाचना भी सिखाना चाहिये । 


८, बालक और बालिका को क्रमशः ३० और २० बरस को आयु तक ब्रह्मचारी 
. रहना चाहिये । ; $ 


७ 


६. ख्री और पुरुष को शिक्षा का समान अधिकार है | 
१०. शिक्षा का मुख्य लिद्धान्त 'सादा रहना और उच्च विचार! होना चाहिये । 
११. विद्यालय और महाविद्यालय शहर से दूर एकान्त स्थाम-पर वनाने चाहिये । 


: देवताओं में समानता-- भारतवर्ष में जिन पौराणिक देवताओं 
का वणन प्राग्बौद्धकालीन साहित्य में पाया जाता है, उन में से कतिपय देचताओं ` 
का इस से मिळता Boal वर्णन ही प्राचीन यूनानी साहित्य में भो प्राप्त होता 
है | इन चर्णनों में इतनी समानता देख कर दोनों देशों के नैतेक सम्बन्ध को 
सत्ता से इन्कार नहो किया जा सकता | उदाहरण के लिये यहाँ कुछ देव- 
ताओं का वर्णन दिया जाता है। ३ ; i 


यम और प्लूटो-- भारतीय साहित्य में इस का वर्णन इस प्रकार है। 

यम भयंकर काले. रंग वाला है; उस की आंखें घजकते हुए अङ्गारे के समान लाल 

हैं, बह भैंस पर बैठ कर चलता दै; उस के सिर पर मुकुट है, हाथ में डण्डा 
च्य हे, इसी से उस का नाम 'दरड प्र” है। बद सत्पु का देवता है इसो से « 

प का नांम strate है | सतात्माएं वैतरणी नदी पार करके यम के दरबार 
पहुंचती हैं। ` a Ee 


यूनान के प्लूटो देवता का धर्णन इस प्रकार है-वह भयंकर भूरे शरीर - 
। उस के चेहरे की genua बहुत भयंकर होती है va के हाथ 
के डराडा रहता है। प्छूटो सुत्यु का देवता है; सतात्मायें उस के दरबार | 
| १ ५ i Na Fi 


a 
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( ३१६ ) भारतवर्ष का इतिहास 


कृष्ण और अपोलो-- कृष्ण का aa इस प्रकार हे- कृष्ण गोपाल है, 
उस के हाथ में एक दिव्य अख है, उस ने सांप को मारा । कृष्ण संगीत का बड़ा 
प्रेमी है। उस का रंग-झ्याम है। हाथ में एक बांखुरी रहती है | ; 
अपोलो कोएक हाथ में ढाल और पीठ पर तकस है; दूसरे हाथ में एक 
विशेष चाद्य यन्त्र है । यह भी चरवाहा है, इस ने एक भयंकर खांप को मारा। 
यह संगीत का चिशेष प्रेमी है। ° 
काली और लावर्व-- काली देवी की जो सूत्ति “काळीघार पर स्थापित 
है उस में केवळ उस का सिर हो है शारीर नहीं है। कालो को चोरों और डाकुओं 
' से रक्षा करने बाळी देवी माना जाता है । लाचर्न का भी केवल सिर ही स्वीकार 
किया जाता है; वह भी चोरों से रक्षा करने वाली देवी है। ` | 
चैल-- भारतीय देवताओं में महादेव सर्वश्रेष्ठ है, चैल महादेव का वाहन 
है, अतः बैल बड़ा पचित्र समभा. जाता है। आज कळ मन्विरों सें वैल की 
भी पूजा की जातो है! प्राचीन एथन्स में चैल को इसी प्रकार बड़ा पवित्र और 
अवध्य समभा जाता था | चैल का चध करना भारी पाप समका जाता था'। 
यह्‌ कार्य करने पर फांसो तक की सज़ा दी जाती थी ।* 


. ऋतुयज्ञ- भारतवर्ष के वैदिककाल में ऋतुयश् किये जाते At- | 
प्रत्येक ऋतु के प्रारम्भ होने पर उस ऋतु की उपज और फल आदि की TE | 
तिया यज्ञ में दो जाती थो । प्राचीन यूनान में भी इसी प्रकार के ऋतु यज्ञों का. | 
वर्णन उपलब्ध होता है- “प्रत्येक मास के प्रारम्भ में कुछ विशेष वृक्षों के पत्तै कः 
और उस ऋतु की उपज के आनाज आदि को शहद में भिगो कर प्राचीन प्रथा. 
के अनुसार आग में डाला जाता था । इस अशि में चनस्पतियों की आहुतिया | 
ही.दी जाती at) एथन्स में रोटी और पके हुए अन्न. को आहुतियां दी जाती oq 
थी । फल, शहद और वेकती ऊन भी कुछ लोग अप्नि के अर्पण करते थे | 

| अन्य समानताएं -- यूनानी और भारतीय विचारों की कुछ E 
समानताएं दिखा कर हम इस प्रकरण को समाप्त करेंगे। [|| 


र 
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अहिसा-- भारतोय विचारको ने अहिंसा को परम धर्म स्वीकार किया 
है।' यूनानी दाशनिक ग्जनोफेनीज्ञ ने आचार्य .पैथागोरस के सम्बन्ध में लिखा 


है-- “es वार बह किसी मार्ग पर जारहे.थे, उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति एक 
कुत्ते को ast बेददों से मार रहा है; तब दयार्द्र होकर उन्हेंने कहा- 'अपना 
हाथ रोक लो; इसे मारो नहों | इस की करुणा पूर्ण चीखौ द्वारा में इस में एक 
मनुष्य के समान आत्मा को देख रहा हूँ, जरे कि तुम्हारी मार से कष्ट अनुभव 
कर रही है ।2 


इस Wid को पढ़ कर aa अंग्रेज विद्वान्‌ डाक्टर कुक को भो इस में 
भारतीयता की गन्ध आई हे । 


| थूनानो स्खतिकार ग्जैनोक्रेटीस कर कथन है-“अपने agit का सम्मान 
करो और देवताओं को फलों को सेंट चढाओ, जानवरों के मांस नहीं |» 


सत्य-- यूनानी साहित्य में लिखा गया हे-- “एक बार ' पैथागोरस से 
पूछा गया कि मनुष्ये देवता किस प्रकार बन:सकता है। उसने उत्तर द्या-. 
सत्य भाषण द्वारा । सब से बड़े देवता ओरोमंगदस ( अहुर मज़्दा ) के 
विषय में भो कहा जाता है कि उसका शरीर प्रकाशमय है और उस को आत्मा 
सत्य खरूप है? |” * 


_ भारतीय साहित्य में भी सत्य को सब से अधिक महता दीगई है। वेदों 
में कहां है कि यह पृथ्वी सत्य के आधार पर ही स्थित है । ५ योग द्शन में आता 
है कि सत्य द्वारा RJAR अवस्था प्राप्न की-जा सकती है | * न 


पश्चभूत-- भारतीय दार्शनिक इस संसार की उत्पत्ति पञ्चभूतों द्वारा 
हुई मानते हे । उनका कथन है कि शून्य प्रलयावस्था से आकाश उत्पन्न हुवा, 
आकाश से वायु, घायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथिवी पैदा 


SS >... 


९. अहिंसा परमोधमः | 

9, K. Cook’s The Fathers of Jesus. P. क. 
8. Higher Aspécts of Greek Religion P. 45. 
4. K. Cook’s The Fathers of Jesus: P. 385. 
5. सत्येनोत्तभिताञ्गमिः । ( भ्रथर्यवेदः ) की 
६. सत्य प्रतिष्ठायरे क्रियाकलाग्रयत्वस्‌॥ ३१॥ वोग, साधनपादः | 
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(३१८) भारतवर्ष का इतिहास | 


gir पैथागोरस के शिष्य दार्शनिक पस्पेडोकळीस का कथन है-- “सब से 
पहले शून्य ( Chios ) से आकाश पैदा हुवा, उससे आग, उसके द्वारा grat, 
उससे पानी और चायु पैदा हुए ।' दोनों सिद्धान्तो में पक्चभूत एक समान 
ही माते गए हैं परन्तु उनके क्रमों में कुछ अन्तर अवश्य है । 


इस प्रकार इन सत्र समानताओं से यह भली प्रकार सिद्ध होजाता है 
कि प्राचीन भारतीय सभ्यता, साहित्य तथा रीतिरिचाजों का प्राचीन यूनान 
प्र बहुत गहरा प्रभाव पड़ा CAT था | इतने प्रमाण उपस्थित होते हुए दोनों 
देशों के पारस्परिक सम्बन्ध से इन्कार किया ही नहीं जा सकता । ये सब 
प्रमाणं प्रारबौद्ध काळ के हैं । महात्मा वुद्ध के जन्म के अनन्तर तो दोनों देशों 
का पारस्परिक सम्बन्ध और भी अधिक घनिष्ट होगया । इस समय भारत 
और यूनान के व्यापारिक सम्चन्धों के पूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण भी प्राप्त होते 
हैं। मौयंकाल में तो यूनान ने भारतवर्ष पर असफल आक्रमण भी किया 
था। इन सब बातों का वर्णन यथास्थान अगले खण्डों में किया जायगा | 


१. णतास्माद्वा तस्माद्वा आ्याकाशः सम्भूतः, अ।काशाद्ठायुः, वायोरञ्मिः, अग्नेरापः; 


TRT: पृथवी । > 
2. W. Ward’s History, Literature & Mythology of the Hindoos 
P. 2 
SEK 
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# Gel अध्याय % 
इटली और भारत- 
क 

प्रागचौद्धकाळीन भारत और इटली के पारस्परिक ara कै ठोस 
ऐतिहासिक प्रमाण प्रायः प्राप्त नहों होते । परन्तु दोनों देशों के प्राचीन धर्म 
का अनुशीलन करने से उनमें इतनी अधिक समानता प्रतीत होती है कि इन 
दोनों देशों के प्राचीन सम्बन्ध को सत्ता स्वीकार करनी ही .पड़ती है। इस 
समानतां को सिद्ध करने के लिए हम बहुत संक्षेप में कुछ उदाहरण यहाँ 
BAIT करेंगे | यह मान लेना कि इतनी अधिक समानता अचानक संयोगवश ही 


होगई है, कदापि उपयुक्तं न दोगा । दोनों दैशों के प्राचीन देवताओं की गाथाएँ 
( Mythology) तथा उनके स्वरूपाँ की समानता संक्षेप में यहाँ दी जाती है। . 


जेनस ( Janus) और गणेश-- faa इटलो के मुख्य देव- . 
ताओं में से पक है | इसके दो सिर माने जाते हैं । रोमंन लोग जेनस को पिता 
मानते थे। यह सब वस्तुओं का उत्पादक माना जाता है। देवताओं में इसकी 

. #संख्या प्रथम है। यह मार्गों का रक्षक और मङ्गल कार्यो का प्रवर्तक है। बुत | 
प्राचीन काल में रोम का वर्ष मार्च माख से प्रारम्भ होतां था, परन्तु पीछे से 
जेनस के नाम पर ही घर्ष का प्रथम मास जनवरी को बना दिया गया। 
सम्पूण देश में इसके १२ मन्दिर थे। जेनस को हो नये उत्पन्न हुए बालक का 
अधिष्ठाता माना जाता AT | 


ह भारतीय गणेश भी देवताओं मैं अग्रगण्य हैं। जैनसं को अलोलिक 

p ` बुद्धि दिखाने के लिये उसके दो सिर बना दिये गए हैं परन्तु गणेश की. 
असाधारण बुद्धि बताने कै लिए. उस.पर संब जीवो से बड़े हाथो का सिर . 
Sm दिया गया है | गणेश देवताओं में प्रथम है, अतः किसी कार्य को 
प्रोरस्म करते हुए गणेश का दी आवाहन किया जातां है। इसी कारण; पोछे _ 
से कोई भो ग्रन्थ प्रारस्म करने पर “श्रीगणेशाय नमः» लिखा जाने sath _ 
सभो मङ्गल कार्या में गणेश को मूर्ति स्यापित की जाती है। मार्गा, मेदानों भर ` 
मन्द्रो के द्वारो पर भी गणेश की मूत्तिं स्थापित को जाती है। यात्रा से पू | 
और विवाह के प्रारस्म में इसी की पूजा की जातो है। 
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( ३२०) भारतवर्ष का दोतहास | 


इस प्रकार इन दोनों देवताओं के स्वरूप में बहुत कुछ समानता है। . 

सैदने ( Saturn ) आर सत्यत्नत-- पुंराणों में शतपथ ब्राह्मण 
कौ छाया लेकर जल-छाचन की एक मनोरञ्जक कथा आती है । इसके सम्बन्ध 
में बिस्तार से हम अपने इतिहास के प्रथम खण्ड में लिख चुके हे । यहाँ 
प्रसङ्ग बश उस कथा को संक्षेप में BT करना अनुचित न होगा। वैवस्वत 
ag नदी के किनारे आचमन करने चेठे तो उनके हाथ में एक छोटी खी 
मछली आगई | मछली ने रोकर'कहा- “भेरी रक्षा करो, नहीं तरे बड़ी मछलियाँ 
सुके निगल जाँयगी ।» qa होकर मनु ने उसे एक कुण्ड में डाळ दिया, 
परन्तु मछली इतनी बड़ी दोगई कि कुण्ड में उस्का समाना कठिन होगया, 
सब मनु ने उसे क्रमशः तालाब, नदी और समुद्र में eat) समुद्र में रखते 
समय बह समक गये कि यह मछलो नहीं स्वयं देवता हैं ! उन्होंने उससे इस 
रूपपरिवर्तन का कारण पूछा | उत्तर मिला-- “अब संसार में जलू-छावन आने 
वाला है उसी से में तुम्हें सावधान करने आई हूँ।” क्रमशः जरू-छावन 
आया और चला गया | दृष्टि फिर से बनी । भागवत और मत्स्य पुराण में 
लिखा दै कि विष्णु की कृपा से उस युग का. 'सत्यव्रत? मञ्च को बनाया गया 
और सम्भवतः उसी के नाम से उस युग का नास “सत्य-युग” पड़ा J 


रोमन लोगों में यही सत्यव्रत सैटने नाम से प्रसिद्ध है। इटली के 
पुराने सिक्कों पर सैटन के लिए जो चिन्ह पाया जाता हैं चह भो विशेष .. 
महत्व का है | उन सिक्कों पर Sad का प्रतिनिधि जहाज़ का मस्तूळ है। 
जदाज़ के मस्तूळ का सम्बन्ध यदि 'मचु के जलूचिछुव के समय जहाज़ बनाने 
से जोड़ने का aaa किया जाय तो यह खेंचांतानी न होगी | : 


पोमी ( Pomey ) ने एलेग्ज़ेर्डर पोलीहिस्टर से “एक - उद्धरण दिया है 
जिससे सैटन की कहानी पर बहुत प्रकाश पड़ता है | ARTET का कथन 
` हे कि सैटन ने असाधारण दृष्टि होने के विषय में भविष्यद्वाणी करते हुए | 
आज्ञा दी थी कि. जलषिष्लव से मनुष्यों, पशुओं तथा, कोट पतज्जों को बचाने 
के लिये एक विशाल नौका ( जहाज़ ) का निर्माण किया जाय । - 


RA एक खान पर एक दन्वकथा का वर्णन किया है जिसके अनुसार 
सैटन और साइबेल दोनों को Afza ( Thetis )-ससुद्र-की सन्तान बताया. 
गया RIU इन कथाओं के agan सैटन का जल-विष्ठच के साथ पूरा प्रा | 
सस्वन्ध जुड़ जाता है। घरो का कथन है कि सैटर्न का अर्थ “समय” दै 
> और सैबेल का अर्थ “पूथिषी» ( Space) है । ज्ञलूचिज्ञब के बाद समयः और 
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चतुर्थ भागं (३९१) 
qiw की लड़कों ( सिरिस ) अन्न की “बहुतायत” उत्पन्न हुई । . 


सिरिस ( Seres ) और श्री-- fake सैटर्न को लड़की है। 
यह सौभाग्य और धन सम्पत्ति की प्रतिनिधि है। लिरिस के शब्दार्थ हैं “बहुता 
यत2-अर्थात्‌ धन सम्पत्ति की बहुतायत। भारतीय साहित्य में war ऋषि की 
कत्या थ्री, जिस के कमला और लक्ष्मी दो और नाम भी हैं, धन सम्पत्ति को 
देवो खमभ्ही जाती है | श्री का अर्थ ही सम्पत्ति है । सिरिस और श्री दोनों स्त्रियां 
हैं | भारसबर्ष में गवा के निकर sit श्री को सूक्ति उपलब्ध हुई है बह रोम को 
सिरिख की git से बहुत कुछ मिळती है । दोनों ने छाती के नीचे एक सी पेटी 
बांध रकक्षी है | 


weet ( Jupitar ) और इन्द्र -- ओविद. की एक कचिता 
द्वारा यह पता रूगता है कि जूपिदर बिजली ( वज्नपात ), खतन्त्रता और 
अधिकार का देखता है। रोमन लोग अनेक जूपिटरों को-मानते थे। इन में से 
एक जूपिटए खय॑ आकाश का है जिसको इनियन नामक मूत्तिं बना कर पूजा 
को जातो है | जूपिटर सब देवताओं का राजा हे खर विलियम जोन्स के अच्चु- 
सार जूपिटर शब्द का विकाख इस प्रकार हुआ है-- _ 


Dives Petir ( Raa पिदर) = (द्यौपितर ) आक्राश का राजा 
Dives petir ( दिबस पिटर) = Diespetir ( डाइस्पीटर ) 
Diespetir = ( डाइरूपीटर ) = Jupiter ( जूपिटर ) 


भारतीय साहित्य में बिजली, अधिकार और स्वतन्त्रता का देवता इन्द्र 
हो है । इन्द्र हो सब देवताओं का राजा है, इन्द्र का एक नाम है at पिता, 
'का अर्थ “आकाश को राजा” है | 


रोमन साहित्य में जूपिररों के लिये दूसरा शब्द इस्नियस जाच. ( Ennius- 
Jove ) प्रयुक्त हुआ है; यह इन्नियस भी इन्द्र शब्द से बहुत मिळता है। इन्द्र 
चञ्च धारण करता तथा जोव भी awa है। : 


 जूनो( Juno ) आर पावंती--जूनो एक देवी है जो ओळस्पियस 
पर्वत पर निवास करती है, इसी से उस का ata ( Olumpian Juno ) रंबखा . 


गया है। पर्वत की पुत्री पार्वती कैलाल. पर्वत पर निवास करती है! दोनों . | 


दैषियां यूनानी और भारतीय साहित्य में ज्रीजनोचित उदारता, Ra, गस्सोरता | 
आदि गुणों के लिये अलिद्ध हैं। . | i 
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पार्चती का पुत्र मोर पर सवार होकर देख सेना का सेनापति बनता है, 
उधर जूनो का पुत्र भी देवताओं का रक्षक ( Warder ) - बनता है। छ; सुख 
आर बारह आंखों बाळा स्कन्द्‌ पार्वती को रक्षा करता है, उधर इतने ही मुख 
और आंखों वाळा anta जूनों को रक्षा करता है। 


Raa ( Minerva ) आर दुगो-- रोमन साहित्य में दो मिन- 
abi का चर्णन हे. । प्रथम मिनर्वा हथियारों घाली देवी है। यह ओज और 
मन्यु पूर्ण देवी है, सदैव दुष्टों और पापियों का संहार करने में तत्पर रहती 
है | दूसरी ओर दुर्गा भी राक्षसों से युद्ध करती रहती है, युद्ध में विजय प्राप्त 
कर के यह “चरडी” कहलाने लगती है। भारतीय साहित्य में दुर्गा ही शक्ति 
की प्रतिनिधि समझी जाती हे। 


सिनवो ( Minerva ) आर सरस्वती-- यहद द्वितीय भिना 

शस्त्र धारणं नहीं करती | यह शान्सिमयी देवी रोमन साहित्य में बुद्धि और विद्या 

को प्रतिनिधि समभी जाती है | मिनर्वा वाणो को देची है, रोमन देश का एक प्राचीन 

व्याकरण इसी देवी के नाम से प्रसिद्ध था। मिनर्वा संगीत कला को प्रेमी दै, 

उस के हाथ में सदैव एक विळायतो Aon ( Flute!) रहती है | इधर सरस्वती 

` भी विद्या और बुद्धि की प्रतिनिधि है; वह दाणी को देवी है | उस के हाथ सें 
Bat एक वीणा रहती है, वह संगीत की भी अधिष्ठात्री देवो है । 


बहुत से maf- ( Mythologists ) विशेष कर गिरीब्डस का 

कथन है कि रोमन “मिनर्वा और मिश्र की “इसिस» ये दोनों देवियाँ वास्तव 

में एक ही हैं। प्लूरार्च ने मित्रीसैस के एक इसिस-मन्दिर पर खुदा हुवा यह 
वाकय उदुश्वुत किया है जो कि भागवत के एक स्छोक के अर्थ से सर्वंथा 
मिलता है- “में हो सम्पूर्ण भूत, बर्तमान और भविष्य है । मेरा पर्दा अब तक 
किसी भी मरणधर्मा ने नहीं उठाया।» इस प्रमाण के आधार पर हम कर्द 
. सकते है. कि मिश्र का “इसिस» और भागवत का “ईश्वर” पक है। | 


जूनो (Juno ) और भघानी-- भघानी और जुनो में बई! | 
समता है, जूनो रोमन लोगों में संतति की अधिष्ठात्री देवी समभर जाती है 
. यह सूत्ति मनुष्य और स्त्री दोनों आकारों में बनाई जाती है। भारत की भवानी 
-दैवी का चित्र अपने, पति शिव से. खदा हुवा बनाया जाता है | यह भवानी 


लि 


संस्कृत सादित्य में जगद्स्बा या जगन्माता कहाती है । यह. सन्तति हु 


' ©C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चतुर्थ भाग | (३२३) 


` . अ्धिष्ठात्री देवी है । स्त्री पुरुष के सम्मेलन द्वारा यह अर्धनारोश्वर बनाया 


गया है। 
डायोनीसस ( Dianisos ) झर रास-- प्राचीन रोमन साहित्य 
में डायोनोसल के बहुत से नाम पाये जाते हैं। उसने वहाँ सबंसाधारण के 


` ` लिए कानुन बनाए, लागों के झगड्रो का निर्णय किया । सामुद्रिक व्यापार 


की उन्नति की और समुद्र पार के देशों को विजय किया, सारतीय श्रीराम 
का चरित्र भी इससे मिळता जुलताहै। राम भी एक भारी चिज्ञेता था 
बानरों की सहायता से डसने समुद्रपार लङ्का का चिजय किया । समुद्र पर ' 


पुल बाँधा। जिस प्रकार राम के चरित्र को Sac रामायण की रचना. हुई 


उसी प्रकार डायोनीसख के चरित्र के आधार पर रोम में भी एक काव्यको 


` एचना की गई | बाल्मीकी की रामायण और नोनस की डायोनीशिया ( Diani- 
` हळ ) दोनों समान श्रेणी के ग्रन्थ हैं | 


कृष्ण अर aa- पौराणिक साहित्य के अनुसार कृष्ण ग्रोपियाँ 
में बिहार करता है। गोओं को चराता है। एक बार उसने गोवर्धन पर्वत 


' को भी उठाया at | रोमन सूखा अप्लराओं ( परियों) के साथ आमोद प्रमोद 


करता है। सूसा ने पर्नेशस ( Purnasus ) पर्वत को उठाया था.। कृष्ण संगीत 


“का प्रेमी है, सूखा को परियाँ गाना. सुनातो है। 


इस प्रकार बहुत संक्षेप से दोनों देशों के कतिपय मुख्य मुख्य देवताओं 
की तुळना हमने पाठकों के सन्सुख रख दी है। यह स्पष्ट हे कि इतने देवताओं 
में इतनी गहरी समानता dA, अचानक नहीं आसकती | इस कारण दोनों 


देशों के सम्बन्ध को सत्ता प्राचीन काल में भी खोकार करनी ही पडेगो | 


रीतिरिवाज-- अब संक्षेप से दोनों देशों के प्राचीन रीतिरिवाजों 
कौ तुलना करने का यत्न किया जांयगां। प्राचीन et के विवाह सम्बन्धी 


_ निश्चलखित नियम भारतीय प्रथाओं से बहुत मिलते थे-- 


१. विवाह सें कन्या का पिता अझि की साक्षी रख कर जलाजलि के साथ 


कन्यांदान करे ।? 
२. विवाह के समय चर ay का हाथ अपने हाथ में ले, और दोनों Gael पात्र में 


सोडन करें ( भारतवर्ष में एक ही पात्र में मधुपक लेने को प्रथा थी। ) 


| ३. विवाह से कुछ समय पूर्व ही मँगनी होजातो थो। उसके बाद एक नियत | : 


समय के. अनन्तर बिबाह होता था। 
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४. सँगनी के बाद कोई विशेष कारण उपस्थित होजाने पर मँगनी और विवाह 
में दो से पाँच बर्षो तक का अन्तर पड़ जाता था। 


y पूर्ण युचावखा आने से पूर्व अगर विवाह हो भी जाय तो कन्या अपने 
पितां-के घर में ही रहती थी | 


६. विवाह की अन्तिम प्रथा यह थी कि कन्या एक बार अवश्य पति के घर 
जातो थीं। इस समय खूब गाना बजाना होता था । ( भारत की “गोने _ 


की प्रथा इससे मिळती है । ) 

७. एक वंश के वंशजो में परस्पर विवाह न होसकता था । चर की सात 
पीड़ियों और ag की पाँच पीड़ियों से घाहर ही विचाह किया जासकता 
था। भँगनी करके विवाह न करना बहुत SST जनक समभा जाता था। 

८, व्यभिचारिणी स्त्री का अपने दहेज पर अधिकार न रहता था, पति भी 
उसकी जायदाद ढौटानै को बाधित न होता at | 


३. खी इन अवस्थाओं में पति को त्याग सकतो थी-पति नपुंसक हो, अप 


राधी हो, नोच हो, कोढ़ी हो, चिरप्रवासी हो या किसी स्पर्श रोग का | 


रोगी हो । 
भारतवष में भी विवाह के सम्बन्ध सें यही प्रथाएँ प्रचलित थों। मनु 


का कथन है-- “कन्यादान पानी के साथ होना उचित है। पुरोहित की St _ 


खिति में यज्ञानि के सन्मुख कन्या को घरत्नाभूषणो से सजांकर पति के अर्पित 
करना चाहिए। विवाह एक गोत्र या एक कुल में नहीं करना चाहिए।” 


राज नियस-- दोनों देशों के बहुत से प्राचीन राज नियमों में | 
भो पर्याप्त समानता है। रोम के निश्नल्ठिखत राज नियम प्राचीन भारतीय | 


नियमों से बहुत समानता लिये हुवे हैं---. 


7. Leg. 66, i. Digest of Justinion. 
2. Sec. 0. De, Sposabious. 
ब. atii द्विजाग्राणां कन्यादानं विशिष्यते ॥ ३५ ॥ 
यज्ञ तु वितते सम्यग ऋत्विने कर्म कुर्वते । 
migu सुतादानं दैव धमं प्रचचते ॥ ३८॥ 
असपिण्डा च या मातुः भ्रसपिएँडञ्च॒ या पितुः । म uae 
स प्रशस्ता द्विजातीनां दार कर्मणि मैशुने ॥ ५॥ AYO Wo ३९ 
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चतुथे भाग (३२५) 


, परीपकारार्थ लिये हुए धन पर ब्याज महो होता। 

२, उधार लो हुई वस्तु यदि खये ही नष्ट होजाय, उसमें उधार छेने चाळे का 
दोष न हो तो वह उसकी हानो का उत्तरदाता नहों | 

_ ३. यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय के लिए उधार ळी गई हो; और लेने 

चाळा उस अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही उसे लोटा देना चाहे तो 

चस्तु का स्वामी उसे लेने को बाधित नहीं दै! 


४. यदि उधार दी हुईं वस्तु की विशेष आवश्यकता होने से उसके वास्तविक 
स्वामी की कोई हानो होरही हो, तो उधार SA बाळा अवधि से पूर्व भी 
उस चस्तु को लौटाने के लिए बाधित किया जग सकता है। 

५. किसी व्यक्ति को विश्वासपात्र समझ कर यदि उसके पास कोई वस्तु रखी 

जाय तो उसे धरोहर समझना चाहिए । 

३. यदि विश्वास पर रखी हुई धरोहर को चोर चुरा कर लेजाय या उसे राजा 
छीन ळे अथवा ag किसी और आकस्मिक कारण से नए gta, तो वह 
व्यक्ति उस चस्तु को लौटाने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता । परन्तु 
यदि यह आपत्ति आने से पूर्व वस्तु का स्वामी अपनी वस्तु माँग चुका दो 
तो उस व्यक्ति को उस वस्तु का मूल्य और देरी का दरड भी देना होगा। 

७. बिना स्वामी को आज्ञा के उसकी धरोर को काम में छाने चाला व्यक्ति दरड 

का भागी RAT) ऐसा करने पर उसे उस वस्तु का मूल्य ब्याज: सहित 


देना होगा | 


| याज्ञवल्क और भजु ने भी ऋण और धरोहर के सम्बन्ध में इन्हों नियमों 
| का प्रतिपादन किया है | मजु का कथन है- “यदि धरोहर पर रवखी हुई वस्तु 
. चोर चुरा ले, पानी में इथ जाय अथवा वह आग से जळ जाय या किसी 
- और कारण से नष्ट होजाय तो चह व्यक्ति उसे छौटाने को बाधित नहीं |» ` 
| “यदि धरोहर रवी हुई वस्तु का कोई व्यक्ति उपभोग करले तो उसे उस चस्तु 
| का व्याज सहित मूल्य लौटाने को बाधित किया जा सकता हद e? 
Seo ee eee 
१. चौराह॒तं जलेनोढमझिना दग्धमेव वा। 
नष्टः स्याद्यदि तत्मात्स न संहति किचन n 
२. न भोक्तव्यो बलादधि झुञ्ञानो वृह्िसुत्सनेत्‌। ee 
सूस्येन तोषयेच्चैनमधिस्तेनोन्यथा भवेत्‌ ॥ ZR 


AS 
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(३२६) sy 
व्वतुवेण-- भारत की तरह प्राचीन रोम में भी खमाज चार भागों में - 
विभक्त था-- 


पुरोहित ( Priests ) ब्राह्मण. 
शासक (Senators) = क्षत्रिय, 
साइूकार ( Patricions ) = वैश्य 
शूद्र. 


cw टण नु? 


दास ( Pleabions ) 


Wan आचार बिचार- -प्राचीन रोम के बहुत से धार्मिक आचार 
विचारों में भारतीयता को गन्ध आती = 3 


१. प्राचीन रोमन छोग पुरोदित का बहुत सम्मान करते थे। उनके कथन का 
` लोगों पर जाडू के समान असर होता था | उन्हें रोमन उत्सवों में दान में | 
मिले इचे वस्न पहिन कर ही सस्मिछित दोना होता था । उनके अभिकुण्ड 
को आग पवित्र समझो जाती थी, उस आग को साधारण कार्यों के 
लिए प्रयुक्त नहों किया जा सकता था | 
भारतवर्ष में भी ब्राह्मण पुरौहितो के घर में सदैव यक्चाग्नि प्रज्वलित 
रखो रहती थी। समाज में पुरोहितों का बहुत सन्मान था । उनके बिस्तरा | 
पर और कोई व्यक्ति नहीं सो सकता था ; उनकी प्रत्येक वस्तु को पवित्र समझा | 
- जाता था। ८ Se 


२. प्राचीन रोमन न्यूमिना ( Numina ) तथा कतिपय अन्य देवताओं की पूजा 
बिना कोई मूर्ति बनाए किया करते थे। राजकीय फोरम के निकट पवित्र 

*  अझि सदैव जळती रहती थी।- o 
__ झाचीन भारत में भी देवताओं की पूजा बिना प्रतिमा के ही कीजाती था | 
TEA लोग गार्हपत्याझि प्रज्वलित रखा करते थे। v4 
३. प्रत्येक रोमन नियत समय पर यज्ञ अथचां अपने इष्ट देवता की पूजा Be द i | 
करता था | इन पूजाओं को विधिपूर्वक करते हुए ही कोई व्यक्ति शा - | 
समका जाता था । भारत मै भो यश्च विधान के लिप समय निश्चित था 

यज्ञ करने चाळे व्यक्ति पुण्यान्‌ समझे जाते थे । | A 


न भोजन के समय एक थाली में पवित्र भोजनों को रखकर उस पर$ थर 
सवदा जलने चाळी अझि का कुछ भाग डाला जाता था | इसमें 
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नतथे भाग। - ( ३२७) 


देवताओं के नामे पर एक एक आहुति दी जाती थी, लाथही कुछ सुगन्धित 

द्रव्य भी डाला जाता था | 
यह क्रिया भारतीयं बलिवैभ्वदेवंयक्ष से मिलती है । 

५. अमीर लोग भोजन करने से पूर्व एक विशेष थाली में भोजन की प्रत्येक वस्तु - 
का थोड़ा थोड़ा भांग रख कर एक नौकर के हाथ उसे, घर के सामने 
संदैच जळते रहने चाले, ag में डालने के लिये भेजते थे। नौकर 
चापिस आकर जब तक यह नहों कह देता था कि देवता प्रसन्न हैं, तब 
तक चे भोजन न करते थे | es 

यह क्रिया भो भारत की “बलि क्रिया” at प्रथा से मिलती है। 


६. रोमन लोगों का यह. विश्वास था कि गर्भ fea बच्चे तथा उसकी माता 

की रक्षा जूनो लूलीनो ( Juno-Lucino ) देवता के . अतिरिक्त अन्य २० 
देवता भो करते हैं। अतः पुत्र उत्पन्न होते ही संस्कार किया जाता था | 

| __ भारतवर्ष में बालकं या बालिका के उत्पन्न होने पर जातकर्म करने की 

| प्रथाथी। इ: हक 

७. बालक के जन्म से १० दिन के अन्द्र और कन्या के जन्म से ८ दिन के 


अन्द्र उन का नाम रखा जाता था। os 
प्राचीन आयाँ में नामकरण संस्कार ११ चें दिन किया जाता था। 


८. बालक अपनी आयु के सच्न॒हवें वर्ष के बाद किसी गुड देवता के मन्दिर 
में जाकर अपने पुराने कपड़े उतारता था। इस समय कुछ दान, पूजा को 
जाती थो, पुरोहित को कुछ भेंट भी दी जाती थी, कुछ धन जूपिटर के 
सन्दुक में डाला जाता था | रे 

यह त्योहार भारतोय समावंर्तन संस्कार से काफ़ी मेल खाता हे। 


६. खर्गीय पितरों की स्ति में उनकी संत्यु के दिन एक सहभोज किया 
जाता था। यह प्रथा श्राद्ध से मिलती है। 


to. विवाह के समय वर और वधू भेड़ की खालों से ढकी हुई कुसियों पर 
बैठते थे। इस समय जूपिटर को रक्तहीन बलि दी जाती थी; सबळोग O 
एक चिशेष प्रकार की रोटी खाते थे। भोजन के बाद लोग एक दुसरे छुँ 
से हाथ मिळाते थे | घर के साथी उससे हँसी मज़ाक करते थे | ये प्रथाएँ 


भो भारतीय विवाहों की प्रथाओं से कुछ अंश तक मेळ साती हैँ। | 
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(३२८) भारतवर्ष का इतिहास । 


११. लोगों का विश्वास था कि सतक का अन्त्येष्टि कमं विधिपूर्वक करने 
उसकी आत्मा को एक विशेष जुल अनुभव होता है | स्तक के dait _ 
का”यह कर्तव्य था कि वे उसका अन्तिम संस्कार करें। यह न करने वाला 
व्यक्ति पापी समभा जाता था। 


१३. स्तक को गाड़ देने के बाद, उल क्रिया में सम्मिलित होने वाले लोग 
अपने को तब तक अपवित्र समभते थे जब तक चे एक विशेष संस्कार न 
कर.लेते थे | 


o झहाभारत में रोम निवासियों का वर्णन आया है; महाराज युधिष्ठिर 
के यज्ञ में ये लोग भी अपनी भेंट लाए थे ।? 


३ 


थे खब प्रथाएं भारतवर्ष की प्राचीन प्रथाओं के परिवर्तित और farra- 
रूप प्रतीत होती हैं। इन प्रमाणों के आधार पर हम बड़ी दृढ़ता के साथ यह 
स्थापना कर सकते हैं कि प्राचीन काल में भी ये दोनों देश पर्याप्त घनिष्ठ 
सम्बन्ध से जुड़े हुए थे। साथ हो भारतीय सभ्यता का प्रभाव इस सुदूर 
देश पर भी पड़ा था। अन्यथा इतनी अधिक समानताओं का होनां सचंथा 
असस्मव था। . 


१, ौण्णोकानन्तवापांञ्च QARA. घुरुषादकाच्‌ । महाभारत सभा० 


CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


# सांतवाँ अध्याय x 


डइड लोग तथा आयेजाति. 
a ae 

प्राचीन समय में, जव कि इडुलेरड में एंग्लो-सेक्सन आदि जातिया 
आबाद नहीं हुई थों, तब वहाँ केल्ट (Celt) जाति के लोग रहा करते ay 
घर्तमान ऐतिहासिकों का विचार है कि आज से लगभग ढाई हज़ार वर्ष पहले 
पूच दिशा से आकर ये लोग यहाँ आबाद हुवे थे। इस Fes जाति के पुरो हितों: 
और धर्माचायोँ को ‘Ses’ कहा जाता था। ये ses लोग प्राचीन भारतीय 
ब्राह्मणों की तरह समाज के आचार तथा रीतिरिवाज़ों का निरीक्षण किया: 
करते थे। इनका एक विशेष सम्प्रदाय समभा जाता था.। डू इड लोगों तथा: 
भारतीय ब्राह्मणों में अत्यधिक समानता है । धर्म, रोतिरिवाज्ञ, संगठन आदि 
सभी gate इन दोनों में बहुत कम सेद प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत 
होता दे कि कैल्ट लोगो के ये धर्माचायं किसी समय भारतीय सभ्यता तथाः 
रीतिरिचाज्ञों के अनुयायी दोंगे। इस अध्याय में अत्यन्त संक्षेप से इन दोषों मेः 
पारस्परिक समानता दिखाने का aa किया जायगा। 


दार्शनिक विचार ओर रीतिरिवाज़--- see लोगों तथा ae 


तीय ब्राह्मणों के धार्मिक और: दार्शनिक विचारों तथा प्रथाओं की समता इसः 
तालिका द्वारा भली प्रकार स्पष्ट होज्ञायगी-- 


g. | वैदिक: 
SKS लोग. आत्मा को अमर १. Ag का कथन है-“सत्विक कर्म 

मानते थे। डन का विश्वास था; कि | करने वाले Bata योनि प्राप्त करते है, 

आत्मा अपने कर्मों के प्रभाब से विभिन्न | राजसिक कार्य करने वाले माजुषोय 

योनियों में जन्म Sat है । रोमन लोगों | और तामसिक आचरण वाले पाशविकः 

का कथन है कि डू इड लोग, इस:आत्मा | योनि प्राप्त करते है >" 

को अमरता के सिद्धान्त को बदौलत 


ही मौत से नहीं डरते: थे ।०? . 


ग. Historian's Hitsory of the world vol: xviii. 
२. देवत्वं सात्विका यान्ति मनुष्यत्वं.च राजसा! । 
rage तामसाः नित्ये.इत्येषा. ब्रिविधा गतिः ॥ मनु ९२.. 
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( ३३० ) . भारतवर्ष का इतिहास । 


[दा 


FE म L वैदिक 


क्यूलस ने ड्रूइडों | . २- यह आत्मा न जन्म लेताहे न 
के इस ठ ei = मरता है)-न यह कहीं से आयां हे न 
आकर्षित किया है कि आत्माए अमर | इस ने कोई रूप परिचर्तन किया है; यदद 
हे, चपों की नियत संख्या के बाद थे | जन्म नहीं लेता, नित्य है, प्राचीन है; : 
फिर जन्म लेती हैं, और दूसरा शरीर | इस मर जाने चाळे, शरीर, में. इस की 
धारणं करती è wey नहीं होती ।»* 
३ seat ( Strabo ) का कथन है ३. “न यह मारता है,न मारा जाता 
कि हमारे देश के प्राचीन see लोग | है (४ 


आत्मा और संसार क अमरत्व को “सब ओर जल ही, जल था ।»* 
'खीकार करते थे। उनका यह भो चि- “जिस प्रकार आग सम्पूण विश्व 
श्वास था कि अञि और जल इस संसार में व्याप्त है.(»”. 


में संब कहो व्याप्त है ।०* ' ' 
४. डु इड लोगों के अनुसार धमं का- ४. आत्मिक उन्नति के लिये यम नि 
उद्देश्य बेयक्तिक आचार का सुधार, | यमों. का पालन आवश्यक है । अहिसा 
शान्ति-प्रचार, परोपकार तथा अच्छे | सत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह ये 
कार्यों के लिये. उत्साहित करना | यम हैं | तप, स्वाध्याय ईश्वर भक्ति 
था | Raa साधनों से मनुष्य | ये नियम हैँ। _ 
अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता है-- ज 
ईश्वर पर विश्वास रखना | 
. ख, सत्याचरण 
ग. Set काःकभी त्याग न करना।. 
धार्मिक उन्नति के लिये ये आधार भूत 
: सिद्धान्त हे ॥ i 
a ST ee 
I. Celtic Religion, by Prof. Edward Anwyll 0३. 
२. Prof. E. Anwyll’s Celtic Religion 
३. Historian’s History of the World 


४. ल जायते खियते वापि कथित नायं कुतश्रिन्न वभूव कथ्चित । 
अजो नित्यः शाश्‍वंतोंय़ पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ कठ. २१ २२ 
2 रात ।कठ२।५९' `` 
MRN सलिल सवमा इदस्‌ | ऋग्वेद १०।१३९। ३ 
७, atime भुवन प्र दिष्ट; । कठोपनिषद ` ˆ 
ए, भ्रहिसा सत्यमस्तेय प्रक्नचयापरिग्रहा यमा। ॥ योग दर्शन 


घो चसंतो पतप स्वाध्यायेशवर प्रणिधानानिं नियमा! ॥ 
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चतुर्थ माग 


€g 


क EE उन्नत 
५. SES लोंग बड़ी अवस्था at 
जाने पर नगर से दूर जंगलों में जाकर 


निर्जन गुफाओं और कुटियों में रहा | 


करते थे। 


६. बनों में. निवास करने चाले 
डू इड लोग अपने आचरण को पचि 
अता के कारण समाज में विद्ठानो की 

` अपेक्षा भी अधिक।मान प्राप्त करते थे । 


७, ड्रइड लोग कुछ उच्च विद्याओं 


को बिल्कुल गुप्त रखा करते. थे, ये | 


रहस्य अपात्र लोगो पर प्रगट नहीं 
किये जाते थे । 


८. उच्च धार्मिक विद्या विद्यालयों 
में भी विशेष उच्च get के योग्य 
बालकों को दी दी जाती थी । 

९. ड्र इड. लोग न. केवल, अपने को 
धार्मिक विद्याओं के. विद्वान ही समभा 
करते,थे अपितु वे, प्राकृतिक बिद्याओं, 
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वैदिक 


५. आयु के तीसरे भाग में नगर 
छोड़ कर बन में चले जाना चाहिये I 
चहां एकान्त में रह कर नित्यकर्म, 
निबम पूर्वक करते हुए जितेन्द्रिय हो 
कर रहना चाहिये। 

६. किसी. वृक्ष के. नीचे रहते. हुए. 
चानप्रस्थी को gat की इच्छा छोड 
कर ब्रह्मचर्य पूवक जीवन व्यतीत करना 
चाहिये |` 

७. अयोग्य अपात्र को रहस्यपुण 

द्या देने की अपेक्षा ag विद्या साथ 
लेकर मर जाना ही अच्छा है। विद्या ने 
ब्राह्मण के पास जाकर कदा-“में तेरा 
खजाना हुँ; मेरी.रक्षा कर. | सुके. अयोग्य 
को मत दे |» 
८. विद्या ने ब्राह्मण से-कहा-मुझे पवित्र ` 
जितेन्द्रिय और ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को. 
ही दे। 

३. राज्ञा को चाहिए कि चहद ब्रा" 
हाणों से वेद; दण्डनीति (7 olitics ) 
तर्कशास्त्र. और. ब्रह्म विद्या आदि. सब 
0 ee 


१. संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सवे चैव परिच्छदंस । 
gay भाया निह्चिप्य वने गच्छेत्‌ सहैव वा॥ ३॥ 
aR समादाय गृह्यं चाग्नि परिच्छदस । 
ग्रामादरपयं. farger निवसे भयते न्द्रियः ॥ ४ ॥ मनु WO 
२. भ्रप्रयत्नः सुखार्थणु ब्रह्मचारी धराशयः 
masanay वं TTA . निकेतनः ॥ ३६ ॥ मनु० q 
५. विद्ययैव समं कामं कतठ्यं ब्रह्मवादिना । 
आपकद्यपि हि चोराथां न त्वेनामिरिणे वपेत्‌ ॥.९१३ ॥ 
विद्या बाह्मणामेत्याह शेवधिष्टेस्मि रक्ष मास्‌ ॥ 
असूयकाय मां मादास्तथा स्यां वोयवत्तमा ॥ ११४ N ago २. 
४. यमेव तु शुचि विद्या्षियतं ब्रह्मचारिणाम्‌ | 
तस्मै मा aft विप्राय निभियाया प्रमादिने ॥ १९५॥ मनु० WOR ` 
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ङ्क इड 
नक्षत्र विद्या, विज्ञान, चिकित्सा आदि 
में भी अपने.को अत्यन्त प्रचीण सम- 
भते थे। वे इन सब विद्याओं को भी, 
जितना उन का ज्ञान था, अपने शिष्यों 
को पढ़ाया करते थे। 
१०. तत्कालीन केल्ट जाति के धार्मिक 
कार्य ओर समारोह बिना डूइड लोगों 
की उपस्थिति के न हो स मते थे । इन्हों 
डू इड पुरोहितों द्वारा ही लोग देचताओं 
के प्रति बलिया चढ़चाया करते थे 
ये लोग कविता भी किया करते थे। 
देश में सदैव, लड़ाई और शान्तिं दोनों 
कालों में, इन को अत्यन्त आवश्यकता 
समझी जाती थी | अगर कभी लड़ाई 
« इन लोगो की अनुमति के बिना प्रारम्भ 
कर दो जाती थो तो ये उसे बीच में ही 
रुकचा भी देते थे । | 

११. ड्र इड Stat की सभाओं द्वारा 
ही केल्ट जाति के ळोग अपने पाररूप- 


मारतवर्षे का इतिहास | 


वैदिक 
eo 
faa’ सीखे । १ ; 
ब्राह्मणों का कर्तव्य हे. कि चे 
दण्डनीति, आदि उपाङ्गों सहित घे 
विद्या का अध्ययन करें ।२ : 


१०. पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना 


कराला, दान देना. लेना-ये ब्राह्मणों के 
कार्य हैं। राजा को चाहिये कि बह | 


सदैव ब्राह्मणों को चज़ीफे देता रहे ।' 

सदैव प्रत्येक कार्य को ब्रह्मणों की 
सलाह लेकर ही करना चाहिये, उन्हें 
प्रत्येक बात में प्रामाणिक समझना 
चाहिये ।* 


११. राजा जब स्वयं किसी मामले _ 


का निर्णन न करना चाहे तब उसे इस 


रिक विवादों का निर्णय करवाया ST का निणय करवाया करते | कार्य के लिए किसी विद्वान ब्राह्मण 


 जेविद्येभ्यस्त्रयीं विद्या दश्डनोलिंच शाश्वतीस्‌ । 
आन्वीघकी चात्मविद्यां वार्लारम्भांग्च लोकतः ॥ ४३ ॥ मनु अ० ७. 

२. धर्मेणाधिगतो यैस्तु वेदश सपरिवृ'हण॥ , | 

ते शिष्ठा ब्राह्मणा Sar: शरतिम्रत्यक्ष हेतवः ॥ १० ० ॥ मनु ग्र० १२. 
३. ग्रध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा | ल 

दानं प्रतिग्रहश्चेव आह्यणानामकल्पयत्‌ ॥ मनु १, ८८. 

खियमाणो ऽप्याददीत न राजाश्रो तरियात्करस्‌ | 

न च क्षधास्य संसोदेच्छोत्रियो विषये aag ॥ १३३:॥ 

wan विदित्वास्य वृत्तिं uedi प्रकल्पयेत । 

संरक्षेत्सवेतश ने पिता पुत्रमिवौरसस्‌ ॥ १३५ ॥ मनु ७: 
8. ग्रनाम्नातेयु wing कथं स्यादिति चेद्रवेत्‌। . | 


यं शिष्ठा ब्राह्मणा युः स धर्म; स्यादशंकितः॥ मन्तु १२, १०२. 


aD 
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A 


थे। ये सभाय एक तरह से अदालतों 
का काम भी करती थीं । 


१२. ये लोग नक्षत्रों की गति पूथिची - 


की स्थिति आदि समस्याओं पर खूब 
विचार करते थे । प्रत्येक कार्य में 
नक्षत्रों की स्थिति का ख्याल रखा 
ज्ञाता था। 


१३, SKS बालकों को २० बरस की 


. आयु तक ब्रह्मचय पूचक रखा जाता 


था; इस समय में वे तप पूर्वक विद्या- 
भ्यास किया करते थे | 
१४. SES लोग ही केल्ट बालेको 


को शिक्षा दिया करते थे। शिक्षा के 


ग्रन्थ प्रायः छन्दों में बद्ध थे । डू इड 
लोग इस कार्य को बहुत पसन्द करते 
थे । वे बालफों को मुफ्त पढ़ाया करते 
थे; बालकों के पिता अपनी इच्छा- 
चुसार उन्हें भोजनादि दिया करते थे 
उसो से इनका निर्वाह होता था | ? 


१५. यदि कोई ड्र इड अपने किखी 
अधिकार का अचुचित उपयोग करता 


यातो उसे धार्मिक acat से बहि 
St करने का दण्ड दिया जाता था 
= 
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चैदिक « 


को नियुक्त करना चाहिए । यह ब्राह्मण 


तीन अन्य ब्राह्मणों की सभा के साथ 
इस मामले पर विचार करे। |. 
१२. बैदिक क्रियाओं में भो नक्षत्रों 
की गति और स्थिति को ओर भी 
ध्यान आकर्षित किया जाता है। 


१३. वेदों का ज्ञान प्राप्त करने की 


- इच्छा चाले विद्यार्थो को ३६ बरस 


शुरू के पास रह कर ब्रह्मचर्य पूर्वक 
वेदाभ्यास करना चाहिये । * 

, १४. प्राचीन भारत में भी बालकों 
को शिक्षा ब्राह्मणों के हाथ में ही थो | 
पाठ्यग्रन्थ भी प्रायः Sal में बद्ध दोते 


थे | ब्राह्मण इस कार्य को बहुत पसन्द oo 


करते थे । इन ब्राह्मणों का निवांह भी 
अपने यजमानों के इच्छांपूवक दिये गये 


दान द्वारा ही होता था। _ 


१५. धार्मिक कार्यों से अपराधियों 
को बहिष्कृत करने की प्रथा भारत में 
भी थी-- “बीमार, शुरु के विरुद्ध 
आचरण करने चाले, व्याजखोर तथा 


प. Celtic Literature by E. Anrvyll 
२. यदा स्वयं न कर्यात्त नपतिः काय दशनम्‌ | 
तदा निमुज्जीयाद्विद्वान्स ब्राह्मणं काय दशने ॥ € ॥ 
सोस्य कार्याणि संपश्येत्सभ्यैरेवत्रिभिवृ त! | 
सभामेव प्रविश्याग्रामाप्तीनः स्थितं एव वा ॥ १० ॥ मनु Mo ८ 
३. षट्ज्रिशदाब्दिकं चय गुरौ त्रैवेदिकं ब्रतस्‌। 
तदधिकं पादिक वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ ९॥ मनु० ३ 
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र [ =< | kt उ 
डर इड | वैदिक 
OE त 0 _ त 20... 
यह दएड इन लोगों में सब से कठोर | यशों का त्याग करने वाले ब्राह्मण को 
माना जाता था । इस दण्ड द्वारा | धार्मिक कृत्यों में संस्मिलित नहीं 


दरिडत लोग बड़ी बुरी हालत में हो | करना चाहिये ।”' इस के अन्य बहुत 
जाते थे | समाज के संब अधिकारों से | से प्रमाण भी समृति ग्रन्थों में प्राप्त 


चे वञ्चित रह जाते थे। होते हैं । 2 : 
इन सब प्रमाणों द्वारा प्राचीन इड्कलैएड के ड्रइड और भारतीय -o 


ब्राह्मणों में बहुत अधिक समानता सिद्ध होतो है। डू इड लोग भी केल्ट लोगों. 
के दिमाग पर ठीक उसी प्रकार शासन करते थे जिस. प्रकार कि प्राचीन 
भारतीय जाति के -मस्तिष्क पर तत्कालोन ब्राह्मण लोग । सवसाधारण जनता के 
प्रत्येक सामाजिक या वैयक्तिक कांयोँ में इन से सलाह लो जाती थी,छोग इन्हीं 
के आदेशों का पालन करते।थे | ये लोग समाज में व्यवस्था और शान्ति बनाए 
रखने के लिये पूर्ण यक्ष करते थे । इन को आज्ञा मान कर लोग द्वेष, NAN 
आदि का भी त्याग कर देते थे। युद्ध प्रारस्म होजाने पर भी यदि ड्रूइड लोंग 
उस लड़ाई को'अंच्छा न सम करं उसे रोक देने की आज्ञा देते थे तो se 


बन्द्‌ कर दी जाती थी। इनका अपना आचार बहुत अच्छा होता AT सीज़र का कथन ' 


है कि See लॉग एक अळग वर्णे ( Caste) की तरह थे, जो वर्ण कि क्षेत्रियों 
से भिन्न: था । यें छोंग तत्कालीन इंड्रलैएड के कवि, धर्माचाय॑, पुरोहित, शिक्षक, 
त्यायकर्ता आदि होते थे | कुछ लोगों का विश्वास है कि शक्तिशाली गोल 
लोगों के दाशंनिक और तत्ववेत्ता wal Ses लोगों के शिष्य थे | 


; हमारा विचार है कि महाभारत के युद्ध के बाद भारतवर्ष को कोई 
जाति, या भारतीय सभ्यता के प्रभाव से पूर्णतया प्रभावित हुई कोई अत्य 
_ एशियाई जाति इडुळेएड में जाकर आबाद हुई, और उस ने अपनी सम्यत 


तथा आचार की बंदौलत वहां के केल्ट निवासियों से श्रद्धा च सन्मान प्रात 
करने में सफलता प्राप्त को | 


ग. Historian’s History of the World 


२ प्रेष्यो ग्रामस्य cary कुनखी श्यावदन्तकः। 
प्रतिरोद्दा-युरोश्चे त्येत्ताग्नियार्ध पितल्या ॥ १५३॥ मनु० WOR 


IIS 
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भारत और अमेरिका 

<, — 
सन्‌ १४६२ में जेनेवा के प्रसिद्ध पर्यटक कोलम्बस ने अमेरिका का 
“अचुसन्धान' किया था। इससे पहले यूरोप के निबासी इस विस्तृत महाद्वीप 
के सम्बन्ध में कुछ भी न जानते थे । परन्तु प्राच्य देशों के 'अर्धसभ्य' लोग 
१५ घों सदो से बहुत पूर्व अमेरिका से परिचित थे। डे गिग्नेस के अनुसार 
चीनी साहित्य से ज्ञात होता है, कि प्राचीन चीनी छोगों को अमेरिका का 
परिज्ञान था । वे ऐशिया की सीमा सै बहुत दूर चीन के पूर्वे में “फाड-सन्ग' 
नाम के एक प्रदेश की सत्ता मानते थे और इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह 
(फाड-सन्ग' अमेरिका के सिवाय और कोई न था ।' प्रसिद्ध पुरातच्ववेत्ता 
पारावे के अनुसार 'फाइड-सन्ग' चीन सै २०००० छो को दूरो पर स्थित 
था | भोशिये पोथियक के अनुसार एक 'ली' ४८६ गज़ के बराबर होता है। 
इस प्रकार हिसाब ळगाने से ज्ञात होता है, कि 'फाड-सन्ग' कैलिफोर्निया 
को कहते थे । इस सम्बन्ध का एक प्रमाण हम चीन के अध्याय में २७२ पृष्ट | 
पर gya कर चुके हैं । 


प्राचीन जापानी लोग भी अमेरिका से परिचित थे। चे इस देश को 
'फाड-सो? कहते थे । इन प्राच्यदेशों का अमेरिका के साथ व्यापारिक और 
धार्मिक सम्बन्ध स्थापित था | चीनी और जापानी लोग व्यापार के निमित्त वहां 
आया जाया करते थे। aad सदी के अन्त में चीन के अन्तर्गत 'की-पिनः 
देश से बौद्ध-प्रचारक 'फाड-सन्गः में बौद्धधर्म का प्रचार करने के लिए 
गये Ir: 

केवळ चीन और जापान का ही नहों, भारत और अमेरिका का पारस्परिक 
सस्बन्ध भी बहुत प्राचीन है । प्राचीन साहित्य में अनेक स्थानों पर पाताल देश 
और उसके निधासियों का वर्णन है। महाभारत काल में दिग्विजय करता _ 
इवा अजुन पातालदेश में ' भी पहुँचा था, और वहाँ “नागों” पर विजय प्राप्त कर 
: mi Rc 2002: 20: am a Fa म = ~ : १० - SN 
॥. The Human Species by A- De Quatrefages, P. 202 
2. Fbid, P. 204-5 
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पातालदैश की राजकन्या उलूपी के साथ उसने विवाह किया था ।* भारतीय 
'साहित्यमें अन्यत्र भी बहुत से स्थानों प्र पातालदेश का वर्णन आया है।. परन्तु इस 
अध्याय मैं हम भारतीय साहित्य के आधार पर प्राचीन भारत और अमेरिका 
का सम्बन्ध प्रदर्शित नहीं करेंगे, अपितु अमेरिका के वास्तविक निवासियों की 
सभ्यता और धर्म के आधार प्रर यह सिद्ध करेंगे, कि भारत और अमेरिका 


` ज्रे बहुत प्राचीन समय से सम्बन्ध स्थापित था | 


सैक्सिको के प्राचीन निवासियों को “एजूटेक? कहते थे। जब कोळम्दस 
मे अमेरिका का 'अनुसल्धान' किया, तो सब से पूर्व स्पेनिश लोगों ने वहाँ: 
पर अपने उपनिदेश स्थापित किये। स्पेनिश ळोगों ने 'एजुटेक” सभ्यता को 
नष्ट कर अपना प्रसुत्य जमाने की कोशिश की | 'पजूटेक' लोग सभ्यता को 
दृष्टि से बहुत पिछड़े घुये न थे। खे बड़े बड़े नगरौं में निवास करते थे । उन्होंने 
[वशाल इमारतों का निर्माण किया था। उनका धर्म बहुत SAT और विकसित, 
था। यद्यपि 'एजटेकः लोगों की खभ्यता अब बहुत कुछ नष्ट दोचुकी है, परन्तु 
उसके विषय में ह बहुत सी बातें मालूम है । यदि इस इस आश्चयजञनक ' 
सभ्यता का ध्यान पूर्वक अनुशीलन करें, तो हमें भारतीय सभ्यता और धमं 
“से बुत HS एकता ज्ञात होगी | हम दोनों gani के सम्बन्ध और 
age को प्रदर्शित करने के लिये कुछ उदाहरण SETI करले हैं-- 


१. चतुयुग की कल्पमा- - प्राचीन मैक्खिकन या 'एजुटेक लोग 
संसार को अनादि मानते हुये सम्पूर्ण काल को चार git में pe 
करते थे। उनके मत में, प्रत्येक युग हज्ञारों वर्षों का होता था | चे ead 
थे कि, प्रत्येक युग के अन्त में किसी महाभूत या सूलतत्त्व के दारा T 
मनुष्य जाति का बिनाश होजाता है, और उसके वाद फिर सष्टिकी poe 
` होतौ दै Pagan का यह विश्वास भारतीय साहित्य में अनेक स्थानों क 
पाया जाता है ।' age में चारों युर्गो का विस्तार के साथ ना म 
किया गया है ।* मैक्सिकन लोगों और भारतीयों को इख कल्पना में SE 
` सादृश्य दृष्टिगोचर होता है। 


१, महाभारत-सभापर्व. , a ee 
_ 2, History of the Conquest of Mexico by W, प, Prescott 0-2 i 
३. भारतीय साहित्य में agii के वर्णनों के लिये Asiatic Research® be 
का वातवां अध्याय देखिये | र र 
४. मनुस्मृति अध्याय-१ झोक ७९-८६ 
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२. SAJT का विश्वास- 'एजटेक' छोम जलष्ठावन पर विश्वास 
रखते थे । प्राचीन अनेक जातियों में जलष्ठावत सम्बन्धो विश्वास -उपळब्या 
होते. हैं । बाइबल को पुरानी गाथाओं, काल्डियन लोगों फे प्राचीन sata. 
और यूनानियों के विस्तृत साहित्य. में segia को वांत मिळती है। ‘asta 
डोगों का विश्वास था कि जलछाचन के पश्चात्‌ दो व्यक्ति जीवित बचेथे | पहले 
व्यक्ति का लाम 'कोक्सकफोक्स' था और दूसरी उसकी धर्मपत्नी थी। जलप्रलय' 
के वाद जच सम्पूर्ण पृथियी जळाष्ठाचित हो गयी, तब ये व्यक्ति ही एक. 
नौका में बच सके । एक पर्वत की उपत्यका में इन्हें आश्रय मिला | पीछे सेः 
इन्हीं के द्वारा सम्पूर्ण मानव जाति की उत्पत्ति हुई। ` 


ata लोगों के प्राचीन अमरीकन पड़ौसी 'मिचाँ अकेन? लोग थे e 
थे भी जलाछायन पर विश्वास रखते थे। यह भी मानते थे कि. जलप्रलय के: 
याद्‌ सब प्राणियों के ae हो जाने पर Haw एक ही व्यक्ति बचा इस्ट का नार 
- "ेज्पीः था । जिस नौका पर यह बचा, उस में इस के सिवाय सब प्रकार क्के. 
प्राणियों और पक्षियों कां भी एक एक प्रतिनिधि बचाया गया थाः । पीछे सेः 
इन्हीं के द्वारा aa जीवों की उत्पत्ति हुई ।' 

` यह दिखाने को आवश्यकता नहीं, कि प्राचीन अमरीकन लोगों की येः 
गाथाये भारतीय चिश््वासों से कितनी अधिक मिलती geet हें । हम 
पुस्तक के पहरे खण्ड में भारतीय साहित्य में जो भी जरू ga सस्वः 
गाथाये मिळती हैं, उनका विस्तार फे साथ उल्लेख फर चुके हैं । अतः उन्हें 
यहां फिर उद्ध त करने की आवश्यकता नहीं । Aca, अझि, -सागत्रत आदि 
पुराणों तथा महाभारत और शतपथ ब्राह्मण आदि अन्थो के वृत्तान्त इस a 
aga मिलते हैं । इस में कोई सन्देह नहीं कि प्राचीन यूनानी, fax और 
काल्डियन लोगों की तरह अमेरिकन लोगों ने भो जळछावन का विश्वास, 
भारतीय साहित्य से ही लिया. था। Ras 

३. चोलुला का बुज- वर्तमान पैबळा नगरी के समीप अमेरिका में: 


; i í qe कहते. 
एक विशाल स्तस्भ चा बुर्ज उपलब्ध होता है, जिसे कि 'चोलुला का at) कह्‌ 3 
हैं। ag १८० फीट ऊंचा है और Ta! Sat का बना हुवा दै । प्राचीन विश्वासों: 


के अनुसार इस बुर्ज का निर्माण दैत्य लोगों ने प्रळय के पश्चात्‌ किया था. 


त्रे रोग समझते ये कि इस बुर्ज के द्वारा थे अन्तरिक्ष वर्ती बादलों के समीप पइुँच | : z z 


L. Prescaott. Conquest of Mexico P. 0-2 = = 
२. भारतवर्ष का इतिहास प्रथम खण्ड ( द्वितीय संस्करण.) yo tenses 
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( ३३८) | भास्तबषे का इतिहास 


सकेंगे । पर देच लोग इसे न TEAR । उन्हाने इल प्रयत्न को नष्ट करने के लिये 
आकाश से अझि वर्षा प्रारम्भ की, और दैत्यों को अपना प्रयत्न छोड़ना पड़ा।? 


अमेरिकन लोगों की यह गाथा अनेक रूपों में प्राच्यदेशो में भी उपलब्ध 
होती हैं हित्र ळोगों का Gas क बुज? चोंचुला के बुज से बहुत कुछ मिळता 
हे । खर विलियम जोन्स के अनुसार सह चुर्ज का विश्वास भारतीय साहित्य में. 
भो उपलब्ध होता है कि पुराणों में वर्णित बलि राजा को कथा; TATA फाड़ कर 
शेर का निकलना आदि Sie छारा चुर्ज सम्बन्धी प्राचीन विश्वास के 
सादृश्य को सिद्ध करते हैं । ४ 


४. JAR का दाह--प्राचीन मैक्लिकत लोग gah का दाह किया 
- करते थै। पीछे से अखियाँ और राख को एक बरतन में सञ्चित कर के उसे 


एक स्थान पर रख कर ऊपर से समाथि बना दी जाती थी। काली लिखता है 


कि "निस्सन्देह सुत ळाशो को जलाने का यह तरीका, अवशिष्ट राख को एक 
वर्तन में सञ्चितं करना, फिर उसके अपर एक समाधि का निर्माण करना १५ 
ये सब बातें ईजिए और हिन्दुस्तान के रिबाजों का स्मरण करा देती है।” * 


इसी खस्बन्ध में विचार करते हुवे ऐतिहासिक प्रेस्कोट लिखते हैं-- मृत 
शारीर को जलाना कोई चिरोय बात नहीं है। शरीर को किसो न किसी प्रकार 
समाप्त तो करना ही है। परन्तु जब हम देखते हैं कि पीछे से अवशिष्ट राख 
को एक घर्तन में एकत्रित किया जाता है. 707 तब सादृश्य बहुत E 
जाती है.। इतनो सूक्ष्म सद्दशता का पाया जाना सामान्य बात नहीं है | यद्यपि 
, केबल इख एक बात का मिल जाना अपने आप में कोई बड़ा प्रमाण नहों दै; पर 
जब इसे अन्य बातों के साथ मिळा कर देशा जाता है, तो प्राच्य देशों के साथ, 
पारस्परिक सम्बन्ध की सम्भाबना बहुत चढ जाती RI 
J. Prescaott. Conquest. of Mexico. P. 582 हि र 
2. Asiatic Researches Val III. ?. 480. : 
‘This event also seems to be recorded: by ancient Hindus in गा? 


of their Puranas, and it will be proved, I trust, on some ee 
eccasion that the lion bursting from a pillar to dere 
blasphening giant, and the dwarf. who beguile 
- derision the magnificent Beli, are one and the same § 
in a symbological style.” + आ 
3. See the quotalion of Carli in. Prescott-conquest of Me 
_ Foot note 37. te hes 
¢. Prescott‘Conauest of Mexico.’ P. ३87. 


a 


sigo: P. 588 i 
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चतुर्थ भाग | ME) 


५. आषा की ससानंता-- प्राचीन अमेरिका में अनेक प्रकार की 
भाषायें बोली जाती at | ये परस्पर एक दूसरे से aga भिन्न थों। परन्तु इन 
में अनेक समानताय भी विद्यमान थीं और आश्चर्य यह है, कि ये समानतायें 
भारतीय भाषाओं में भी बहुत कुछ पाई जाती हैं। उदाहरणार्थ, समास के 
द्वारा बहुत बड़े भाव को एक छोटे से शब्द चा पद्‌ में ले आना संस्कत य सभी 
प्राचीन भारतीय भाषाओं की बड़ी भारी चिशेपता है। यही बात अमेरिकन 
भाषाओं में भी पाई जाती थी । इसी प्रकार शब्द रचना, ईडियम आदि के 
विषय में भी अनेकविध समानतायें ध्यान देने योग्य हैं । १ 


६. वैज्ञानिक साइश्य- ऐतिहासिक प्रेसकोर ने प्रदर्शित किया है कि 
मैक्सिकन लोगों को घर्षगणना, माखविभांग, areal और दिनों के नाम आदि 
प्राच्य देशों की चर्षगणना आदि से बहुत कुछ मिळते gaa हैं । इसे वे Aar- 
निक age के नाम से पुकारते है । इन वैज्ञानिक angel का भी संक्षेप 
के साथ ssa कर देना आवश्यक है। प्राचीन Alana लोग चन्द्रमा के 
अनुखार अपनी वर्षगणना करते थे | दिनों और माखों को सुचित करने के लिये 
Arana लोग अनेक पशु पक्षियों के नाम प्रयुक्त करते थे। भारत तथा अन्य 
प्राच्य देशों में भी इस कार्य के लिये प्राणियों के नाम प्रयुक्त किये गये है । ` मेप, 


` दप, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर, मीन आदि भारतीय नाम इस सम्बन्ध सें 


उल्लेखनीय है । E 

७. अनुभुति Tradition— प्राचीन मै क्लिकन या पजटेक लोगों में 
यह अनुश्ुति विद्यमान थी कि उनको सभ्यता का मूल पश्चिम या उत्तर पश्चिम 
में है। सम्पूर्ण अमेरिका महाद्वीप में निवास करने वाळी जातियों में यह अडः 
भ्रति किसी न किसी रूप से विद्यमान थी । पजटेक लोगों में तो यह लिखित 
रूप से भी पाई जाती दै ।' यह ध्यान रखना चाहिये, कि अमेरिकन लोगों के 
लिये पश्चिम या उत्तर पश्चिम एशियाटिक देश चा प्राच्य देश ही होंगे । अमेरि- 
कन अनुश्नति के Aga ‘SLATS HLS? नाम का एक शुभ्र व्यक्त माच्या देशों 
से उन के देश में आया था । इस को दाढ़ी बहुत स्यो थी,कद्‌ ऊंचा, बाळ काळे 


` और रङ्ग शुभ्र था | इस ने अमेरिका निवासियों. को कृषि की शिक्षा दो, धातुओं 
का प्रयोग सिखलाया और शासन व्यवस्था की कला में निपुणता प्राप्त कराई। Bec 
TS घ्या f — STEEN - र Sk a 


उ. Ibid. P. 588-9 
-2. Ibid, P. 587. 
$. Ibid. P. 589. 
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( ३४०) भारतवर्ष का इतिहास | 


“केट साडकरटछ' अमेरिकन लोगोंके लिये इतना अधिक छाभकारक और उपयोगी 


सिद्ध हवा कि पीछे से उसकी देवता को तरह पूजा होमे लगी | इस रहस्य- 
मय व्यक्ति में अमेरिका में लतथुग ( Golden age ) का sez किया । इस 
के प्रभाव से प॒थिवी qe ओर Hat से परिपूण हो गई। इतना बडा अनाज 
होने लगा फि पक ब्यक्ति एक सिद्धे से अधिक न उठा सकता था | नानाचित्र 
रंगों की कपाल उगने लगी । अभिप्राय यह है कि उस देवी पुरुष के. प्रभाव से 
अमेरिका में नवीन युग प्रारम्भ हो गया ।' 


परन्तु यह 'केर्साळकडळ! बहुत समय तक असैरिका में न रह सका। 
किसी देवता के प्रकोप खे-- कारण क्या था, इसका हमें पता नहों है-- इसे 
देश छोड़ कर जाना पड़ा | जब वह मैक्लिकन खाड़ी के समीप पहुंच गया, तब 
उखने अपने अज्ुवाइयों से विदा ली और समुद्र पार करक वापिस चला गया | 


यह 'क्वेट्लालकटरः कौन था ? इस में सन्देह नहीं कि यह प्राच्यदेशों . 
का रहने चाळा था और इल का चर्णन सूचित करता है. कि यह आयज्ञाति का 
था। हम aS अनुमान नही कर रहे हैं । हमारे पास इसके छिये gg प्रमाण 
विद्यमान हैं | यह 'क्ेडलालकटल' कौन था, इसे स्पष्ट करने के लिये रामायण 
का अनशीलन करना चाहिये । बाल्मीकीय रामायण के उत्तरकाण्ड में एक 


बडी मनोरञ्ञक् और उपयोगी कथा मिळती है। उस सें राक्षसों की उत्पत्ति की . 


था लिलते इवे 'साळकटंकट? वंश के uadi की उत्पत्ति का वर्णन किया al 
इन का विनाश सिष्ण ने किया और डस से पराजित होकर 'खालकटंकट' वश 
के राक्षस लोग-- जिनका सूल निवास खान sgi था-- पाताळ देश में 
चले गये | इनका नेता खुमाली था । रामायण में लिखा है-- 


«हे कमलेक्षण राम! इस प्रकार थे राक्षस सम्झुखयुद्ध में विष्णु के 
द्वारा पराजित होगये और उनके बहुत से नायक युद्ध में मारे गये | 


“जब वे लोग विष्ण के साथ युद्ध नकर सके, तो अपनी पत्नियों को 
SR अपना देश SHAT छोड़ कर पाताल चले गये । 


“हे रघुसत्तम | वे राक्षल सालकटङ्कट वंश के थे, उन का पराक्रम बहुत 
प्रख्यात है । उनके नेता का नाम 'सुमाली? था । 


4. Prescott. Conquest of Mexico. P. श[. 
2. Ibid- 7.80 _ 


~ 


‘ | fetishes. कक कि - ५ 


| 
| 


| 
| 
| 
। 
| 
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चतुध भाग । | (३४१) 


“जिन राक्षसों का तुम ने विनाश किया है, 2 'पोलस्त्य राक्षल' हैं। 
खुमाली, माल्यवान्‌ , माको आदि जिन राक्षलों के नेता थे, घे रावग के राक्षक्षों 
से अधिक शक्ति शालो थे (० 

इस तरह स्पष्ट है कि विष्ण द्वारा पराजित होर सालकटंकट राक्षल 


पाताल देश या अमेरिका में चळे गये । Arana 'केट्सालकटलः.और भारतीय 
5सालकरकरः में कितनी समानता है | ये दोनो एक दी शब्द के रूपान्तर हँ । 


Sand इतिवृत्त के अनुसार जो 'केटहालकरल” देवता प्राच्य दशा में उस 
देश के निघासियों को कधि) mga तथा MARAH faan में समर्थे 
हुवा था, बह 'साळलकटंकट सुमाळी? के सिवाय अन्य कोई न था | 


यह बतलाने की आवश्यकता महीं, कि राक्षसछोंग प्राचीन भारत की 
एक जाति:विशेष ही थे। वे भी अन्य लोगों की ace से थे । रावण आदि 
राक्षलो का वेद, शास्त्र आदि आर्य साहित्य में कुशल होना हम अपने इतिहास 
के प्रथम खण्ड में प्रदर्शित कर Gh हैं | अभिप्राय यह है कि राक्षख लोग 
भारतीय ही थे, चे अन्य भारतीयों को तरह सम्प्रता आदि की दृष्टि से बहुत 
saa थे | भौतिक सभ्यता की दृष्टि से तो जे अन्य भारतीयों की अपेक्षा भी आगे 
बढ़े ga थे । यदि उन का नेता अमेरिका वापाताळ देश में जाने के लिये 
राजनीतिक कारणों से बाधित हुवा हो, और बहाँ उस के हारा सभ्यता का प्रचार 


हुवा हो, तो इस में आश्चर्य ही क्या हे? 


Arasa या 'खाळकटं फर? के फिर पातालदेश चा अमेरिका से 
लौट कर आने की कथा सो रामायण में feel है। रामायण के अचुसार- 


“aga समय तक विष्णु के भय से डरा इबा खुमाली पातालदेश में 


: विचरण करता रहा। इसके पञ्चात्‌ चह लौट आया और पुत्रों पौत्रों के साथ 


ee ee 
१, Sag ते राक्षसा राम हरिणा कामलेक्षण ! 
: बहुशः MYM भझा हतप्रवर नायका! ॥ २९ ॥ 
आशक्नुदन्तस्ते विष्णु प्रतियोध्दूं बलार्दिता! | 
~ त्यक्त॒वा ज़ब्भां गता वस्तु पातालं सहपत्रयः ॥ २२ I 
garia समासाद्य राक्षसं रघुसत्तम ! 
Ruam: प्रस्यातवीर्यास्ते वंशे सालकटंकटे ॥ २३ ॥ 
ये त्वया निहृतास्ते तु पौलस्त्या नाम राक्षसा | 
शुमाली meag माली ये च तेषां पुरः सरा; । 


सर्व रते महाभागा रावणा इलवत्तराः ॥ ३४ N eae i 
.बाल्मीकीरामायण, उत्तर काण्ड) WEA सग 
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(३१४२ ) ' वारतवर्षे का इतिहास | 


लंड में निवास करने लगा ।»' 

इस विषय को बहुत विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहों है। इसमें ` 
सन्देह नहीं कि भारतीय और अमेरिकन इतिवृत्त एक दूसरे से बहुत कुछ मिलते 
जुळते हैं। भारत का 'सालकरंकर' ही अमेरिका का केटसाछकटल' है। 

इस प्रकार इस विवेचना के पश्चात्‌ यह परिणाम निकाळना असङ्गत 
नहीं है कि अमेरिकन सभ्यता का qe भारतवर्ष हो है। ऐतिहासिक प्रेस्कोर 
अमेरिकन सभ्यता का सूल ढूंढने का प्रयत्न करते हुवे इस परिणाम पर 
पहुंचे हैं-- i प 

“The Reader of the preceding pages may perhaps acquiesce J 
in the general conclusions—not startling by their novelty. 

First, that the coincidences are sufficiently strong to 
authorize a -belief that the civilization of Anahuae was in some 
degree influenced by that of Eastern Asia. 


i 


And, secondly, that the discrepancies are such as to 
carry hack the communication to a very remote period ; 80 
remote that this foreign influence has been too feeble to interfere 
materially with the growth of what may be tegarded in its 


a ० ७ . = oje ० R 
essential features as a peculiar and indigenous civilization.” 


हम श्रोयुत प्रेस्कोर के इस उपसंहार से सामान्यतया सहमत होते हुये 
केबल इतना और कहना चाहते हैं, कि पूच य एशिया नहीं-अपितु भारतीय _ 
सभ्यता ने प्राचीन अमेरिकन सभ्यता पर प्रभाव डाला था । निस्सन्देद, पूर्वोय 
“एशिया कां भी अमेरिका के साथ सम्बन्ध था, और इस सम्बन्ध में 
अमेरिका के धर्म और सभ्यता पर बहुत प्रभाव डाला, परन्तु पूर्वीय एशिया 
को सभ्यता और धर्म का आदिस्लोत भो तो भारतवर्ष ही है। 'सालकटंकट' 
द्वारा भारत को जो सभ्यता अमेरिका पहुंची, उसका ही सबसे अधिक प्रभाव 
हुवा | > 
१. “चिरात्सुमाली व्यचरद्रसातलं स राक्षसो विष्णुभया द्वितस्तदा | च 
7 -NaN समन्वितो बली ततल्तु लङ्कामवसदुनेष््रः ॥ ae 
; ` रामायण उत्तरकाण्ड आष्टमसर्ग झो” 
तथा उत्तरकाण्ड का नवमसग देखिये. 
2. Prescott. Canquest of Mexico. P. 598. 
ताकि 
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क नौवाँ अध्याय # 
भारत और अफ्रीका: 
ऽधि 


अफ्रीका के मूल निवासी आंजकळ नितान्त असभ्यता की दशा में पाए 
जाते हैं । लोग उन्हें असम्प, वर्बर, और जंगली कहते हैं। वे प्रायः नञाचस्था 
झैँ रहते हैं, किसी किसी प्रान्त में तो पुरुष और fed बिल्कुळ नंगी रहती है, 
A अपनो ळञ्जा चंचाने के लिए केळ विशेष agi के सन्मुख एक पत्ता लटका 
कर हो' सन्तुए हो StF उनलोगों में कोई लिपि नहो है। सभ्यता को 


- साधारण चस्तुओं से भी वे कोसों परे हैं। इसी कारण क्रमशः उनकी जन- 


संख्या घटती चली जारही है। 


परन्तु इन असभ्य नीग्रो लोगों में भी कुछ ऐसे विशेष गुण वैयक्तिक 

और सामूहिक रूप से पाये ज्ञाते हैं कि उन्हें देखकर सभ्यताभिमानो लोगों 
को भी अत्यन्त आश्रयं होता है | इन नोग्रो लोगों में कुछ ऐसी sare हैं जिन्हें 
देख कर यह प्रतीत होने लगता है कि ये असभ्य लोग भी एक समय संसार 
को किसी उच्च सभ्यता के सम्पर्क में रहे होंगे। खय नीग्रो लोगों का यही 
विश्वास है कि प्राचीनतम काल में उनकी जाति बहुत सी ऐसी बातों को 
जानती थी जिन्हें कि वे लोग आजकल नहीं जानते। हमारा विचार है कि 
किसी सुदूर प्राचीन काल में हिमालय के निकर से ही वर्तमान नीग्रो लोगों 
के पूवज क्रमशः ईरान और।अरब को पार कर अफ्रीका में प्रवेश कर पाये होंगे | 

अथवा कुछ प्राचीन भारतीय आर्यों ने इस देश में पहुंच कर इन लोगों को 

सस्य बनाने का wa किया होगा। बाद में प्राचीन शिक्षांओं को ys कर 

नीग्रो जाति क्रमशः वर्तमान दशा को पहुँच गेई। आज इस सम्बन्ध में कोई भी 

ऐतिहासिक प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता, अतः निश्चित स्थापना करना सचथा 


E असम्भव ही होगा | परन्तु भारतीय और नीग्रो सभ्यता की , परीक्षा करके हम 


यह स्थापना पूर्णतया निश्चित रूप से कर सकते हैं कि ये दोनो सभ्यताएँ एक 


| l ही श्रेणी को हैं,. और नीग्रो सभ्यता का Sta भारतीय मसत हे। इस 3 z । 
| सम्बन्ध में संक्षेप से कुछ प्रमाण और युक्तियाँ यहाँ उद्धत को जाँचगी। . 


= r F 
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( ३४४ ) भारतवर्ष का इतिहास | | 
A 


संस्कारों की प्रथा-- भारतीय asn मनुष्य जीवन पर संस्कारों 
का बहुत खड़ा प्रभाव खीकार किया गया है। वैदिक सिद्धान्तो के अनुसार 
aga के सम्पूर्ण जीवन में आने चाळे सब छोटे बड़े Radat का प्रारम्भ | 
संस्कारों से ही होना चाहिए, इसी सिद्धान्त के आभार पर चिर्जोके हि लिये, 
१६ संस्कारों का विधान किया गया है | इन आवश्यक deat के अतिरिक्त 
समय २ पर आवश्यकसुसार अन्य संस्कारों के लिए भी निर्देश किया गया है। | 
अगर कभी नया घर बनाना हो तो उसके लिए भी संस्कार करना आवश्यक है। 


` वर्तमान अफ्रीकन लोगों में जो प्रथाएं विकृतरूप सें आजकल प्राप्त होतो हैं 

उनके अनुसार एक अफ्रीकन व्यक्ति के जीवन मे भी संस्कारों फी अत्यन्त महत्ता 

है । वहाँ बाळक के जन्म से लेकर उसके पूण shaa में समय समय पर अनेक 

समारोह fat जाते हैं। इन में से बहुत लै -समारोह भारतीय संस्कारों के 

विकृत और परिवर्तित रुप दी प्रतीत होते है। उदाहरण के छिये यहाँ कुछ 
` संस्कारों का निर्देश किया जायगा । 


| 


जातकशे-- नीग्रो लोगों में बालक के उत्पन्न होते ही एक साधारण , 
“खा परिवारिक उत्सव किया जाता है। दाई बाळक की नाभी की नाड़ी को 
` काट डालती है; और उसके अङ्गां को अपनी रुचि के अनुसार ढालने का 
` प्रयत्न करतो है । इसके बांद आशीर्वाद सम्बन्धी कुछ प्राचीन गीत बोल कर 
` उस पर थोड़ा सा पानी छिड्का जाता है।' 


। अफ्रीका के एक ट्राइव में यह प्रथा है कि जब पहला बालक पैदा होता 
है तब एक विशेष उत्सव किया जाता है। एक खान पर चारों ओर चूप | 
डाला जाता है। बालक के उत्पन्न होने पर आग जळाई जाती दै और ae 

को शीघ्रता से उसके धू् में से निकाळा जाता È । इस समय प्रार्थना के श 
_ भी बोले जाते हैं ।' र 


चैदिक जातकर्म संस्कार भी बालक के उत्पन्न होते ही 
_एक परिवारिक संस्कार है! , 


3 


ey 


किये जञाने वाला 


३ 

Mw 
A 
<4, 
ty 
2i 


अन्न प्राशन-- अफ्रोकन वालक को तब तक स्थूळ भोजन _ सक्ने की 
: नहीं दिया जाता, जब तक:कि किली वस्तु को खयं पकड़ कर को . aa पकड़ कर उठा 


]. The Life of a South African Tribe. Vol. I. P- 86. 
2. Customs of the World. Vol. I, P. 6. 
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शक्ति बालक में नहों आजाती । कुछ लोग इस समय भी बालक को स्थूळ भोजनः 
देना पसन्द नहो. करते ; चे इस प्रकार का भोजन उसे तभी देते हैं जब किं 
बह खयं घर से बाहर निकलने लायक होजाता है | इस समय: भी एक साधाः 
रण परिवारिक उत्सव किया mara | 2 


खुरडन--- जब नीग्रो बालक कुछ. बड़ा होजाता है, उसके प्रथम बार 
बाल काटे जाते, है । बाळ काटने से पूर्व बाळक की माता उसके माथे पर अपने: 
दूध. को कुछ बूंदे डालती है, तब खर अपने हाथों से उसके बाल काटती है | 
इन बालों. को जंगल की घनी घास में फॅक दिया जाता हैः कई प्रान्तों में 
खुण्डन करते हुए सिर पर बालों का एक गुच्छा (चोटी) छोड़ दिया जाता. हे 


सेखला-- वैदिक प्रथाओं के अनुसार बालक को बहुत छोटी अवस्था 
में ही मेखला धारण कराई जाती थी । इस मेखला का वर्णन अथर्व घेद्‌ के. 
अह्मचय सूक्त में भी आता हैं। अफ्रीका में बाळक को. मेखला धारण कराने कीः 
प्रथा है | जब बालक घुटनों के बळ चलने लायक होजाता है तब उसकी कमर में: 
रूई का एक तागा बाँध दिया; जाता है ; Tat इस तागे को. पुरी” कहते हैं ॥.यह 
प्रायः एक दपं की अवस्था में बाँध जाता है। जब तक बाळक को “पुरी? धारणं 
नहर कराई जाती aa तक पति पलि: के लिए. समागम करना. अत्यन्त. नित्द्नीय: 
समभा जाता है। बाळक जब तक तीन घर्ष.की आयु का नहों होजांता तबः 
तक माता: ही उसका पालन करतो है ४ इस समय तक सन्तान पैदा करना: 
'अच्छा नहीं. खमझा जाता । इस' प्रकार दो बाळकों के जन्म में प्रायः. कम से; 
क्रम तीन वर्ष का अन्तर अवश्य CHAT जाता है |" 


यह सब प्रथाए' पूरी तरह भारतीय प्रथांओं से मेळ खातो हैं ।: 


वेदारम्भ- वैदिक प्रथा के अनुसार शिक्षा प्रारम्भ करने पर ae 

संस्कार करना चाहिये | अफ्रीका में झी कुछ ऐसे WT जिन्हें मारम्भ करते | 

'हुए एक विश्वेष संस्कार करवानाः होता हे । इन में से एक पेशा गड़रिये काः 

है। इन बालकको को आबादी से दूर रखा जाता है; इनका'बस्तो में. आना मना; कट, 
होता है। गांव की A भोजन लेकर इन्हें. उसी स्थान पर दे आती है... 


ग. Customs of the World: Vol. I. P. 47. 

2. Ibid: P..72.. 

3.. Ibid. P: 80). | Beat ore 

अ Ibid Pe | क 
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(३४६ a hey भारतवर्ष का इतिहास | 


fra दिन यह संस्कार किया जाता है उस दिन सड़क पर. कुछ विशेष 
सुगन्धित लकडियों द्वारा आग जलाई जाती है । वालकों को जब इस की गन्ध 
आतो है तब चे वहां आते हैं और उस आग के ऊपर से कूद जाते हैं | इंस 
दिन उन के बाल भी काटे जाते हैँ | इसी प्रकार अन्य भो बहुत से कार्य 
किये जाते R 


ये सब बातें भारतीय वेदारम्भ संस्कार @ aga मिलती हैं | इल 
प्रथा में तो यकज्ञाशि का विकृत रूप भी आज्ञ तक पाया जाता है। आग पर से 
कूद्ना सम्भवतः यज्ञ कुण्ड के चारों ओर परिक्रमा करने का विकृत रूप हो। 


इन बालकों के नित्य कर्मों में से एक कार्य अशि के चारो ओर बैठना भी 
है, mag ae प्रथा दैनिक अझिहोत्र का ae रूप al. 


gan संस्कार- अफ्रीकन लोगों में यद्यपि सुरदे को गाड़ने को at 
प्रथा है तथापि इली अवसर पर किये जाने वाळे TH काय से प्रतीत होता 


है कि सम्भवतः किसी प्राचीन काळ में ये लोग शव को जछाया करते होंगे - 


आज कल जब शव को गाडा जाता है तब उस के निकट ही अश्च भी पच 
की जातो है । यह अभि शोक का चिन्ह समझी जाती है p जब किसी बड़ 
आदमी की Hed होती है तब एक साळ तक भी इल आग को प्रञवलित रखा 
जाता Èr 


`. इसी प्रकार बहुत से अन्य नीग्रो त्यौहारोँ को भी भारतीय संस्कारों द 
तुलना की जा सकती है । परन्तु हमारी स्थापना पुष्ट करने के लिये इतने 
प्रमाण qata हैं । ; ` दु 

चन्द्र द्शीन-- अफ्रीकन लोगों में बालक को पूर्णचन्द्र के दर्शन कराने ह 
को प्रथा है।' कई प्रान्तों में यह प्रथा है. कि माता वालक के सन्सुल एक ag 
हुई लकड़ी लेकर उसे चाँद को ओर फेकतो है और कहती है- यह gre" 3 
ag हे \»* 3 


भारतवर्ष में भी बालको को चन्द के दर्शन कराने की रीना : 


7. The Life of a South African Tribe. Vol. I. P. रेती 
2. Ibid. P. 84 

3. Customs of the Warld. Vol. I. P. L. 
4. The Life of a South African Tribe, Vel I. Page St ' | 
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AUT भोजन-- भारतीय आर्य शाकाहारो होते थे; थे मांस 
भक्षण को घृणित कार्य समभते थे । दक्षिण अफ्रीका के aed नामक प्रान्त में 
लोग प्राय: अभी तक निरामिषभोजी ही हैं; चे मांसभक्षण को बुरा समभते है । 
डन में कम लोग ही कभी wat मांस खाते हैं ।१ 


Sia पूजा-- यज्ञ विकृत होकर यहां अशि पूजा के रूप में परिवर्तित 
हो गए हैं। अग्निको ये लोग पवित्र समझते हैं । भारतीय मन्तव्यों के अनुसार 
भी अञ्चि पाचक है | विशेष कर “alate वृक्ष की लकड़ी के द्वारा प्रज्वलित 
की हुई अशि बहुत पचित्र समझो जातो है। त्योहारों में इस लकड़ी को आग 
को काम में लाया जाता है।१ 


ग्रह्मचये-- वेदो में ब्रह्मचर्य की बड़ी महिमा गाई गई है । अथववेद 
में कहा है--“ब्रह्म चय से देवता लोग मृत्यु को भो जीत लेते है.।०' प्राचीन 
भारत में ब्रह्मचर्य साधन के लिये बालकों पर विशेष ध्यान दिया जाता था । 
जिस से कि वे सुगमता से ब्रह्मचर्य का पालन कर सक | इस के लिये. 
उन्हें तपस्या, Ag, सात्विक भोजन आदि का अभ्यास कराया जाता था! 
अफ्रीका के लोगों में आज भी ब्रह्मचय को महिमा उसी प्रकार गाई जाती है। 
पूर्व अफ्रीका के नीग्रो लोगों की एक कहावत का अर्थ है-- “सत्य तुम्हारे हाथ 
में है, अगर दिन रात तुम संयम पूर्वक रहो तो यह तुम्हारी आज्ञा मानेगी ।”* 


इस ब्रह्मचर्य aa को साधना के लिये अफ्रीका के कुछ प्रान्तों में नीग्रो 
लोग विशेष यज्ञ करते हैं | वे अपने बालकों, को कुछ बड़ी आयु हो जोने फर 
आबादी से दूर रखते हैं । उन्हें Viet grat के कपड़े पहनने को देते हैं ।* 


जिस प्रकार कि प्राचीन भारते में ब्रह्मचारियों को TERS TH पहिनने को 
दिये जाते थे ये कपड़े कुछ विशेष पवित्र gat की छाल से बने होते हैं । 


एक प्रान्त मैं प्रथा है कि बालकों को आबादी से दूर किसी के निरोक्षण 


मैं रखा जाता हे | उन्हें नमकीन पानी से सिर धोने की आशा नहीं होती क्यों 


See 
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कि वहाँ साबुन का काम नमकीन पानी से ही लियद जाता है। उन्हें अपने मां बाफ 
से भी नहीं मिलने दिया जाता। घे किसी स्त्री को देख नहीं खकते। जब ये. 
बालक अवधि पूरी कर के घरों को वापिस आते है तब एक विशेष त्योहार 
किया जाता है ।? 


विवःहृ--- अफ्लोकत लोगों के विवाह के सम्बन्ध की बहुत सी बातें 
भारतीय विवादों से समानता लिए gti थोङ्ग धान्त में आदर्श fee 
को अवस्था.९५ बरस मानी ज्ञाती है । उनका कथन है “'प्राचीनकाळ में 
नौजवान निश्चिन्वता और प्रसन्नता से आयु व्यतीत करते थे। चे २५ बरस तक. 
चाच आदि में सम्मिरित न होते थे | कोई लड़का २५ बरस को आयु से पूव 
_ विवाह न करता था।»९ बैदिक सिद्धान्तों के अनुखार भी विवाह को आयु २५ 
बरस ही है। 


अफ्रीकन लोगों में एक व्यक्त के गोत्र से समीप सम्बन्ध रखने वाले 
ais रोतो झै परस्पर विवाह नहीं हो सकता । विवाह के लिए गांब और 
समूह ( Tribe ) का चन्धन नहों है। २ 

ये लोग दिवाह को एक अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण कार्य मानते Te 
बिना fate के सन्तान sas करना घोर पाप समझा जाता हे। यदि किसीः 
कुमारी बालिका से सन्तान उत्पन्न हो जाय तो उसे भयंकर दरड दिया 
जाता है | कई स्थानों पर तो इस अपराध ae ae दरड भी दिया. ख्ञता है।* 


विवाह से पूर्व एक विशेष संस्कार किया जाला है, जिस में सब आस 
यास के लोग मिल कर सहभोज करते हैं | जिस व्यक्ति का विघाह होना होत 
है, वह धर्मांचाय के पास avec आशीर्चाद्‌ लेता है |" यह प्रथा भारतीय 
समावतन संस्कार से मिलती È 


ये सब gam भारतीय विवाह सम्बन्धी सिद्धान्तों से मिलती है | 
03 यज्ञास की साच्ती- प्राचीन भारत में यज्ञ पक पचिन्न क्य 


सममा जाता था, अतः जब ब्राह्मण लोगों से कभी: न्याय कराया, जाता: थ 
RE SRS SSSR डि 


4. The Customs of the World vol. II. P. 37 
2. The Life of a South African Tribe Vol ii, P. 00. 
3. Ibid P. 246. 
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सब चे यज्ञाझि के सन्मुख बैठ कर ही उस मामले पर विचार किया करते थे | 
अफ्रीका में भो इस से मिळती जुलती प्रथा ही प्रचलित है। वहाँ जब किसी 
gaa का निर्णय करना होता है तब एक विशेष स्थाल पर गांव के लोग और 
: उन के gar एकत्र होते हैं। इस शुद्ध स्थान के मध्य में एक विशेष लकड़ी 
की पवित्र अञ्चि जलती रहतो है । इस के चारों ओर चैठ कर ही किलो 
मामले का निर्णय किया जाता है।* 


शिखा-- प्रारम्भ में जव बांलक के केश कारे जाते. हैं तब उस पर 
बालों का एक गुच्छा छोड़ दिया जाता है । परन्तु पीछे से बड़े होने पर प्रायः 
लोग इस शुच्छे को भी काट देते हैं। सस्पूण अफ्रीका में किसूसू प्रान्त के 
नीग्रो लोगो का एक समूद अपने सिर पर सम्पूर्ण जीवन के लिए बालों को 
खोडी ( शिखा) रखते हैं। वे इसे सुन्दरता के लिये va हुवे बाल ही कहते. 
हैं; परन्तु खुन्द्रता के लिये सिर के मध्य में बालीं की चोरी छोड्ने की आव- | 
श्यकता नहीं थी । ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्दकाल में सम्पूर्ण अफ्रीका के लोग 
| शिखा रखा करते होंगे परन्तु पीछे से सुसल्मानी प्रभाव के कारण अन्य सब 
agi ने चोटी कटबा डाली ; Raw इन लोगों की चोटो हो बाकी बचो दै | 


भिन्षा--प्राचीन.भारत में शुरुकुलों के विद्यार्थी खयं भिक्षा मांग कर 
उसी के द्वारा अपना निर्वाह करते थे । ब्रह्मचारी जिस घर के द्वार पर 
“माता, शिक्षा दो !” का नाद att थे; उस घर की ग्रहपलि अपने 
| अच्छे से अच्छे भोजन के साथ उस याचना का उत्तर देतो थी। अफ्रीकन 
मखाई लोगों में कुछ Rea रूप में आज भी यह प्रथा पाई जाती है । 
मसाई नौजघान नघयौवन काळ में घर छोड कर चळ देते हैं । वे जिस गांच 
| में जाते हैं चहाँ की खियाँ पूरे sa से उनका आतिथ्य करती g.l अगर उन 
' ` से पूछा जाय कि तुम इन नौजवानों को इतने प्रेम से क्यों भोजन देती हो, तो 
|) चेउत्तर देती हैं कि हमारा. पुत्र भी किसी दूसरे गांच में इसी प्रकार भिक्षा 
| मांग रहा होगा। इस देशाटन काल में मसाई नौजघान पूर्णरूप खे संयम 
का जीवन व्यतीत करते हैं । = 


इसी प्रकार इन असभ्य लोगों में भो अतिथि सत्कार आदि कुछ अन्य 
उत्तम गुण भी पूर्ण रूप से पाते जाते RI 
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पार्थनाएं -क्रिसूपू से लगभग २० मील दुर एक ‘Arey पहाड़ी है | यहां 


के लोगो में तलाक की प्रथा भो नहीं है, ये लोग केवल एक बात पर हो 
तलाक करते हैं-- अगर पलि संथा चन्ध्या हो । इस पवत पर पक मन्द्र 


है। इस में नीग्रो लोग अपने GER किया करते है । इस अवसर पर पक. 


gat की जाती हे, जिसका अर्थ हे--“ईश्वर, हमें खास्थपर दो, हमें दूध दो, 
हमें शाक्त दो, हमें उत्तम अन्न दो, हमें सब कुछ उत्तम दो, हमारे बच्चों और 
पशुओं की रक्षा करो ।०' इस का भाव पक घेद्‌ मन्त्र के इस अर्थ से बहुत 
कुछ मिळता है--" हे अक्षो के खामी ! हमें अज्ञ दो, चह अन्न उत्तम और 
- शक्ति उत्पन्न करने चाला हो, हमें सामर्थ्य दो, अपने आशीर्चाद से हमारे परि: 
चार- और पशुओं की रक्षा करो [० ` 
अफ्रीकन लोगों फे सम्बन्ध में केबल हमारी ही यह धारणा नहीं है. | 
खयं अफ्रीकन लोगां का विश्वास हैँ कि आज से हज़ारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज 
बहुत कुछ जानते थे; वे बहुत gat और सम्पन्न थे; उनको बातों को आज 
हम भूल चूके है । २ 
इस प्रकार इन उपयुक्त प्रमाणों से भारत और अफ्रीका प्राचीन सम्बन्ध 
भली प्रकार पुष्ट होता हे | 


१. यिस कोनेच सपोन, 
miaa को नेच चेको. 
असिस कोनेच उइन्दो. 
असिस कोनेच पाक 
शसिस कोनेच की तुकल नेमिई. 
असिस तुक-व-इच लकोक अक तुका. 

२. Ward ग्रन्नस्य नो देहि ग्रनमोवय्य सुष्मणः, 

प्रदातारं तारिश seat देहिद्विपदे चतुष्पदे ॥ 
` 3. The Life of South African Tribe. vol. II. .?. 409. 
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भारत और मिश्र, 
पदछ. 


अवो चीन पाश्चात्य पुरातत्व वेत्ताओं के लिये मिश्र संसार के अन्य सब 
at से अधिर महत्वपूर्ण देश है। मिश्र में हज़ारों वर्षों के पुराने जो 
'अचशेष उपलब्ध हुए हैं वे अत्यन्त विस्मयजनक हैं। संसार के यात्री इस 
शोरवपूर्ण देश में जाकर इसकी अधशिष्ट प्राचीन स्छृतियों को देखकर सम्मान 
और कौतुइल के भाषों से भर जाते है। इस देश के आज से हज़ारों चर्ष पूर्व 
बने हुए पौने पाँच सौ फोट ऊँचे पिरामिड सचमुच आश्चर्य की वस्तुएँ है। 
मिश्र में ऐसी. अनेक लाशें पाई गई हैं feast खाल अभी तक सुरक्षित रूप से 
उनके पिञ्जर पर जड़ी हुई हे; अनुमान है कि ये लाशें कम से कम ४ हज़ार 
वर्ष पुरानी हैं | इन प्राचीन अवशेषों को देखकर इस बात में तनिक भी सन्देह 
नहीं रहता कि एक समय मिश्च देश की सभ्यता बहुत उन्नत दो चुकी होगी । 


उस काळ में जबकि मिश्र सभ्यता की उन्नत दशा में था, भारतवर्ष 
संसार को सभ्यता का गुरु atl उन दिनों संसार भर में भारत और मिश्च 
इन दोनों देशों का भाष्य सूर्ये प्रचण्ड तीक्ष्णता से चमक रहा थां | उख समय 
तक पश्चिम का यूनांन देश भी उन्नत अवस्था प्राप्त नहीं कर सका था | 


पुरातत्त्व घेत्ताओं के सन्सुख यह एक. समस्यां है कि मिश्र देश को 
सभ्यता का विकास कहाँ से इुवा। हमारी यह दृढ स्थापना है कि मिश्र को 
सभ्यता का विकास वैदिक सभ्यता के आधार पर ही हुवा है। भारतवर्ष को 
यह गौरव प्राप्त है कि चह एक प्राचीन सभ्यतम देश को सभ्यता का भी शुरु 
है । अपनी यह स्थापना ge करने के लिये कुछ प्रमाण हम यहां उपस्थित Rat । 


प्रलय और उत्पत्ति मिश्र के प्राचीन साहित्य मै प्रलय का जो 
बर्णन किया गया है. वह वैदिक साहित्य के प्रलय के वर्णन से बहुत मिलता 
` है। “बज” का कथन है-- “मिश्री साहित्य के अनुसार एक समय था जब न 
यह आकाश था, न यह Gat थी ; तब सब ओर Raw अनन्त ` पानो ही 
पानो था, यह गाढ़तम अन्धकार से आवेष्ठित थो। यह प्रारस्सिक जल बहुत 
समय तक इसी अवस्था नें रद्दा। इसी जल में सब वस्तुओ के सूलतस्व विद्य. ऽ 
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मान थे, जिन के द्वारा बाद मैं सब चस्तुओं तथा इस संसार को उत्पत्ति gil 
अन्त में इस प्रारम्मिक जल ने उत्पत्ति की इच्छा अनुभव की | उत्पत्ति का 
दूसरा कार्य कीटाणु या अण्डे की रचना था। इस aq? से “रा” ( सूय्येदेव ) 
को उत्पत्ति हुई । इसको चमकती हुई आकृति मै सवव्यापक्ष की दैवीय शक्ति 
विद्यमान थी |” 


घेद में सृष्टि उत्पत्ति और प्रलय के सम्बन्ध में कहा है-- “तब न सत 
था न असत, न वायु था न यह आकाश । तब सब ओर गाढ्तम अन्धक्कार 


था; Pea dae इसी गाढ़तम अन्धकार में रच्छ थों । इसी अन्धकार में . 
A5 2) 5 


सब कुछ बिना किसी पहिचान के व्याप्त था। बाद में “इच्छा” छी उत्पत्ति 
gil यह इच्छा ही उत्पत्ति का प्रारम्भिक सूळ è E ३ “त्च केचल मात्र निस्तब्ध 
जल ही विद्यमान था । इस जल में सब पस्तुण अणु रूप से विद्यमान थी। 
वह सर्वशक्तिमान इस जल के . अन्द्र, बाहर सब कहीं व्याप्त था |»? 


इन दोनों बर्णनों में आश्चयजनक समानता है। प्रसङ्ग वश यह कह देना 
भी अनुचित न होगा कि बहुत से वर्तमान वैज्ञानिकों का सी यही विश्वास है 
कि संसार की उत्पत्ति की प्रथमाचखा जळ ही थी । 


ata ( Maat ) और ऋत - मिश्री लोगों का विश्वास है-- 
` uma, जो कि नियम, व्यवस्था, क्रम आदि को देवी है, सूर्य को प्रतिदिन नियत 


समय पर पैदा करती और नियत समय पर अस्त करती है, इसमें कभी बाधा | 


उपस्थित नहीं होतीं!” यह मात वास्तव में ईश्वर की एक शक्ति है। श्रीयुत वेलिस 
के कथनाचुसार “वैदिक साहित्य में ऋत ईश्वर की चहद शक्ति है जिसके द्वारा 


ब्रह्माएड में व्यवस्था कायम है |” एक वेदं मन्त्र में आता है कि ईश्वर ने हे 5 
के प्रारम्म में ऋत और सत्य को पैदा किया। ' वहाँ ऋत का अभिप्राय सस L 


के नियमों की स्थिरता और व्यवस्था ही है। . ; । 
x aaa ना नर नस नाति - नक ee rr - ७ 
ग. Egiptian Religion. by Bagde. 
२. तम ग्रापीत्तमसा गृढमग्रे ग्रप्रकेते सलिलं सवमा aq ॥ ३॥ ie 
क्रामस्तदग्रे समवर्ताधि मनो रेतः प्रथमं यदासीत्‌॥ ४ ॥ ऋग्वेद १० INS 
. ३. पो अग्रे विश्वमायन्‌ गभ दूधाना ग्रमृता TAT | 
arg देवेष्वधि देव श्रापीत्‌ कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ६ ॥ प्रथव. ७ । २१ 
4. Egiptian Relegion. Badge. 
5. The Cosmology -of the Rig Ved. by Wallis. 
` ई. ऋतञ्च सत्यज्ञाभिद्धात्तपसः? आदि। ऋग्वेद. दशस मण्डल, 
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| प्राचीन मिश्री साहित्य और चेद्‌-- निम्नलिखित तालिका द्वारा 
| प्राचीन मिश्री साहित्य में वैदिक ऋचाओं की कलक स्पष्ट दृष्टिगोचर. दोजायगी- ` 


a] 
-e 


सिश्री' Bes sa 
कक क. न - 
१. जब यहाँ कुछ नहीं था, तब ब्द १, उससे पूर्व यहाँ और कुछ भी 
अकेला यहाँ उपस्थित था । नहों था ।' 


२. ईश्वर पक है। उस अकेले ने २. वह पहले अकेला ही था, Hs 
ही इस सम्पूर्ण जगत की उत्पत्ति की है। कोई वस्तु नहीं थी । उस अकेले ae 
यह विद्यमान जगत उत्पन्न EAT | 


३. ईश्वर को सत्ता व्यक्त नहों ३. बह सब भूतों में छिपऋर प्रका- 
होती, कोई महुष्य उसके खरूप को नहीं | शित हो रहा दे I 
जानता । 


४. वह अपने प्राणियों में खयं एक ४. वह देवों में बिचित्र हैं ४ 


रहस्य है| - Ser = 
७. ईश्वर सत्य रूप है, TE सत्य ५. पूर्ण सत्य द्वारा ही घह सब कह 


रहता È I marae i 
alone जीवन हे | उसी के &. प्राण ऊपर विराजमान रहता ह, 
द्वारा age जीता है । उसी प्राण द्वारा सब प्राणी जीचित हैं. ४४ . 
७. ईश्वर देव और देवियों. का ७. ईश्वर के उच्छिष्ट (यज्ञ शेष) परः 
पिता है । हो सब देव आश्रित है” 
८. आकाश उसके सिर पर आश्रित ८. यलोक उस विराट ब्रह्म कह 


है, यह पृथिवी उसके पैरों का सहारा शिर खानीय है और यह पूथिवी उसके: 
2 Rite ee ___| पादुखानीय ८ `. 9 
| १. ये प्रमाण Badge के Egiptian Religion से उद्धृत fiat गये हैं ।. 

२. तस्मादुचनन्य परः किश्ुनात् । छान्दोग्यः 

३. छोम्येदमग्रधासीदसेकमै वाद्वितोयं ;: तस्मादसतः सच्जाग्रत ॥ SIAR. 

` ४. स सर्वेषु सूतेषु गूढात्मानं. प्रकाशते । कठ०, 
४. चित्रं देवानाम॒ । वेद, < : 
रोध्यनयति | अथववेदः s | 

उ. oe आजानात्‌, प्राणेन जातानि जीवन्ति). छान्दोग्य: Save 

८, seana सर्दै दिवि देव उपाश्रितः ४ आवं 0: | 

९. ष्णो स्यौ समबर्तत पहूच। BAT । ऋग्वैद.. 
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चर्ण व्यवस्था-- पादरी रूसेळ का कथन है कि भारतवर्ष और मिश्र 
दोनों देशों में पक समानता बहुत ही स्पष्ट रूप में पाई जाती है ; यह समानता 
वर्णव्यवस्था की है | उनका कथन है-- “दोनों देशों के निवासी विविध श्रेणियों 
में बरे हुए हैं ; इन सब श्रेणियों के अधिकार, सम्मान, स्थिति आदि एक दूसरे 
से सर्वथा भिन्न हैं। ये वर्ण अपरिवर्तनीय हैं, पीड़ियों तक जाने चाले हैं। 
«हिन्दुओं का विश्वास है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के सुख से, क्षत्रिय बाहुओ से, वैश्य 
जंघा से और शूद् पैरों से पैदा हुए | यूनानी ऐतिहासिक हैराडोरस È अनुसार 
मिश्रो लोग भी प्राचीन काळ में इसी प्रकार चार वर्णो को स्वोकार करते थे | 
उसने खयं भी समाज के चार विभाग किये हैं ।......पीछे से समाज में तीनं 
वणं सस्मानीय माने जाने लगे-- पुरोहित तथा धर्मांचायं, सैनिक लोग और 
शिल्पो तथा व्यापारी । यह स्पष्ट ही है कि मजदुर आदि इन तीन वर्णों में 
अन्तर्गत नहीं होते, उनका एक अलग चोथा वर्ण माननां ही होगा ।»* भारतवर्ष 
में भी पीछे से समाज में केवल fermen, क्षत्रिय, और चैश्य-हो सम्मान 
योग्य खमे. जाने लगे; Tal को घृणा को दृष्टि से देखा जाने लगा । 


धीरे धीरे मिश्र में वर्णव्यचस्था के बन्धन बहुत कठोर होगये थे | यूनानी 


ऐतिहासिकों का कथन है-- “मिश्र में एक पेशे के लोग दूसरे पेशे में शामिल , 


नहीं किए जाते थे | उनमें समाज के मुख्यतया तीन भाग थे-- पुरोहित, सैनिक, 
और किसान । ये सब लोग भिन्न २ स्थानों पर रहते थे। SE भूमि समान रूप 


से बटो इई थी ।»' पोछे से भारतवर्ष में भी वर्णव्यवस्था के बन्धन इतने ही कड़े ` 


हो गये थे। 


सामाजिक और परिवारिक जीवन-- मिश्री तथा भारतोय 


. परिवारों के रीतिरिवाज और संगठन Wert बहुत मिळते हैं। मिश्र निवा | 


_ “सियो के साधारण जीवन की बहुत सो छोटी छोडी बातें भारतीयों के जीवत' 
` से बहुत कुछ मिळती हैं। इनमें से किसी अकेली बात का कोई बड़ा महत्व नहीं. 
हे, परन्तु जब हम -पऐेसी छोरी छोटी अनेक बातों में अत्यन्त Hee देखते है. 
तब दोनों देशों के. पारस्परिक सम्बन्ध की सत्ता से इन्कार नहीं किया जा 
सकता । श्रीयुत पेट्रो को “सोशल लाइफ इन पन्शणट ईजिपू० नामक पुस्तक 
के याधार पर मिश्री जीवन से सम्बन्ध रखने चालो कुछ बातें यहाँ उद्धृत की 
E RA ee 

2 Social Life in Ancient :Egipt. by W. M. F. Petrie. P. Į. & 2- 
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ज्ञाती हैं-- “पुरुष आजीविका का कार्य करते थे और खियाँ खाली समय 
मिलने पर चरखा चलाती थीं, कपड़े बुनती थीं और संगीत का अस्यास करती 
aio * “देववाओं को जब बलि अपिंत की जाती थी तब राजा को भौ मुख्य 
पुरोहित के सन्सुख खड़े रहना होता था। पुरोहित कुछ विशेष प्रार्थनाए 
पढ़कर राजा के खास्थ्य तथा राज्य के लिप प्राथेना करता था, अन्त में राजा 
की स्तुति के कुछ चाक्य भो पढ़े जाते थे ।०* “राजा माँस भक्षण किया करता 

था; इस कार्य के लिए उसको जो पशुशाळा थी उसमें एक भी गाय न थी, 
« कारण यह था कि गाय का माँस खाना पाप समझा जाता था |” ° पिश्री लोगो 
के धार्मिक कर्तव्यों में से एक कर्तव्य यह भी था-- “देवताओं को अन्न को बलि 
देने में कभो कमी मत करो ।»* ऐसा प्रतोत होता है कि अन्न को बलि के लिए 
पित्र समझा जाता होगा। पशुओं को चरागाहों से भगा देना बुरा AMAT 
जाता था | मिश्री लोगों के पुरोहित बहुत साफ़ रहते थे; वे प्रायः पेड़ के 
रेशों (सन आदि) से at हुए कपड़े पहिनते थे । उनके चर्र सदैव उजळे 
रहते थे |` ee | 


चार ऋषि-- भारतोय लोगों का यह विश्वास है कि संखार के 

प्रारम्म में जब मनुष्य सृष्टि बनो, तो उसमें सबसे पूर्व चार ऋषि पैदा इण | 
इन चारों को हो ईश्वर ने एक एक वेद का ज्ञान दिया । मिश्री प्राचोन गाथाओं 
के अनुसार भी सृष्टि के प्रारम्भ में चार हो मनुष्यों की उत्पत्ति का वर्णन 
मिलता है-- “सब से पूर्व यह परथिबी चारों ओर जल से ढको हुई थी ; जब 
कुछ जळ सूखा तो शेष जळ में एक अण्डा या एक फूल पैदा हुवा, इस अण्डे 
से “रा” की उत्पत्ति हुई, उससे चार. बालक पैदा हुए । उनके नाम केत्र, नट, 
शू, और टेफ्नट हैं । इन्हीं चारों से चरत्तमान मनुष्य जाति पैदा हुई ।' भारतोय 
प्राचीन पौराणिक गाथाओं के अनुसार भी ब्रह्मा की उत्पत्ति कमल पुष्प से 
हुई, इसी ब्रह्मा ने -अझि, वायु आदि चारों ऋषियों को जन्म दिया । इस 
| ` प्रकार दोनों गाथाओं में बहुत अधिक समानता है। 


J. Social Life in Ancient Egipt, by Flinders Patrie. E. 27. 

2, Ibid: P. 35. 

3. Ibid. P. 55. 

4. Ibid. P. 67. 

5, Ibid. P. ।000, 

6. Ancient Egipt from Records, by M. E. Monkton Jones. P. 26. 
और History of Ancient Egiptians, by Breasted. P. 47. 
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यस की तुला-- भारतीय साहित्य के अनुसार यम सत्यु का देवता 
ह। जो आत्माएँ यह लोक छोड़ कर जाती हैं, उनका वह न्याय करता है | उसके 
पास एक पाप और पुण्य तोलने की तराजू है; इसी तराजू के आधार पर वह 
आत्माओं कां न्याय करता है। प्राचीन मिश्री लोग भी अपने सत्यु देव मात 
(Maat) के पास एक ऐसा ही तराज़ू मानते थे जिससे चह आत्माओं के 


पाप पुण्य को तोळ कर न्याय किया करता av A 


यज्ञाञ्नि-- भारतीय शास्त्र यक्ञाझि की पवित्रता प्रतिपादित करते हैं £ 
उनके अनुसार agia में बाधा देना अचुचित है | प्राचीन मिश्री Ss विधान 
को देखने से ag प्रतीत होता है कि वे लोग भी fat विशेष अझ को इतना 
पवित्र समझते थे कि उस के चुझाने को पाप माना जाता था । वहा बहुत सेः 
अपराधों को गिनाते हुए एक विशेष पवित्र आग को घुकाना भी पापं 


मानो गया है |? ऐसा प्रतीत होता है कि यह, किसो विशेष shee के प्रति इस . 


प्रकार सस्सान का भाव यक्षासि का, विकृत रूप हैं। 


सूथेर्दश- पौराणिक ब्राह्मण कथानकों के अचुसार भारतवर्ष काः 
खर्चे प्रथम पुरुष सुप्रसिद्ध स्सृतिकार मजु है।यह सत्यत्रत मजु IEIRA 
aega में खयं भगवान की कृपा से बच पांया था। इसी ने दुबारा इर 
पृथिवी पर मनुष्य जाति की बुनियाद डाली | यह आदि मजु सूय घेशी था। 
इसके वंशज इसी कारण सूर्यवंशी काये । मिश्री विश्वासों के agate मिश्र 
कां आदि पुरुष 'रा? भी सूर्यदेव का ही पुत्र थ॥॥ इसने मिश्र में अपने वंश कीः 
नच डाली? जलट्वावन की कथा भी मिश्री साहित्य में पाई जातो है। मिश्री 
साहित्य के अनुसार “रा? का जन्म नीळ नदी की भयङ्कर प्रलयकारी बाढ के 


' फे.दिन हुवा था। मिश्री लोग उसी दिन से अपना वर्ष. प्रारम्भ करते हैं ह. =: 
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gH आर इवु-- हाथी का एक संस्कृत नाम “इस” है। प्राचीनः 


मिश्र में हाथी दाँतको “इबु» कहा जाता था। इन दोनों शब्दों में बहुत अधिक 
समानता ÈI sito लासेन ( Lassen ) का कथन है-- “संस्कृत के “इम” तथा 
मिश्र के इयु? इन दोनों शब्दों में इतनी अधिक समानता है कि इन दोनों का सूळ 


l. The Teaching of Amen-em-apt. by E. A: Wallis Badge. P+ 8: 
2, Ibid P.89. | 

3. History of the Ancient Egiptians. by Breasted. P- 267 
4.Children of the Sun: by W. J, Parry: P- 442. 
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| aga भाग (३२७) 


एक ही स्वीकार किये बिता कार्य नहीं चळ सकतां । सम्भवतः यह नाम भारतः 
ad से भारतीय हाथी दाँत के साथ ही मिश्र में पहुंचा हो ७० E 


नाग पूजा-- पौराणिक कथाओं के अनुसार यह पृथिवी शेषनाग के - 
सिर पर ठहरी हुई है । रोपनाग सर्पों का राजा है। यही मान कर भारत में 
दोपनाग की पूजा भी की जाती है। शेपनाग भी भारतीय देवताओं में गिने 
जाते हैं। इसी प्रकार प्राचीन सिश्र में एक समय यह विश्वास मी था कि यह 
संसार “सर्पदेव” से पैदा हुवा है। यह मान कर सपंदेव की वहाँ पूजा भी की 
जाती थी ।* यह सर्पदेच भारतीय शेषनाग के मिश्री अवतार प्रतीत होते हैं । 


| 
3 


आदिम और अतुम-- संस्कृत साहित्य में “आदिम” संसार. के 
प्रथम पुरुष को कहते हैं. । इसका अर्थ ही है-- “प्रारम्भ में पैदा होने वाला |” 
भारतीय विश्वासों के अनुसार यद्द प्रथम पुरुष आदिम! बिना मैथुन के wa 
पैदा gat । मिश्र में प्रथम उत्पन्न हुवे पुरुष को 'अतुप्तः कहते हैं। यह “aga 
शब्द “आदिम” से बहुत मिळता है । यह aga भी खयं हो पैदा gat | अतुम 
कहता है-- “मैं agn हैं; मैंने यह आस्प्नान, ये प्राणी और यह दुनियाँ बनाई 
है। में ही बंशों को चलाता हूँ, मैं जीवन का STAT हूं, देवों को उन की अभीष्ट 
चस्तुणं देता हुँ V` | 
भाषाओं में समानता--संस्छत और मिश्री भाषा के बहुत से. शब्द 
परस्पर बहुत मिलने है। ये शब्द इतने अधिक हे कि उनको समानता को 
| - देखकर उस बत से इन्कार किया ही नहीं जा सकता कि मिश्री भाषा का 
SHA खंरूळत भाषा से ही हुवा है | खानाभाव से हमं बहुत कम समान 
शब्दों की सूची यहाँ उद्धत करते हैँ ` 


संस्कृत - मिश्री 
आदि — आरम्भ आत — जिस से आरस्भ होता हे, 


ननक न पल a 


. Our Past, Present and:Future, by Gurudatta Vidyarthi. M. A. ° 
| a c RO 

9. India in Primitive Christianity- by Lillie. E. 36. 

ing. by Vol. I. by Gerald Massey. P. 349. 


3, Book of the Beginn 
Vol, IL. by Gerald Massey P. ४0-७9, 


4, The N atural Genisis. 
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(३५८) भारतवर्ष का इतिहास | 
` संस्कृत | मिश्री 

शब्द्‌ अर्थ बा अर्थ | 
ma A 
अक — Alsat अक — सोडना | 
अक्ष - आँख aq - देखना % 
आनि - सीमा अन्नू -- सीमा 
अन्त -- समाप्ति; सीमा अन्तू — विभाग, भूमि की सीमा 

आपः -- पानी आप या आब-पानी 

अपूप — yar पूप — रोटी 

अर्क. -- धूप रेख -- गरमी 

अमे -- आंख की बीमारी रेम -- रोना 

"आरुह —  चढ़ना अरु — agal 

ag — sate, पानी अश — गोला 

आत्मा — आत्मा आंत्मु — सातवों सृष्टि को रचयिता 

_ आत्मा 

बहू -- अधिकता ag - देना 
मे सडक oo हेका -- Hea केखिर वाछा देवता 
कन्दू -- वानर कान्त -- बन्द्री 
qa - कारमा टन्शा -- काटना 
दाव -- अग्नि देच -- अग्नि 
दिति -- कारना तत — काटना i 
दिब — आकाश तेप -- आकाश 3 : 
कार्मर — लोहार कार -- लोहार 
खन — Am कन — खोदना | 
माता -- माता मत या मात--माता , न 
मन्यु -- साहस मेन -- दृढता 
नाग -- सांप नेक -- सांप 
नर -- aga त्रा -- मलुष्य 
नाश — नाश नदोष — नाश 
आ सक्ताः नत -- gra 
कालों पेख — पकाना 


परि -- चारों ओर परि -- चारोंओर . 
AE > वाहे पूर --. बाहर निकला 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४ चतुर्थ भाग ( ३५६ ) 

संस्कृत मिश्री 
wa अर्थ शब्द्‌ अथे 
पुष्प ¬ फूल पुष - फूल 
Ut — राज्य रेक -- राज्य करना 
रखना जिह्वा रख - जिह 
स्थ - रथ wt .- रथ 
सम — साथ खम = इकडे होना 
"शान्त -- शान्त maa -- शान्त 
खत — सर्वोत्तम .. सत — उत्तम 
सेबा — gm सेब — ym 
शिला -- चट्टान सेर — चट्टान 
स्मा — स्नान Aa — स्नान 
स्वप - आराम खुब — शान्ति - 
श्वास-- श्वास सास -- श्वास 
श्वेत — सफेद ga -- सफेद 
सन — daat ga — खोंचना 
उद — बड़ा ` se -- बेडा 
उषा — प्रात:काले उषा — MARE 
वास -- घर आख -- घर 


इसी प्रकार के सैकडौं शब्द उद्धृत किये जा सकते है, परन्तु हमारी - 
स्थापना ge करने के लिप इतने उदाहरण ही पर्याप्त हे । 


आत्मा की अमरता सें विश्वास- भारतीय साहित्य मैं आत्मा 
की अमरता पर जितना अधिक तल दिया गया है, उतने बळ से संसार के किसी 


अन्य देश के साहित्य में इस का प्रतिपादन नहीं होगा | इस कारण इस बात 


' को सिद्ध करणे के लिए वैदिक साहित्य में से कोई उद्धरण देने की आच- 


श्यकता नहीं हैं । प्राचीन मिश्री छोगों का भी आत्माको अमरता में विश्‍वास 
था। चे आत्माको “का” (Ka) कहा करते थे। उनका विश्वास था कि सूत 
मनुष्य का आत्मा इबते हुए सूर्य या “रा' के साथ नीचे को ओर चला जाता 
है । मिश्र को प्राचीन पुस्तक “सुतकी को पुस्तक” दारा उनके परलोक सस्बन्धी 
विश्वास ज्ञात होते हैं । इस पुस्तक में सूतकों के लिए को जाने घाली प्राथनाए 
अङ्कित है. । इस से यह भळी प्रकार ज्ञात होता है कि प्राचीन मिश्नो लोगों का 
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T A 
( ३६० ) आरतव्रध का इतिहास । 


आत्मा “की अमरता पर पूर्ण विश्वास था ।खाथ ही घे कमफ के सिद्धान्त _ 
को भो मानते थे। ८ | 
TA इश्वर स विश्वास-- चेदा की शिक्षा के अचुलार ईश्वर पक 4 
है। उस की भिन्न भिन्न शक्तियों के कारण उस के अनेक नाम हे-'बद्दएकही £ 
है। विद्वान्‌ लोग उसी पक को इन्द्र, मिश्र, चरुण, अथि, दिव्य, रथ, gm, 
gama, यम, मातरिश्वा-आदि विविध नामों से पुझारते हैं ॥»* प्रायः मिश्री 
लोग भो एक ईश्वर की सत्ता ही खीकार करते थे। उन का कथनथाकि | 
अन्य देवता उसी एक सचे शक्तिमान ईश्वर के अङ्ग रूप ही हें । दूलरे शब्दों में 
इश्वर की विभिन्न शर्यों के कारण उस के विभिन्न नाम हैं। इस बात को पुष्टि 
के लिये श्रीयुत ली पेज को पुस्तक में से मिश्री लोगों की कुछ प्रार्थनांएं JETT 
| 


करना ही पर्याप्त होगा | परमात्मा का कथन है-- “में आकाशा और पृथवी का 
बनाने चाळा ह) मैंने देवताओं को बह आत्मा दी है जिस से चह जीवन देते हें । 
जव मैं आंख खोलता हैँ तब रोशनी हो जाती है, और जब मैं आंख बन्द करता ' 
हुँ तब अन्धेरा हो जाता है |” j 
“सब देवता एक बड़े खामी को खीकार करते हैं ag बड़ा स्वामी 
अपनी इच्छा के-अचुसार जगत का शासन करता है | वह मनुष्यों को; चतंमान, | 
भविष्य और भूत को ; मिश्र निवासियों और परदेशियों को आज्ञा देता a | 
सूर्य मण्डल उस के आधीन है; चायु, जळ, वृक्ष और औषधियाँ- सब उसी | 
के शासन में हैं |” क्‍ 
“उसी की कृपा से हाथ काम करतः है, पैर चलते हैं, आँखें देखती हैं, - 
हृदय उत्साहित होता है, हाथ शक्तिसम्पन्न होता है और देवताओं, पुरुषों. | 


तथा अन्य प्राणियों के शरीर तथा सुख में चेष्टा भी उसी की प्रेरणा से होती 
है। बुद्धि और भाषा, हृद्य ओर जिह्वा सब उसी के अनुग्रह के फल av 


“आओ, हम उस देचता की प्रशंसा करें जिसने आकाश को ऊपर उठाया x 
है, जो “नट” की छाती पर अपने प्रकाशा मण्डल को फैलाता है, जिसने देवताओं | 
और पुरुषों की सन्तति को पैदा किया है, जिसने सब भूमियों, सब देशों silk 
सब महासमुद्रों को बनाया है |» “उदय क 

“हे सब जड़ चेतन के निर्माता ! नियम के चलाने घाले | देवताओं के , ग 
पिता !. मनुष्यो के रचयितां ! पशुओं के कारोगर ! अनाज के खामी ! खेत 
के प्राणियों के लिये भोजन तैयार करने चाळे | अद्वितीय ! एक मात्र खामी ' | 


१. इन्द्रं मित्रं वरुणाम पक्‍्लिमाहुरथों दिव्यस्स सुपर्णा गुरुत्माख्‌ | : 
रकं सद्विप्रा बहुधा बद्न्त्यरिनि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ वेद, 
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- चतुथं भाग | ` (३६१) 
देवताओं के अधिपति ! अनन्त नामधारी !...इत्यादि [2 
_ इन सव प्रार्थनाओं से यह भलो प्रकार सिद्ध होजाता है कि मिश्री लोग 


एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानने वाळे थे। ये प्रार्थना ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ 
सूक्त की स्तुतियों से बहुत मिळती हैं। 


सदाचार के सिद्धान्त-- मिश्री लोगों के सदाचार के सिद्धान्त भी 
भारतीय सदाचार के नियमों से बहुत मिलते हैं | इस बात की पुष्ठी के लिये 
यहाँ मिश्री लोगों के सदाचार सम्बन्धो मुख्य मुख्य नियमों को लिख देना माळ 
ही पर्याप्त होगा-- 


, किसी को डराना अनुचित है waif ईश्वर डराना पसन्द करता'। 
, गरीबों को सहायता करनो चाहिए | $ 
, अपने माळ पर सन्तुए रहो | जो ईश्वर ने दूसरों को दिया हे. उसे छीनवे' 
का यज्ञ मत करो | Eaa 
४. पूर्ण aga के सामने यदि सिर कु हाओगे तो ईश्वर तुम से प्रसन्न होगा ।- 
५. अगर तुप्र विद्वान हो तो अपने पुत्र को ऐता बनाओ कि परमात्मा उस से 
प्रसन्न हो | 
६. जो तुम पर आश्रित है उल्ले प्रसन्न रखो । 
७. अगर तुम छोटे से कड़े या निर्धन से धनी बन गये हो तो दूसरों पर 
कठोरता मत करो | ईश्वर ने तुम्हें जो कुछ दिया है उल की रक्षा करो । 
८. परमात्मा आज्ञा पालन को पसन्द करता है | 
8. अच्छा पुत्र परमात्मा को कृपा से प्राप्त होता हैं 
कर्नल आल्काट का संत-- भारत और मिश्र दोनों देशों के धार्मिक 
चिचारौं में इतनी अधिक समानता देखकर कर्नल आल्काट इस परिणाम पर 
पहुंचे है-- “हमारे पास यह मानने के लिये काफी पुष्ट प्रमाण हे कि ८ हज़ार 
चर्ष पूर्व भारतवर्ष ने कुछ यात्रियों को रचाना किया; जिन यात्रियों ने वर्तमान 


A A “० 


_ इजिप्ट के तत्कालीन बासियों को सभ्यता और कलाओं में दीक्षित किया। 
“इजिप्ट के प्रसिद्ध पुरातत्व चेत्ता सि० ब्रूस की भो यही सम्मति है | उन को राय 


है, कि वे लोग इएडो जमन जाति के काकेशस परिवार से सम्बन्ध रखने वाले 
थे और थे इतिहास के प्रारम्भ काळ से बहुत पूर्व स्वेज़ के उस अन्तर्जातीय 


को लॉघ कर नीळ नदी के किनारे जा बसे थे । मिश्र निवासियों का 


कथन है कि वे किसी पवित्र लोक से यहाँ आये थे |” 


J. Tho Theosophist. March. I88L, 
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कुल अन्य विद्वानों के Aa— श्रीयुत वेलिस वज का कथन है-- 
“मेरी सम्मति में मिश्र की सभ्यता का विकास पश्चिमी एशिया के पूर्वीय भाग 
और उससे भी दूरस्थ देश ( भारत ) से हुवा 7 

श्रीयुत ब्जर्नस्द्रैजना का भो यही मत है. कि भारतीय सभ्यता द्वारा हो. 


मिश्र में सभ्यता का प्रसार हो पाया। इसके लिये वे निञ्चकिखित युक्तिया - 


देते है-- 


५१. हेराडोटस, BA, सोलन, पैथागोरस, फिलोस्ट्रेरल आदि सुप्रसिद्ध - 


यूनानी बिचारको का भी यही मत है कि मिश्र ने सारत से हो धर्म को. 
दीक्षा ली । i र 

५२, अनेक अन्य विद्वानों की भो यही राय है कि मिश्रका धर्म दक्षिण 
से प्रारम्भ हुवा ।. मिश्र के प्राचीनतम मन्द्रों को रचना से भी यही बात सिद्ध 


होती है | उन मन्दिरो की रचना भारत के प्राचीन मन्दिरों से बहुत मिळती है। ` 


दक्षिण में उल समय भारत के सिवाय कोई और ऐसा देश नहीं था जिससे 
कि मिश्र धर्म और सभ्यता को. दीक्षा छे सके । . ८ 

५३, जैसोद्स, जूलियस, अफ्रीकेनस और यूसोबियस ने अबी दोस 
और सायस के मन्दिरों के जो पुराने चिट्टे सुरक्षित दशा में हम तक पहुंचाये 
'हैं, उनमें यह लिखा है कि मिश्र का घर्म भारत से आया । 

“४. हिन्दुओं का इतिहास मिश्च के इतिहास से बहुत पुराना दै ।” 

इन तथा ऐसे ही. अन्य प्रमाणों के आधार पर श्रीयुत प्रिन्स भी इसी 
परिणाम पर पहुँचे हैं कि मिश्रने सम्पता ओर धर्म की दीक्षा भारतवर्ष से 
ही ळी थी। हम भो बिना किसी टिप्पणी के उपयुक्त प्रमाणों के आधार पप 


a= 


tga प्रिन्स का अनुमोदन करते है। `: © 


ग. The Teaching of Amen-am-apt. या by: Wallis Budge- 
P. XV- 


2. Theogomy of the Hindoos. by Comet Bjornstjerna: 


- 5 / मे 
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| | aga भाग | ( ३५६) 
| संस्कृत मिश्री | 
शब्द्‌ अर्थे. शब्द अर्थ 
4 ` पुष्प -- फूल ` पुष - फूल - 
7: राज — राज्य रेक -- राज्य करना 
| रसना -- जिह्वा रस -- m - 
रथ -- रथ डत - रथ 
सम - साथ सम -- ene होना 
| शान्त - शान्त maa -- शान्त 
| सत — aima सत — उत्तम 
| सेवा — पूजा सेब -- पूजा 
| शिला -- aga सेर — चट्टान 
a -- स्नान ` ` सन्ता -- स्नान 
| aq — आराम सुब — शान्ति 
A श्वास-- श्वास | सास -- श्वास - | 
| श्वेत — सफेद द्रुत -- सफेद : न «3 
| तन — खोंचनां तुन — खोंचना 
उरु -- बड़ा उरू - बड़ा 
उपा -- प्रातःकाल उषा -- प्रातःकाल 
वास -- घर आस — घर 
इसी प्रकार के सैकड़ों शब्द उद्धृत किये जा सकते हैं, परन्तु हमारी ._ 


स्थापना पुष्ट कएने के लिए इतने उदाहरण ही पर्यास हैँ। 


/ आत्मा की असरत में विश्वास- भारतीय साहित्य में आत्मा 
0४० की अमरता पर जितना अधिक तल दिया गया है, उतने बळ से संसार के किसी 3 
अन्य देश के साहित्य में इस का प्रतिपादन नहीं होगा । इस कारण इस बात. = 
को सिद्ध करने के लिए वैदिक साहित्य में से कोई उद्धरण देनेकी आच: OO 
श्यकता नहीं हैं । प्राचीन मिश्रो लोगों का भी आत्माको अमरता में विश्वास 
था। वे आत्माको “का” (Ka) कहा करते I sm था कि ga Soe 
मनुष्य का आत्मा इबते हुए सूर्य या 'राः के साथ नीचे को ओर चळाजाता ' _ 
| हे! मिश्र की प्राचीन पुस्तक “छुतको को पुस्तक” द्वारा उनके परळोक सस्बन्धी हि. 

| ` विश्वास ज्ञात होते है । इस पुस्तक में तको के लिप को जाने घाली प्राथनाण क... 
| aia हैं।इस से यह भो प्रकार शात होता है कि प्राचीन सिश्रो छोरो का 


2७ 2२०५: 
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D vA 
आत्मा की अमरता पर पूण बिश्वास था । साथ ही वे कमफल के सिद्धान्त 


को भी मानते थे। 


एक इश्वर मे विश्वास-- Bat को शिक्षा के अछुसार इश्वर एक ९ 


है। उस की भिन्न भिन्न शक्तियों के कारण उस के अनेक नाम हैं. बह णर ही 
है । विद्वान लोग उसी एक को इन्द्र, मिश्र, वरुण, afi, द्व्य, रथ, सुपर्ण, 
'शुरुत्मन, यम, मात रिश्वा-आदि विविध नामों से gaa हैं|” प्रायः मिश्री 
लोग भी. एक ईश्वर की सत्ता ही स्वीकार करते थे। उन का कथन था कि 
अन्य देवता उसी एक सवै शक्तिमान ईश्वर के अङ्ग रूप ही हे । दूसरे शब्दों में 
इश्वर की विभिन्न शक्तियों के कारण डस के विभिन्न नाम हैं। इस बात at पुष्टि 
के लिये श्रीयुत ली पेज की पुस्तक में से मिश्री लोगों की कुछ mim agya 
करना हो पर्याप्त होगा । परमात्मा का कथन है-- “मै आकाश ओर पूथची का 
बनाने चाळा है । मैंने देवताओं को चहद आत्मा दो है जिस से दह जीबन देते हैं । 
जब सैं आंख खोळता है तब रोशनी हो जाती है, और जब में आंख बन्द करता 
हूँ तब अन्धेरा हो जाता है |” - 

“सब देवता एक बड़े खामी को खीकार करते हैं । वह बड़ा स्वामी 
अपनी इच्छा AAJA जगत का शासन केरता है | वह मनुष्यों को ; वर्तमान, 
भविष्य और भूत को ; मिश्र निवासियों और परदैशियों को आज्ञा देता | 
सूर्य मण्डल उस के आधीन है; चायु, जळ, दक्ष और औषधियां- सब 
के शासन में È 

“उसी की कृपा से हाथ.काम करता है, पैर चलते हैं, आँखें देखती ह 
हृदय उत्साहित होता है, हाथ शक्तिसस्पन्न होता है और देचताओं,. पुर 


तथा अन्य प्राणियों के शरीर तथा मुख में चेष्टा भी उसी की प्रेरणा से होती | 


है। बुद्धि और भाषा, cam ओर जिह्वा सब उसी के अनुग्रह के फल ivy 
` «आओ, हम उस देवता की प्रशंसा करें जिसने आकाश को ङ न 

है, जो “नर» को छाती पर अपने प्रकाश मण्डल को फैलाता है, fren Se भर 

और पुरुषों की सन्तति को पैदा किया है, जिसने सब भूमियों, सब देशों 

सब महाससुद्रों को बनाया है |” eae 


“हे सब जड़ चेतन के निर्माता ! नियम के चलाने वाले ! सता 
पिता ! मञुध्यों के रचयिता ! पशुओं के कारीगर ! अनाज के खामी * 


र | 
के प्राणियों के लिये भोजन तैयार करने वाळे | अद्वितीय ! एक मात्र _ करने चाळे | अद्वितीय | पक मात्र खामी _ . 


१. इन्द्र मित्र वरुणामञ्चिमाहुरथो दिव्यस्स सुपर्णा gerry | 


रकं सद्विप्रा बहुधा बदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ वेद. 
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चतुथ भाग | . (३६६) 


_ द्वेवताओं के अधिपति ! aaa नामधारी !.. .इत्यादिः।” 


इन सव प्रार्थेताओं से यह. भलो प्रकार सिद्ध होजाता है कि मिश्री: लोग" 
एक सर्वशक्तिप्रान ईश्वर को मानने वाले थे। ये प्रार्थनाएँ ऋग्वेद के. हिरण्यगभं 
सूक्त की स्तुतियों से बहुत मिलती है. । के 


सदाचार के सिद्धन्ति-- मिश्रो लोगों के सदाचार के सिद्धान्त भी 
भारतीय सदाचार के. नियमों से बहुत मिलते हैं। इस वातःकी पुष्टी के लिये 
यहाँ मिश्रो लोगों के सदाचार सम्बन्धों मुख्य Fa नियमों को लिख. देना मात्र: 
ही पर्याप्त होगा-- 


१.. किसी को डराना अनुचित है क्योंकि ईश्वर डराना पसन्द करता | 

२. गरीबों को सहायता करनी चाहिए.। . 

३. अपने माळ पर सन्तुए रहो | जो ईश्वर ने दूसरों को. दिया है उसे;छीनने: 
का यज्ञ मत करो: | 

७. पूर्ण मनुष्य के सामने यदि सिर.फुक्राओगे तो ईश्वर तुम से प्रसन्न होगा | 

५. अगर तुव विद्वान, हो. तो.अपने saat Qat बनाओ कि परमात्मा उस से 
प्रसन्न हो। 


-६. जो तुम पर आश्रित दै उसे प्रसन्न रखो | 


७. अगर तुम छोटे से बड़े या निर्धन से घनी बन्न गये हो तो दूसरों, परः 
कठोरता मत करो । ईश्वर ने तुम्हें जो कुछ दिया है उस की रक्षा करो.।. 
८. परमात्मा आज्ञा पालन को पसन्द्‌ करता. है। 


` &. अच्छा पुत्र परमात्मा की रुपा से प्राप्त होता & 


कर्नल आउ्काट का AA भारत और मिश्र दोनों देशों के धार्मिक: 
विचारों में इतनी अधिक ` समानता देखकर कर्ल आल्काट इस परिणाम पर 
पहुंचे हे-- “हमारे पाख यह मानने के लिये काफी पुष्ट प्रमाण हैं. कि ८ हज़ार | 
वर्ष पूर्व भारतवर्ष ने कुछ यात्रियों को रचाना किया; जिन यात्रियों ने aaa 
इजिप्ट के तत्कालीन वासियों को सभ्यता औरकलाओं में दोक्षित किया | 
इजिप्ट के प्रसिद्ध पुरातत्व वेत्ता मि० ब्रूस को. भी यही सस्मति है । उन की राय 
है, कि वे लोग इण्डो जर्मन जाति के काकेशस परिवार से सम्बन्ध रखने चाएेः 
थे और चे इतिहास के प्रारम्भ काळ से बहुत पूवे स्वेज़ के: उस अन्तरजातीय, 


ge को ata कर नीळ नदी के किनारे जा: बसे थे। मिश्र निवासियों काई 


कथन है कि थे किली पवित्र लोक से. यहाँ आये. थे |” 


3. The Theosophist. March. I88L 
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कुछ अन्य विद्वानों के सत-- श्रीयुत वेलिस बज का कथन है-- 
“पेरी सस्मति में मिश्र की सभ्यता का विकास पश्चिमी एशिया के पूर्वीय भाग 
और उससे भी दूरस्य देश ( भारत ) से हुवा w? 

श्रीयुत ब्जन॑स्ट्रेजना का भो यही मत है कि भारतीय सभ्यता द्वारा हं 
मिश्र में सभ्यता का प्रसार हो पाया ।* इसके लिये वे निम्नलिखित युक्तियां 


देते हैं-- 


५१. हेराडोटस, छेरो, सोलन, पैथागोरख, फिलोरुट्रेटल आदि सुप्रसिद्ध , 


यूनानी बिचारको का भी यही मत है कि मिश्र ने भारत से ही धर्म की 
दीक्षा ली । , 

४५, अनेक अन्य विद्वानों की भी यही राय है कि मिश्र का धर्म दक्षिण 
से प्रारम्भ हुचा । मिश्र के प्राचीनतम मन्द्रों को रचना से भी यही बात सिद्ध 
होती है | उन मन्दिरों की रचना भारत के प्राचीन मन्द्रां से बहुत मिळती है। 
दक्षिण में उस समय भारत के सिवाय कोई और ऐसा देश नहीं था जिससे 
कि मिश्र थमं और सभ्यता.को Tavs सके | 

५३. जैसोदस, जूलियस, आहि कनस और यूसीबियस ने अबीदीस 


और खायस के मन्दिरों के जो पुराने चिट्ठे सुरक्षित दशा में हम तक पहुंचाये | 


हें, उनमें यह लिखा है कि मिश्र का धर्म भारत से आया। 
“४, हिन्दुओं का इतिहास मिश्र के इतिहास से बहुत पुराना a 
इन तथा ऐसे ही अन्य प्रमाणो के आधार -पर श्रीयुत प्रिन्स भी इसी 


ak iL 


परिणाम पर पहुँचे हैं. कि मिश्रने सम्पता और धर्म की दीक्षा भारतवर्ष से - 


ही छी थी। हम भी बिना किसी टिप्पणी के उपयुक्त प्रमाणों के आधार पर 
श्रीयुत प्रिन्स कां अनुमोदन करते हें । R 


ग. The Teaching of Amen-am-apt. TT On, by Wallis Budge: 3 
P. XY. 


2. Theogomy of the Hindoos. by Comet Bjornstjerna. 


A 
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